


अथ ग्र॑थपठतिपिप्राम। 

| ओी"--संत सनो विनती चिता कटू नोरकर शीश नवाहं ॥ 
| अयपाठक्‌ विधि समां । जेतेक जेसी पूनि गां ॥ 
जुचि पवर अरु हो निवत । स्थिर चितकर्‌ वैटे एकत # 
यरा चौकी पथगा । चेन एष्य सुप्रीत चावे ॥ 
्रीडुकचरणदास उर ध्यव । च्रणवंदना कर बलिजाति ॥ 
रथम महात्यय पटिलीने। पीठे पाठ ब्रथको कीन ॥ | 
सहज सम मधुर स्वर्वेवि । भावभकतकि रमि राचे ॥ | 
मन एकनक्र अथं विचारे । पटे सुनावे हियमे धारे ॥ 
मपे पढ सुन मां । आरतिपद्‌ गम हरतां ॥ | 
नित्यपाव्कर इरि शर रेवे। षिनापाठ अनजठ निस | 
भूण समान अथक रासे । इनन शसस्तुति भासे ॥ | 
कर अंयकी सेवा पूजा । अथसमान ओरनरिं दूजा \ 1 
गरसियनकी सुपतियेही । ग्रंथ न तने भण तज देही॥ | 
यथानकारपाठ नित कीजे । अन्याय नहोन दन ॥ { 
नेम सहित नित पटे सुनते । चारो क्ति अष्टपिधि पव ॥ | 
यामिषिजो रनौ बनिआदे। ए संत महत कृहावे ॥ ॥ 
कता क सगल यण म । निय प्रमधामपद पूवे # || 
गुरुषलक्व दास समञ्चायो ¦ सरसमा्ी सोई गायो ॥ । 
इति श्रीयुत स्वामी बल्देवदासजीके चरणसेवक पंडित | 
शिषदयाल वकील अदालत मनी श्रीरामसमाराजधा- 
नी सवाह जयपुर रचित भक्तिसागरमंथकी | 
भथपादविधि सूं । । । 
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॥ श्रीनिकुक्रविहारिणि नमः ॥ 


स्वामि श्रीदरणदासजीका जीवनचरत्र ! 
2 ~ 


. भगो कि श्रीयुत स्वामी चरणदासजी महाशजका सुयश 
तौ जगते भलीभांति विस्थात ६ परंतु यहां वर्णन करनेकी आव- 
|| श्यकता समञ्चकर संक्षपरीतिसे चिता जातारै. बह इति है 
किः श्रीमान्‌ चरणद्ासजी संवद्‌ १७६० पक्र मेवातदेश्मरात 
अलवर राजधानष्ठि निकट इहरामराममें शरयबश अर्थात्‌ स्यवनङ्कु- | 
लगे श्रीमती कनोमाताके गभसे ठ्न हुए श्रीमानके लकी आठ- || 
वीं पीटीमे पूवेजन्म परममरेमी परमभक्त शोभनदासजी हरण. जब | 
उनकी भरेमभाक्ते पूणता पर्णं तो उनको श्रीवृदावन युगलचि- | 
हारी कालमदासजने प्रत्यक्ष दरशन देकर बर भांगनेकी आज्ञा दी. | 
तव श्मोमनदासजीरे यदी वर मांगा कि) मरे कलमे सदैव आपकी 
भक्ति वनीरदै इससे बटकर अर कोई पदाथ मां गनेके लायक नहीं || 
द. तव धुगललरकारने तथास्े कहकर आक्ञा की कि तुम्हारे || 
पश्चात्‌ आटर्बीपीटीमें हमारा अंशावतार्‌ संतरूप¶ भकट दौकर 
जगते अन॑तजीर्बोका उद्धार करेगा. इसदी अभिभासे श्रीमान्‌ | 
चरणदासजी भगवते वोदी अंशावतार इद, श्रीभान्के पितिः || 
श्रीमुररीधरदासजी बाल्यावस्थासेदी भगवद्भक्तिमें कवीन रद्‌" || 

तेये ञे जलम कमल उसतन दोक जले जुरा रइतादै उसदीतरह || 
| भुरखीधरजीने जग्यदहासको स्पशं नहीकिय्ा आर चमत्कार || 
यह्‌ के, सदेह वैकुठभामी इण, श्रीचरणदासजी भदाराजको पाच || 
वर्पकीं अवस्थाम ठहरेराम नदीके निकट श्रीविदरव्यासर्नदन जगन || 
आरीगुदेवम्‌निराजने दर्शन दिधा.पश्वात्‌ १९ वर्षकी अवस्यामे श्रीगे- || 
गातड स्थान श्युकताल अर्दापर राजा परीक्षिव्को श्रीमद्भागवत || 
कथा घुनाकर श्रीशकदेवजी महाराजने कताथ कियाथा. वरहापिर || 
दृसरनबिर श्रीचरणदासजीको दशन दिये ओर विधिवत्‌ दीक्षा देकर || 
चरणद्रासजीको अपना शिष्यकः भक्तियोग, ज्ञान, वैराग्यादिसे || 
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{ (४) स्वामिश्रीचरणद्ासजीका जीवनचरि्। ` ` 
| न 
पूणेकर तारनतरन बनाया.इसके पश्चात्‌ श्रीचरणदासजीने इदस्य । 
अथोद्‌ शि्धीस्थानमें विराजमान दौकर अष्टांगयोग साघनकर ९४ 
वषकी समाधि लगाकर अष्टसिद्धि भाततकर त्रिकालन्त तारनतरन | 
महात्मा कदलाए तदनतर दिदीसे चलकर श्रीयुगरविहारीजीके | | 
दशेनाभिलाषी श्रीकंदादनधाम सेव्राह्धंजमे पचक श्रीयुमलवि- || 
हारीजीवेः सहं समाज सखी सूमसदितं दशैन पाया। श्रीकण्चंद | 
॥| आनंद्कंद्‌ परमात्मने श्रीचरणदासंजीको अपना अनन्य निष्काम, | | 
भमी समज्ञकर वात्सरयतापू॑क निजददयसे . लमाया ओर रासदि- 
ध | लासक जनद्‌ दिखलाकर्‌ ्रेममक्तिका भचार कर जीषोक उद्धार (` 
` ( करनेकि आ्ता देकर अतद्धःन हुए । तिसषीे शरी्णदासजीसे 
| शरीषुगलबिहारीजीकः विशरोग न सहागया ओर विरहवियोगकी, 
दशाम वंसीवटके नीचे सूध्छित होमये. उसहींसमय ` श्रीश्कदेवजी 
| तीसपिबेर वही भम होक दशन देकर समांधानकर्‌ वंसीबटनीचे 
श्रीचरणद्‌ासजीक मस्तकपर्‌ निसहस्तकमल धर्‌ श्रीदृदावनयुमल 
| . विदातैजीका भगट दरशन कराकर दिरहापिको. शीतलकर इद 
भस्थ जाकर्‌ जीवक उद्धारनिमित्त भक्तिरपदेश . करनेकी आज्ञा 
`+ देकर अंतर्धान हुए पश्चात्‌ श्रीचरणद्ासजी दिद्धी आये परमक्तौभाय- 
मान्‌ श्रीजीका मंदिर सिद्धकर विराजमान इर आर हाश्युर आ. 
|| ्ाङसार नवभाभाक्तिदाा लक्षावधि जीवोको भगवते सनमुखक्रर 
|| भगवान्ये दशनोका साक्षात्‌ कराया श्रीचरणदासजीके सहसो 
| तवषेके उत्तमोत्तम तीथं तथा सत्पुरी चायषामोमे जाकर विराज 
| मान्‌ इए अर भगवद्धक्तिका विष्तार किया.भ्रीमार्के संत चरणदा- 
॥ सी वैष्णव कदा इनकी श्ुकसेमदाय जगत विख्यात हुई ओर 
॥ उस समय दिद्धीमें सुहम्मदशाह बाधा वोभी ` श्रीमहाराजके |॥ 
|| रममभाव आ( अःकानेक ईश्वरीय चमत्कार देखकर श्रीमहाराज ||. 
-म भक्तिवशं इकर नित्य दरशन च सत्संगकी अभिलाषा श्रीमानके || 
पास आने लगे यहांतक कि सहसो राम श्रीमहाराज भिष्योके नाम| ` 
| गगवद्‌ संतसेवानिमित्त भेट किये बो अन्तकः चले अनि है ओर्‌ ||. 


उनः भामो सहो फरमानशादी अवतकं मंदिरम्‌ ` मौनेद है |: 







































2 इ 


न # पभ 1 
(न य्या 
1 





स्वामि ग्रीचरणदासजीका जीदनचरित्र। (९) 
| उहम्मदशाह बादशाहके अहदमें एक समय ईरानसे चटेकर दिष्धीपर | 
| नादिरथाह भौरउसके आगमनका वृर्तात कैमहीने पहले लिवकरं श्री | 
॥ मानने सुदम्मदशादहको देदिया उस ठेखके अङ्खसारदी नादिरसाहने ॥ 
| वत्तीवकिया इस वृत्तंतको नादिरशाहने सुहम्मदशाहके सुखे सन || 
| कर श्रीमानूका दशैनकर ओर चमत्कार पाकर इनको वटीअह्छाह 
॥ ओर मकबृलपाकर पीरसुरशद माना ओर श्रीमानके उपदेशसे मापने 
ˆ| अपनी तमोशुणीडत्ति ब आश्रीडद्विका परित्णागकर इंरानको चला || 
|| गया श्रीभानने अस्सीवषतक भूतलपर विराजकर भगवद्भकती प्रेम || 
॥ ओर परोपकारम कालक्षेप किया अंतमे भगवदञन्ञाठसार स्वेच्छा || 
, | से दिछमिं योगाभ्याससे संवत्‌ १८३९ विक्रमम दशकवद्रारको | 














|| पूर्वक वणित उसके अवलोकनसे श्रीमान्‌ स्वामी चरणदासजी || 
-महाराजका पूर्वभ्रभाव माट्म दौसेकतादै ॥ शुभम्‌ । 


इति । 









श्रीमहाराज स्वामी चरणदासजीकीं वाणीका 
माहात्म्य । 


श्रीमाद्‌ मो्दनदा्सङ्त । 


दोहा-नमो नमो शुकदेव खनिः नमो स्वामिचरणदास । 





प्रकटे ओ्रीमहाराजहै) करन सक्तिपरकाश्‌ ४१ ॥ 
परमसनातनं आपनो, धमेभागवत जाहि । 
-आचषारंम वपुपरषहुरिः भरकयायाों ठे ताहे ४२५ 
` एलिगसं सतयुग कियीः छया सत अकतार । 
निस्तारो सब जगतको; प्ेमभक्ति षिस्तार ॥ ३ ॥ 
तानो सुयश वितान निजः श्ुकसंप्रद चलाय । 
वाणीविभर षनाय जगः, सोवत दियो जगीयं ४५॥ 
जा जाके अवणनप्री, सोसो भए निहार 

वाणी श्रीमहाराजकी) जीतन जगयमकार॥ ९ ॥ 
अश्राद्शषटचारनो, चौदह सबको मक । 
वाणी श्रीमहाराजकीः हरन भयं भय गूर ॥ & ॥ 
भारत गीता भागवत, रामायण इतिहास । 
वाणी ओरीमहाराजकी, सब मिरु करत प्रकाश ॥७॥ 
` सस्छठतमाषा हे जितकंः शाघ्च रु देद पराण 
वाणी भीपदहाराजंकीः सबको सिये प्रमाण ॥ ८ ॥ 
- अर्द युक्त एति कग, अनुभव उक्ति अपार । 
 ,. काणो श्रीमहाराजकी, सवरीके अनुहार ॥ ९॥ 

` ` परष्ुद्धि व्यापक सकल परम सनातन सत्त ¦ || 
वाणी श्रीमहाराजक्ी, सब तक्चनको तत्व ॥१०॥ | 
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विरलो जन जानत कोरः जाके विमल विचार । 
वाणीं न्रीमहाराजकी, सष सारनको सा२॥ ११॥ 
अगम अथक सुगमकर, ज्योकी त्यो दस्शाय । 
गरणी श्रीमहाराजकी) प्रको दे समञ्ञाय ॥१२॥ 
ज्ञानयोग वैरागनिधिः परमभक्ति रसद्प । 
वाणी श्रीमहाराजकीः अद्भुत अधिक अत्रूप॥१३॥ 
निशंण सशेण सवेमयः सवोपर पहिचान । 
दाणीं श्रीमहाराजकी) सकट्मुखनकी सान ॥१४॥ 
सबरीके मनभावती; सबहदीको ज सुहात ¦ 
वाणी श्रीमहाराजकी) ज्यों बालकको मात ॥ १५॥ 
सक्ही मतमारम मिली, सबदीके अदुह्प । 
वाणी भ्रीमहाराजकी, काटन भवतम कूप ॥१६॥ 
कोड प्रतिवादकं नहीं, सुबह प्रशसत जाद्‌ । 
वाणी श्रीमहाराजकीः सबको करत निबाह ॥१७१ 
वाणी श्रीपहाराजकी, शीमहाराजहिं जान । 
शब्द्रह्म पलह्ममय, दुबिधा इमत मान ॥ १८॥ 
कलो मेँ महिमा को मोप कदी न जात ¦ 
महिमासिधुभगाध गतिःमममति सीपनम।त॥१९॥ 
वाणी श्रीमहारजकीः भ्रीमहाराज खषप । 
दीपहि दीप जगाय ज्यों रेत सुकर निजरूप॥२०॥ 
मूरखक्ो पंडित करन, पंडितको साक्षात । 
वाणी ओीमहारजकी, दशोदिशाविख्यातं ॥ २१॥ 
कोड पढ सखो यणो, सुगम सबहिको सोय । 
वाणी -श्रीमदहाराजकी, इहं न. कोई शेय ॥ २२॥ 








वाणी-माहात्य।, . ` ` (७). 





| 
| 
| 
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(८) । वाणी-माहात्म्य । | 
पया 
| वाणी शीमहाराजकी, ज्यो पारसको .पसं । 
लोह कंचन करत ज्यो, स्यो जानो हिय ससं ॥२२॥ 
वाणी ओीमहारानकी) भृगीकी न्यो जानं । 
कीर सरिस तुरत कर, अपनेदी च समान ॥२४॥ 
वाणी श्रीमहारानकौ) सल्याचरु सम भाय। 
निकट शरन जन तर सघत, चंदन लेतवनाय४२९॥ 
मनमोहन विवदापि शः महिमा कदी अपार 
अथ भक्तिसार सरस, जीवन प्राण अधार॥२६॥ 
इवि शीदिह्ीनिवसी अमरलोकवास्ै भीविवदासीजीके : 
शिष्यं मनमोहनदास्षजी चरणदासरीय ` वैष्णुद्कृत 
शरीयुत स्वामी चरणदासनीकी वाणी 


माहात्यं संपूणैम्‌ । शुभम्‌ ॥ 











श्रीस्वामी चरणदासजी कृत यंथसंग्रहकी अनुकमणिका । 
मः 






ग्र॑थसंल्याः विषयाः प्टाकाः | संख्याः विषयाः प्रष्ठा " 
( १) व्रजचधि वर्णन १ ९~निय॑भगवर्णन ९९ || 
( २) भमरलक भखण्ड १-दनियिद्च  " | 
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|| ठोहा-दीनानाय अनाथ फी) विनती यह सुनि ठु ॥ 


„ मम हिरदय मे आयकेः भ्रज भाथा कषिदेहु । 
चारि वेद तुमह रट, शिवं शारदा गणेश ॥ 
ओर न शीश तवायः शीहृष्ण करो उपदश ॥ 


| . के गुरु कै गोविन्द्‌ को, मत्तौ .के ईरिदास ॥ 


` . सषहुनको रके गिनो, जैसे पुहुप ₹ बसि ॥ 


|. . , . नारद्युनि अशव्याक्षनु, कृषा करिय सुदयार॥ =. 
| -. -अष्षर भूल जो करद, कौ मोहि ततकरार॥. . . 
| : . आ्ञकदेव दयार शुरु, मंम प्तक पर इश ॥ 
|: ` त्रनचसि मँ कहत श, तमहं नवे शीर ॥. ||. 
|. ` .: सवसधुन परणाम करार कर जोरों शिर नाय॥._ || , 
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; श्रीस्वामिचरणद्‌ासजीकृत । 
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क्रे, बाणी देहु अनाय ॥ 
सदा शिष धरन मरह कारे गोपी को रूप ॥ 
मूरति तौ पस्णट मई! स्मुप रहत्‌ रै गप ॥ 
बंशीषट दिग रहत है, करत रहत ध्यान ॥ 
वकता वेद पुराण के, परम पुरात्‌ ज्ञान ॥ 
रसादिकं कल्पत र, बृन्दावन फे इत ॥ 

| सुधि आये व्रनधभूमिकीः षिसरिजाय सव देव ॥ ` 
|| अब्‌ व्रजकी गति गाय सुनार । बुद्धि शुदि ह्रिमक्ति च पाड ॥ 
|| चिन्ता मेटन्‌ भूमि बखानी । रणजित मित अ दरीबिनानी ॥ 
| कमलापति को चक्र सदशेन । चरणदासञ ताको फेरे बन्दन ॥ 
मथुरा मण्ड तापर रहे । व्यासदैव सुनि एसे कदे ॥ 
| बारह संहिता ये जो गायो । सो मँ भाषा वीच बनायो ॥ 
|| सोवद्धन महिमा अति भारी । चरणदासः ताके बलिहारी ॥ 
| जाको सदिमा_ सबने गाई । जहो कृष्ण नित गञ चराई॥ 
, खरकं बनाय्‌ धे ज सी । अन चिह्न देत दै सासी ॥ 
' , £-गोवद्धन विनती कर, मो षिनती स॒निरेहु ॥ 

| जमतफ़ंस सं काद्विकारि, मक्िदान सोहि देह ॥ 

| हाटकरूप डोर खरार । जाकी शरण रही प्रजसारी ॥ 
| ता दन इनदर सकोप पठायो । सकल मेष कि बजपरभयो ॥ 
| करपछव प्र गिर हारे धारो । तब्हीं शरण रहो व्रजसारो ॥ 
| देव्य दृशि बिन दृष्टि न आति! कथनहप पुराण वतायै ॥ 
| मथरामण्डल म गिरि सोई । मथुरा मण्डल अब सुनिरोई॥ 
| चोरासौ कोशी प्रमोना । मधुरामण्डल ग्यास कलाना॥ 
| इखि चरण सदा जो परस । छृष्णर्प में निरिदिनसरसे ॥ | 


चरण दूस षिनती 
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___ व्रजचरित्रवर्णन। (३) 
ससा संग स्थि हरि डोर । ससियनके सग करतकलोके ॥ | 
| दोहा-पदा कषण बरन र, मोहिं मिक्त है नाहि॥ | 
| कदर मेहर कब के आनि गहै मो बाहिं॥ | 
|| जामे बारह बन्‌ बड़भाग । बारह उपवन हँ अङुरागीं ॥ | 
| जिनमादीं हरे वेणु जवं । मधर मधुर बकर सुर गप ॥ || . 
| चोथे पदको ह पह स्वामी । सब जीवनको अन्तर्यामी ॥ || 
| भक्तन देतु रदँ तरनमार । प्त रदँ वृन्दाबन्‌ गदं ॥ || ` 
|| पिरत र सवकं बन सन्दर । अन्त्र बनो रास को मन्द्र ॥ || 
|| जगत इटि सँ र अरोपा । मिष ताहि ध्यान मिन रोपा॥ | 

मथुरामण्डल परगट नाहीं । परगव्दै सो मधुरा नारीं ॥ 
|| मथुरामण्डल यही काव । दिव्य दष्ट बिन दष्टिन अधै॥ || 


दोहा-बन उपवन अब कतो, मधुरामण्डल माहि ॥ 
| बिना भक्ति ्रननाथकी) करयोहू दीखत नाहि ॥ 


|| उपवन कदम मंडतवन दृजा । नंदी सुर रु नंद्बन शना # | 
| मंगर आर्मद बन वहि गायो । जहां महर जा गावं बसायो॥ | 
संकेत बन सो सब जग जने । बरसाना सब कोड पाहेचाने ॥ | 
| मोजन थाली षी कायो । जहा षेठि मात हरि खाया ॥ || 
| सुगन्ध बन अब सोह कवि । अखण्ड बन पुस्तक दर्शावे॥ || 
॥ खेलन बन दम खेकत रँ । मोहन बन कती बन क ॥ || 
दधि माम बन वदी कायो । एटि दटि जरह दधिहरिवायो॥ | 
| वत्सहरम बन वदी कायो । त्रा माया देखि थरायो ॥ | 
|| दोहा-ग्बार बाल ब्रह्ा इरेः राखे कटू दुराय ॥ | 
जानि बक्चि यये दियो, रीन ओर बनाय ॥ 














(४) श्रीस्वाकिचिर्णदासजीक्‌त । 


~~. 





जव ब्रह्मा सन्नो करि ज्ञाना । कतत छष्ण इत्य करिजाना ॥ । 
चेतन है शीश नवायो । आदिपुर्पं पुरषोत्तम पाय्‌। ॥ 
|| दादश उपवन गाय सुने । मथुरायण्डल मध्य्‌ बताये ॥ 
॥ ददश षनकी मति सुनिरीजे। जिम सादी हरिध्यान करज ॥ 
भ्रा षन्‌ अति मष सुयो ¦ श्रीषयं छलनके मनाया | 
भाँडिर बलकी सहिथा गाड ।सिद सिन्न कहि तोहि ससद 
लोहबन पहिया $हियत यार यहद इन्हस्ता आत घर 
तारूरखन वहि हदि दिशसे । पटुकदानवं अहं हरि ससि ४ | 
|| दोहा-दासव धेरुफ पटदलि) भा भक्ति इरि हैत ५ 
दुक्तिकाञ सेवन कियो, वारुशखन कों सेवं ॥ 
खिद्श्वग जामत सद कोर । एरु मार अद लालनं 
वहुला षस पष दर्सयन्‌ छायो । कुइद्दन तोहि कषद 
|| कामाबनं लाखन सुखदाई । सुवन छठ भूक ऽ 
ृन्दावनं कौ शो भारी । रार सव्यो उँ शद्ध 
॥ व रया चत्‌ इशा। सिव बरह्वादृक्‌ म शल्‌ ) 
स? बर्ण कुवर्‌ विज्ञानो । इम मति यति तजस जानी। 
६८ रावण नूह सेवां कई ! उवी नवनिधि समहू फ । 
सतन्पन सट स्वन्‌ कन्ह। अचा असन्‌ भुव! दीन्ह ॥ | 
|| दाहा बहुतकं सुर नर तरिगये, तए करि ब्रजके षीच ॥ 
जाते पातक को गिनै, उषा नीचा नीच । 
वृन्दाद्‌ सवस बड, जसे दूषय घीड ॥ 
सष धमन हारमक्तिन्यो, यथा पिण्डते जीव ॥ 


१ नारद्‌ बदिष्ठर भृरुमुनि 
० प्रमान | 
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° जग्म क्यप जान ¡ विश्वामि्ि ₹ पुटस्यजी ऋषि है ` 


त्रजचरित्रव्णेन । ,. 4. 


| 


भ 


सव तीरथ जगम बड़, जिनह मरे हैश्॥ 
उन सेवन फर कामना इहि सेवन जगदीश ॥ 
पीसकोश कै फेर) वृन्दावन को जान॥ 
कुजगली अति सोहन द्रमवेखी पहिचान ॥ 
कंचनकं जरं भ्रूमिरै, धरे सतोरण भेखं ॥ 
 चरणदास वल्विि गयो) दिव्य दष्क देख ॥ ` 
पूरु ज एर तु भिना, नामा छबि बहुरग ॥ 
अरि सरकृत शुत पिर वरी सुत लिय संग ॥ 
 तुवसन्त जह नितरहतः विहरत नंदकिशोर्‌ ॥ 
कुहकत फोयल भ्रमन हः बोरत दादर मोर ॥ 
तिरहिधिषपृन्दबन महाः निज वृन्दाबनं जानं ॥ 
तिरफोणी णेन कियो, यजन ३ पृर्सान ॥ 
जाकी महिमा स्व्हुनं भह । ससकरँ अर्ह रईवकन्टाईं ॥ 
युना जरह परिकरा दीन्दी । इप्तपिया को सीखा चीन्दीं ॥ | 
गोषएुता जह नित उटिन्द्द। पर प्रण पायो ईर कन्दाई ॥ || 
ण़सरङ् सिं जर गषटरी । वृन्दृहस फे टिगदिगं करी ॥ | 
ण्‌ दशक फो न्हवि । सहस सुरसरी फो एरपेवे ॥ 
प्यवन्दावमटिव्यकालिन्दी । देखे सो जीते सलहर ॥ 
निकट किनारवृक्षमफी संदी । भायपरी युना जरु साह ॥ 
दोड-धक्षि.मिना एषे सदी) पृल्ददय क सं ॥ । 
विनपाये निन्दा करे भद्‌ ` भुरख अघ ॥ | 
कचिलयिर सुषकी उष्त करगा । षोरत दादर अङ्‌ उुरभगा ॥ || 
कांलीद महिमा खड भाता । सदस गकं रकी दत्‌ ॥ || 


(कर) 


विहारधाट बि भजन करज जेहि सेवन यम ज्वाब न दोज॥ || ; 
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(६) श्रीस्वामिचरणदासजाङ्त । 








कभ 3, अ ®, ७ 


वृशीबट कसि इठ इमि कीजे ! तजे देहं जव दशन. लीजे ॥ 
अबसुन बृन्दावन की बतिर्यो । शीतककरी हमारी छति्ो ॥ 
व्नघन कुर्ता छविछई । शकि रहनी धरणी पर आई ॥ 
केरतं मंद समीर पयाना । बसत सुगन्ध सवे अस्वाना ॥ 
बशसत अमृत एरी सुहाई । निकसत कोमरु गोम गुहाईं ॥ 
दोहा-यृन्द्वनमे रहत ॐ ज्ञानी शुणी अतीत ॥ 
| वृन्दावन को नामि कोड इत जगजीत॥ 
| नित वसन्त जहे सुगन्ध सरारी। चरत्‌ मन्दं जर एवम सुखारी ॥ 
| पुष्प्‌ विकि र्दे रद्ग बिरट । ठेतवबास यखत॒सुरभङ्खा ॥ 
| सोलत भवर महा ध्वनि गजे । मानो अनहदकी गति साज ॥ 
| यगु दमक चम्‌ाके चक्रव । ससय जानिकृरि रषं बदविं ॥ 
| ताचत मोर करत चतुराई । पख पसा अदित मगनाह ॥ 
| केइकरचक सोल निज बो । फे इक कुञ्चन उप्र डे ॥ 
॥ युगल नाम केकर एकारं } बांरवार वन ओर निहार ॥ 
॥ वृन्दावन चारो युग सादं युप रहँ शुकदेव बता ॥ 
_ दोहा-वृन्दाबनको साधगति, कोपे व्रणी जाय ॥ 

असी जाकां हटि है तेसोरी द्रशाय ॥ 

जसे हारं मथुरा गये, सबनािरोक्यो आय्‌ ॥ 

कार कसक हिमं, साधुन प्रमु लखाय ॥ 

सथराम याचा बड) जिन्है मह दरशाय ॥ 

, नारिन द्रशे कामसम प्रीतिरीति अधिकाय ॥ 
| वृन्डाबन्‌ सोई देखि, जिन देख्यो हारे षप ॥ 
॥। ---इटम व्वनको मयो,महा गरं सों गप ॥ __ रभ देवनको भयो, महा ग्रपं सों गुप ॥ 
|| \१यप्त.* ` 


युत्त, ` ` 





व्रजचरित्रवणन । (७) 











ृन्दाबनं सेवनं करे, अमररोकं को जाय ॥ 

| लन्द्रीजीते हारि जेः प्रेम भ्रति के भाय ॥ 
|| रापिक केछि वृन्दावन मादीं । अमरलोक की भांति करीं ॥ 
| अमरलकतिहुलोकसों न्यारो । मथुरा मण्डल अंश बिचाये ॥ 
| अपरोक विषहे निज धामा । जास अंश बृन्दाषन नामा ॥ 
| पुरुपात्तम निज धामा माई । कारण भरम्‌ रहं रन्‌ आई ॥ 
| पुरुषोत्तम प्रथु खीला धारी । वृन्दावन मँ सदा दिहारी ॥ || 
निजधामाकी कियत शोभा । वृन्दाषनमे रहे अलोमा ॥ 
|| दिव्यं हटि बिन दृष्टि न अवि । सकर पुराण षेद यों गवि ॥ | 
|| गोर चौतरो निज बृन्दावन । तापर करो अपनो तनमन ॥ | 
| रहो चौतरो छिपि वहि गीं । जैसे अगि काठके मारीं ॥ 
| तापर चौसडि खम्भा सोहै । कोटिकामकों निज मनम ॥ 
| तापर रंगमहट अधिकाई । फुन्दनं रूष स्वप सुहाई ॥ 
| रग महल अष खम्मनमांई । पत्नालाह बरे की नाई ॥ 
| पत्ना नग छम जँ पोती । ्ललकेजगमगजगमगन्योती॥ 
|| रग महल यो छिप्यो साई । जेसे कटी मेहदी माई॥ 
|| नित बिहार जहौ कर बिहारी । कृष्णदुर्वर अरु राधाप्यारी ॥ 
|| गवरूपं॒वृपभान इलारी । श्यामहूप है कृष्ण सुरार ॥ 
| नीराषिर ओह संग राधा । दिव्य आभूषण हप अगाधा॥ || 
| भषण ओग ैग लाजत ठेसे । चन्द्‌ निकट रषु तारे जसं ॥ 
| पीत्‌ वसन्‌ पिरे मेदलाला । मोर भुकुट माथं गरमाला ॥ || 
| जरद्‌ वादलेको ओग नीमा । बन्धी गरनिदे सुसं सीमा ॥ | । 
मोतियनकीौ . माला गर सोदे । नाक इुढाक अधरपर जहे ॥ || 


१ म्राक्षवाम 
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` ६८) श्रीसदापेचरणदासजाञ्त । 





मकराष्त कण्डर शरवननम । युगल दामिनी मान घनम्‌ ॥ 
|| श्यास धुव॑गम चरर प्यारी} दाकामोरं कुरर अनियार नियारी ॥ 
॥ लह अर्‌ नैव टर । रके माते अर्‌ कृजरार ॥ 
| मोती नासा किचि लटके बोरत ल रीठ एर मटक ॥ 
4 शरी सुख ताको ररपवे । चाहनवारो देखत जवे ॥ 
ठे धुकष्मी सुन्दर हके तापधेकोस्तममाणेञिदिपकं 
¦ || अधिक सुंदर पिरेियचोका । वना कियत ननि धका 
| गोरु शुजनप्र दान्‌ सोहै ! पटी कड कतक एर दोहे॥ 
। पुहुचीटिग पिरे अहधीरी । सनचोक छदि रमी जजीरी 
| रहनचौक दै पौः इयेल । रमौ जजार दास्यन सेरी ॥ 
सोर छाए छल! अर शुररी । बुहसत परि सुन्दर इरी ॥॥ . 
दिर चिह्न चरणनयं धारे । ब्रुदुक शुक पैजवि ह्लनकारे॥ | ' 
मन्द्‌ सन्द विहरत दरक ।सणाजेव सिद छदि कदा न जाई॥ 
| नतकशारजरनताकशोरः \ द्द्श ब्रषं अवस्था मोरी ५ 
राधे भूषण छि ई शां । पाय छेत्‌ पनद्व शरयाऊ ॥ 
हभ इष नए रणात) गक्तदात ओह शयति ॥॥. 
| वहत्‌ सस जस्कं (नक्इया । ससश स उरण्‌ 
| षन चठ सभ्यं इह! ६8 अण्ड रसि वाह वह 
॥ दु दरक सखस्य ङ) इर्‌ अदस सरहाष्रिः गाज्ञ | । 
प्व शरण पहर (पप्र । शशिदद्नी तिरशुणते न्यारी 
नवर पशत भयो सृ | उधर सयानी चातुर नारी ॥ ||. 
इिन्यवद्ध अर र शयेर मधिकं ख्वछषि णड यंफीरा४ / 


कृत्‌ अजन नैन सेत्‌ पिय देनी ॥ | 
























१. 





जरस कृच छटके बेनी ! 


१ चरण दासजीका प्रथसका नाम यहीधा 
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|| इड़ामणि गदनो अति नीको । शीशपरूल अर बेनी 'दीको । 
| नथ इराक अर्‌ बन्दी ललक । धूषरवारी लटके अक्क ॥ 
|| उलस्पर अरुके छवि सी । चन्द्चदी दरे नागिन जेसी ॥ 
| करणपरूल सं ञ्ुमके मलक । सबससियनके भूषण ्चल्कै॥ 
|| रम्पाकली नीर भाला । चम्दनहार सुपदे बाला ॥ 
|| कडा जेसे गले जनेड । अरु हिय चौकी महा अमेड॥ 








व्रजवचवरिचिवणेन 1 (९) 





|| परमा सलियां सब पिरे । ंननकी माला हिय रहिरे ॥ 


|| वाहन भे बानू्वंद्‌ बध । घकबला बाहन पर सापे ॥ 
|| सदा दागिनि पिरे शूर । सुब पेली बगली श्री ॥ 
|| केगनी अश यहिरे ज्हगीरी । रतन चोकं आरसी धीरी ॥ 
| छपछला अरु पिरे गी । युहसत पिरे अजब अब्रटी ॥ 
|| पवतम पगनेवए वाजँ! नखशिखलों आभूषण साञे॥ 
| द्ुलके श्चुक साच अर्‌ गवि । दुक इसुक निरते अ धावे॥ 
॥| कहूं थे थे येई थह करे । कद्रू कृरखपर कर प्र॥ 
| करहु धिमम्‌ पिननञगसरि । यदि बतायं तान बह तर ॥ 
| कव्टू क्र उठाथं मति चाट । संगो्पाग तावत इटं ॥ 
|| हे अटुराग सग बहु गवं ।घुषुहूकी गति अधिक बजाम॥ 
| कोद नाचे फो शव। कोर मृग कोई ताल षज ॥ 
| वैल दृष शह कर राजे । कोड तदूर नरो साज ॥ 
उपम लिये कर फोर उषली । अभरत कुण्डली कोर अरूष॑ख 


| कोई वीम कोह लिये ुहचद्धा । भमन हप सबही निजसद्गा # | 


दोहा-कषा ञुद्धि कदाकषिसक्र' रसकेलि को साज ॥ 
. ञे है बहुभांति कै, षर्ण॑त अवि राज॥ 


=-= र्द 





` (१०) ` श्रीस्वामिवरणदासजीकत ! ` . ` 






कुव करसो कर मिह; वृत्यत्‌ र मप ॥ ॥ 


कृषुहू ठ स्वराः वृत्तत सुन्द्र्‌ बट ॥ 


हसकरि निकट बुखवें ! कवं परमा . पिरवे ॥ 
कृबह्‌ मन्द यन्द युके । बेन सेन द रत्य बति ॥ 
: | बृन्दावने रेसी लीला । चरम दासको जहां वसी ॥ 
। जोकः इनको ध्यान लगते \ अमरलोक निश्चयं करि पवि ॥ | 
|| दिमिरोमन -कबरू नहि एटे । सोत जायत ध्यान नदे ॥ | । 
~ जोकोई इनको ध्यात न करहि ! रपि यरा चौरासी परिदे॥ | 

षुरनरञुनि सवदी मिष्य ! शिष व्ह्वादिक अन्त न पै ॥ 
वेद्‌ भेदं न एवे) आदु म्रमि अर्‌ जस भरये 
| | वेदुराण संहिता गवं ¦ चारोयुग हरिये दतवें ॥ 


द घत भटो जग पवौ नाहि विवार ॥ | | 


सत्य पुरुष जाना नहा; केस उतर पारः \ 


| द्रप वीतो कष्युग आयो ! राजको शुकदेव सुनयो ॥ 
| कणिगक दुदधि वतां \सनह प्रहित कषिसखदाड। 
। ओ इद्धि मडप्यकौ होगौ । सकक्‌ विकर अर मनकं रोगी 
सकषम ज्ञान महाअभिमानी । नरं मारि द ` एरानी ४ 
परमेश्वरी निन्दा करिहे  यतससानी. चित्तं षरिहे ॥ | 
सेतरपाल भूमिय मानै  कृग्रिमको कर्तां करि जलै ॥ | 


करटं रम कहां है. माई । हमको तम देह दिलाई ॥ || 
श्‌ हमर त विनः साप नोसण्ड ॥ | 
` चरणे सुत धिर राच्योकिन्‌वरह्ण्ड ॥ 





्रजचरित्रवर्णेन । ( ११) 











मक्षि भरा दीस नरह इन नयननहरिर्प ॥ 
| साधनक परगट भयो, षिना मि हरि गुप ॥ 
| साधुसन्तकी निन्दा करिह । मजनकरे तासे बहुभ ॥ | 
| करि अभिमान्‌ आपमजरिहे । शरुको कदो नेकनहि करे ॥ | 
| पंथ खड़ करिह छत्तीसा । भरमप्रनि तानिह हरि ईसा ॥ 
| दमम भ्रम्की सेवा किं । शू पथनमे जा रद ॥ 
| गड ब्रामण मिषटल होई । वाप परम परे  दोह॥ 
विद्यादान कपट व्यवहारा । राजा दुष्ट दुखित संसारा ॥ 
| वेद पदर करं अभिमाना । हम पंडित अरु सब अज्ञाना॥ 
, || पदे पुराण भेद नहिं जने । साधुनसौ ्ञगड़े बहु ठाने ॥ 
पंथ पुजाय इरिको बिसरा । हू बादं षिवाद्‌ .पदृविं ॥ 
म्यमिचारेणि हो बहुनारी । बोरे श्च बहुत परकारी ॥ 
शकदेव कह राजासों भैना । सो अब देखे अपने नैना ॥ 
राजा डंडि बोधि कारि दे । पनँ भूत रामसों दं ॥ | 
| गौ षष्ठासो खाती जानी । पंडित देखे बह भमिमानी ॥ | 
दम्भ कपट बहू पूना .दौरी । कटवा जार पूरे गोरी ॥ | 
|| पण्डित वेद्‌ पदे बिसरे । स्याने मोयेको शिरनाविं ॥ 
| ₹रिके साधुनको . बिसर । तजे राम ओरनको ध्यव ॥ || 
| हरिकी भक्ति सदा चार । बेद॒॑पराणनमे जो गाई ॥ 1 
| उनको समन्चि भये जोज्ञानी । नाभानिनकर भक्ति वसानी॥ || ` 
जिनकी महिमा सबजग जानी। सब जानपदं चतुरज्ञानीं ॥ || 
पीपा सदना रैना नाई । धना जाट अर्‌ मारावाई ॥ | 
नामदेव ॒रैदीस , चमारा । तुरुसी माधो मीर विचारा ॥ | 
करवा इुम्दरा फत्त सका । सेड समरन रका. षका ॥ || 


न 0 
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प्र मा बां 1 दस क्वीरा वाणी गां ॥ || 
| जेदवा अर सरसी दता । दात भल कड . रता ॥ || ; 
“|| अनन्तान्द कीं अस्‌ जंगी । देव शुर निपट ससग ॥ 
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८4 ग 


|| कं कोटि देष्णव्‌ है बि } सबही गये शुक्तिकं . नके.॥ | 
४ चरणदास इरिभक्ति मिचारी । सुमिरिसुभिरि पडुवोनरनारा॥ | 
| दोदा-किसिपटि ससन्ि विचारकरि, .सदाकेरो इरिष्यान ॥ | :. 
छृष्णसक्ति दृदृकरि गौ, ` भिरे सकल अङ्ञान ॥ | ¦ 

ˆ कवित्तसांगौत ! ५ 
युकुटजरेत शिर अधिकं बिराजतगहेबसुरिया अघरनधरनम्‌) ||. 
शख चक मद पद्म विराजतं काटि सद्नक छबि ब्रनस्‌ 1: ||; 
भिखिरिनखधर अरन्‌ मारासन्तनकं इखको. इरनय्‌ ॥ |; 

| जन चरणदूस्‌ सरणनक चरो, सदा रदं गिरिवर शस्तम्‌ ॥ |: 
इषम विन्दं दते या) उदधि जति तिता हसनम्‌ ॥:॥.. 

|| सकरा्त्‌ छ्वण्डक अतिरजत्‌ः इुखक हिनो छिषिरनप्‌ ||. 
कटि किणि पजनि पग बाजत उुकमाल सुरसरि इरन्‌ ॥॥ 

॥ जेन चरणां चरणनक चरो, संदा रदे गिरिष्र शरन्‌ ॥ |: 
न्दर शर करू सग लन्डराड कशत खन अति समं ॥ | 

| उभर र धके २ कर्‌ नितः घुटर इटर नाटकं व्रतं ॥ |. 
मरम ध्वनि षलत गक्तत, स्लनक स्चनक-ञ्चनका सरन ॥ ॥॥ 


अ 


| 
| 
॥ 
{ 
\ 
६ 


ह्वः 





थ 


नरहरि शर्दास हरिद्ा । रगताथ बनवार इसा. ॥ ||; 
नानक सुरदास अर्‌ साधू । समकषनव्द्न कषठियं आर्‌ ॥ || ¦ 
|| व ग्रहाद्‌ विभीषण शवरी ¦ इचूमान शंकर ओं गवरी ॥ ||. 
| वाट्मीकि अम्बरीषं सुदाम्‌ । सोरध्वज ` राजा संयामा.॥ |; 
| बहृतक भ्त ओर जो सये । नाम्‌.न जानूं जात्‌-न कहे ॥ || 


न्रजचरि्रवणेन । (१३) 


9 र दासं चरणन को चरो, सदारहे गिरिधर शरनम्‌ 

| रास रचा सब सुदुपव, सारे बदन छबि वणनम्‌ ॥ 
|| धुघकं धुक्‌ धृधूकारे तृत्यतः तकत तकत ताधिननननप्‌ ॥ || 
सुक श्युतुक सृषुर शुनका ञ्लनक इनक श्चनञ्चननननं ॥ 
जन चरणदासं चरणन को वेरो, सदा रदे गिरिधर शश्नम्‌ ॥ 


कं °-नन्दुकं कुमार्‌ होतो कही बारबार मो 

लीजिये उषारि ओट आनी मं कीजिये ॥ 
काम्‌ अर्‌ कोध काटिडारो यमबेड़ा भ्रुः 
मागो एकनाय मोहिं मक्तिदान दीजिये ॥ 
आर की हुटाथो आश सन्तनको दीने साथ) 
ब्रन्दावने बसि योहि रिह पताजिये॥ 
कंहे चणदासत मेरि शेय नाहि दास श्यामः 
कहूं भ कारि मेरी श्रौन सुनि लीनिके ॥ 
वादी हाथ चगि प्रतना के प्राण सखे 
पाय उंची पद्‌ निजं धामको सिधारी ३॥ 
वाही हाथ श्रीरको सुखमाड़ोद्रीसेती, 
छतीपर पाव दै मरोर जीभ डरी ३॥ 
वारी शथ वूवरी के करको सीधो कियो; 
बी हाथ मत्तमज सचि मद मारी हे॥ 
वाही हाथ बहि चणदासि कृ आयगहीः 
` जाक शय यनाम नाध्यो नाग कारी ३॥ 


इति श्रीचरणदासजीष्तत्रजवरित्रसम्पूणम्‌ ॥ 


च क 
( 








अथ अथपरलटकञरखण्डषाञबणन्‌ । 
न कद- ` | 
दोहा-प्रणाम श्रशुकदेव को, सो. है गुट द्यार॥.' .: ध 
` -काम्‌ क्रोध मद रोभसे) काटे -मरे. सार॥.. "||| 
` बाणी तिमर प्रकाश दी) इुपि निमख्कीतात ॥ ` ...|| 
भो मूर्खं अङ्ञानकोनहि -आव्त हे बति ॥ ... ||. 
|| अमरढोक वणेन कर ेदी.कर सहायं ॥ |` 
` | हृष्टि हिये मम सोलिकर सबही देह दवाय ॥. .. | 
` ॥ भद्‌ क्यो गुरुदेव सोअद्धंत रचो सुपरन्थ ॥ | 
सासा -वद्‌ ` पुराण मःजानीं सुनिये सन्थ्‌ ॥ :... | 

|| मद अगोषरकोद्‌ कों जाने । गु दिलपि तो पिनि 
पता करं कषु वेद पुराना । ज्यका त्यो उनहं नबसाना ॥| ् 
ककड सत मारहू मासे । पिरि ररे सखु नि सास ॥ |: 
हरि पा भ प्रकट गाया । या उजागर सोसि सुनाया॥ | 


ध ॥ न 9 = ध 
= वलतः द) क ~ = 52 
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क 


| 

| दाहा-महा कृषि दुलभ इतो, अमर॑लोक.को भेद्‌॥ 

| ..ताको.यं बीजकं कियो, भाल्योभेद्‌ अभेद ॥ 

| .निराकार तो क्म है, माया. आकार ॥ 

|` : इना पदवी को. ठि दसा पुरष्‌ निहार ॥` ¦ ||. 
| मापा जीव. दोर ते न्या । सो निज किये पीवहमारा ॥ | ॥|| | 
:|| शर अक्षर .निरभक्र , तीनों गीता पटिसुनि इनको चीनो॥ | 


1 अमर लोकवर्णन। (१५ 
गीता अप्र जीव पतव क्षमाया सोई इष्टि दिवव ॥ | 
|| निर्अक्षर ह परुष अपारा । ज्ञानी पण्डित छु भिचारा ॥ | 
जीवातम परमातम दोउ । परमातम जानते कोड ॥ || 
आतम चीन्दि परसातमचान्हों । गीतामध्य कृष्ण कटिदीन्दो॥ || 
माया उपज विनशे अतिही । चेतन अह्न अमर है नितदी ॥ || 
पान्न पुरुषोत्तम जानो । चरणदासके सो मन मानो ॥ | 
दोहा-अमरलोक बिच पुरूष रै बह्म सके मारि॥ || 
माया दश्शत है सवे, ब्रह्म दौखते नाहि ॥ 
अबसुन अमरलोककी बानी । गुण रदित प्रम सुखदानी ॥ | 
तेज॒ पजके उपर रजे । अहं विराट सो बाहर गनै ॥ | 
ताके! ज्योति कहत नररोई । तेजपंज कियत ३ सोई ॥ || 
सूरज मण्डल ताहि बतत । योगी योग यन्ति सों पतै॥ 
शूरन मण्डर जेहे चीरा। वा लोके कोड पेदे बीरा ॥ 
कोटिभाघ को सो उजियारो। तेज पंजको रूपं विचारो ॥ | 
तीनि रोक सों बाहर रो । सात भवन सो बाहर सोई॥ | 
ताके उपर अविचल रोका । पाप पुण्य दुखसुखनहिं शोका ॥ | 
कालनन्वा अवधिनिहो६ जितदास जरह इरति समोई ॥ | 
'महाअगोचर युप्तसों श्रा । जहां विराजते मगवता ॥ | 
अमरंरोक निज लोक कावि । चौथा पद निर्वान बतावे ॥ || 
अगमपुरी बेगमपुर ठञं । कहा बुद्धि सब गति गड ॥ || 
कुक षराणि व॑तारं वाको ।ब्ह्माइुत सतयुग भाषो ॥ | 
|| पष्द्वीप .ै श्वेत अकारा । सब व्हमण्डनसों है न्यारा ॥ | 
जो कोडजाय बहुरिनि आवे । आवागमन सकर विसरामे ॥ || 










~ क 


(१६) ` श्रखामिचरणदासजीकृत । 







|| जो कोडगयो बहुरि नदि आयो। देही दिव्यरूपं अवि पायो । 
| सोर प्र्‌ उमिरि नित रे । अजर अमर नित आनद रै॥ 
| बढा गाखा होय न तर्णा । षोड़शमाघु शूप जरह ध्रणा ॥ 
| तच्स्वरूपी काया परवै । मवसागर्ये बहरि न अवि ॥ 
पंचतत्व षिनहै थिरथावो । ना वृह बन्यो रत्य बनायो॥ 
ओर छीर कषु दीखत नाही । कबसों हे ओं कव घ नादीं॥ 
` | 8 अड भयद्‌ न ताक! । बेप्रषनि दृट्‌ यों मपी ॥ 
| वेद पुराण पार नहिं पे । कष्टं कष्ट धरिध्यान वतायै ॥ 
अनन्त भावुक सो उनियारो ¦ पिण्ड क्ह्णण्ड सेरते न्यासो ॥ 
|| रोकमध्यजविचरनिजधामा। श्वेतस्वहप अगद पुर सामा॥ 
अगद निराधारा सूची । हस्‌ रुद जिनकी सति उची ॥ 

बेह दं रके घृन्यो अतिभारी । अस्य साटुकीसी उनियारी॥ 
दाह इद कदू तो हे नदी, देहद कहू त नाहि ॥ | 
भयान स्वरूप कहत, देन सेनके साहि ॥ | 

"ध तज्ज्यर रातह न ठहर) मणिदीरा रुम ज ग हिरि ॥ 
| क ङ्गक हीर सासे । कलश कगरा अस्थिररासे॥ | 
त्‌ा सहर दध बृहूत अशोन्न | अछयवृह्घ एडदल्ः विरो ॥ | 
| करप बहरङ्ग पिरङ्गा । फर अङ प्रात पूरु कस्म ॥ 
/ के(मलद्र शोभा अतिभार । अजरं पुरुपदरशनअधिकारी॥ | 
॥| चतनह्प्‌ गहर अति छ । साध रहत तिनकी परीं ५ | , 
| ` (ॐ९ माए सम दह स्वर्पा । हरस मद्माते निपा ॥ |` 
। उन्‌ वसनकं नचानच्‌ मदर्‌ । अनभनम्रहृह महासख्सुन्द्र्‌ ॥॥ ; 
| मवम वना पताका ।पृरुषोतम एरपनागरिखिराखा | ' 
। पताका ठहरत एसे । सिभिटि बीजरी = १ िमिरिवौयी हतक जेते ॥ | जसे ॥ | - 
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| रतन जटित तिनकौं ओगनाई। बैठत उठत चरत हरषाईं ॥ 
| काम कराध नाहे लोम अधीरा निम दशा शीर एण धीरा॥ || 
| जहा न आलस नद्‌ जमाई । भूखप्यास मिरता नहिं माई॥ | 


| एकं शूप एके गतिपाईं । एक वरण एके सवदाई ॥ | 
संशय शोक रोग नहिं दहे । मगनूप मन अर्निद रहै ॥ | 
| पोड़शवपं अवस्था नितदी । गुण पौरुष हरिजनके अतिदी॥ || 
दिव्यभूषण दिन्यवस्तर अद्ध} श्यामगात सन्दर छदि अगा॥ | 


| 
| 


\ 
॥ 
॥ 


( 
॥ 


| अत भा को सो उनियार । वा मण्डलको हप बिचार ॥ 
|| स॒मतुरु ओर कं को खारं । बैन सेन दै ताहि बताउ ॥ 
| चन्द्‌ सूर वहिटर न ॒चीन्हो । हितदृ्टान्तकोपटतरदनन्ट ॥ 
|| आदि अनादि पुरातम धामा । जेसे आदिपुरुष घनश्यामा॥ || 


अमरलोकषवर्णन । 















प्ताना अद्ध नाई । दिव्यं दहर रहे गुसाई ॥ | 


टे कटक रहीं कजनरारी इण्डर छबि सोहत अधिका्ी॥ 
नासा गता सबक खंटारां ।सन्दरातेलक्‌ कगत्ञतिप्यारा॥ 
दीरघ इट कषक अर्णाई । माथे ुढर जध्ि लख्ितिईै॥ | 
धरधर दिव्य आसन सिंहासन । ओर महाघुखरै हरिदासन ॥ | 
दोहा-भयमेटन ओं तम हरण) तुमहिं नवाडं सीस ॥ | 
चरणदास चरणन परो) भक्तिकरो षकङ्चीस ॥ 

गुरु श्चुकदेवं कृपाकर, दीन्हो भेद. लखाय्‌ ॥ 
सा्रुनके पग॒प्ूजतेसकटन्याधिमिरिजाय्‌। 
आस पास हारेजन रटँ मध्य इश द्खार ॥ 
रसिक केले बहु जहे, ररित द्वारं चार । 
राजमहरू जनपतिं रहै, कापे ब्रण्या जाय ॥ 
गिनतशारदाछबि अधिकः गौरीषुत थकिजाय ॥ 
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शवेतहिह् स्वहपं सुगन्धा । सहज षहकज्स्तशुगन्ध्‌ा॥| 
चार द्वार बह बान बानिं । अनहद शब्द महाध्वनिगानें ॥ || 
दिव्यकूप जो रगे किवोरा । तिनके अगे बागः गरा ॥ || 
हरो बागः अद्भुते भाई । दूज द्वार महा. अरुणाई्‌ ॥ || 
| तीन. दरार बाग पियराई। चीथं उदी इई. धरथाई॥|| 
| उन बागन के आसा पासा । ब्त भवनजहसाङवासा ॥:|| 
| मेदी मण्डप्‌ बहुत सुढारी । शेतब्रण जुन्द्र अधिकारो || 
साधुसन्त जै हरिजन परे । दास भाव भावना || 
षोड़श मातु कि सु्दरताई । जगत जीति प्च जो जाई ॥ | 
सखाभाव पूवत वहि शई । संसीमाष ` मीतर को जाई ॥ ||. 
॥| घरं स्व्यं अदू भारो 4 संदा सुहागिनिदरिप्रियप्यार॥| 
| परमपुरुष पुरषोत्तम पव । निकटरदं नित्‌ फेटि षदा ॥ || 
चारं शुक्ति ` जह... करजेर। भावे ताय तान्‌ बड तेर ॥|: 
दर्शन .. कारणकी' सुखदाई । घरे स्वरूप रँ हप ॥ ||: 
रतन्‌ ` जडित जह भरमिसुहाईं । किया छदि रहत रुजाई॥ ||. 
एकसमयनितऋतुछबिपावतं । शीतङष्णपावस्‌ नहि आवत ॥:||: 
ऋतु वसन्त पौरी छषि सोहि । षनघन इन रता. सनै ॥ | 
निजः इन्दाषनहै बहि महीं । सदा षसो मेरे मनसी ॥ | 
द्वयं एल . ले ब्ुगा । विन ऋत्‌ पएरे रगिगा ॥ || 
संकल सखी विचरत हरि संगा । गोरी संखी श्याम हरिंगा॥ 
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क्‌ व्रण कड रगसणःसतदुगन्व हरषाय्‌ ॥ 


|स इन्‌ युष्पन क सपम्‌ च जान्‌ \ कड नर तमह ष्ठान्‌ ॥ | 
/* भत्‌ वष छुजन्‌ .वनछहि | । फल अइ पूर रग रनमाहा ॥ 


ल्य टस्य 
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काटूदुमन फे 


पला । पुष्प इपे ह्वे आपि भ्रा ॥ || 


ॐअ ऊ श्प ह्व शयो । का श्वेत पं भन भायो ॥ | 
बृखानं । सा एर्षात्तम क भनमानं ॥ || 
| वनर्क माह बहुत जह क्यार । पुष्य सा छबेन्याये न्यायं ॥ || 


|| रण रणके वृक्ष 


| कईं भाति कौ बास तरंगा । मनन शप बोर स्वर्गा ॥ ` 


|| वनमिच श्वेतरूप छबिनाना । गो चतरो श्पनिषाना ॥ | 
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इक्रस्‌ चेतन परम सटा । कोटिभावुख्बिअमरअडोका॥ || 
| ज परिकमा सखी सदेकी । बार माठ हप अल्बेटी ॥ || 
| दिव्य द्मकं ज हीरा कागे । सात रके श्चिरमिर तागे ॥ 
| उदा लाल श्रेत अङ्‌ पीरा । हरितश्याम ररी अतिषीरा॥ 
| तापर चौसठ खम्भा दमक । मानो केटिभालु छषि श्चमके॥ 
॥| सस्भन गे लार श शुषा । पत्रा लगे षेल्कि शक्ता ॥ 
| मगा कल शिरोज भारी । ध्यान धरो तकोनर्‌ मारी ॥ 
| इक सवर्गे षलानों रेमे । जेसी शकिःउल्गे दै तसे ॥ 


स त्च 


एः 


| 


वट 


| जड़ ठललनकं बेम उरा । पक्वा पत वृक्ष गर्तिघाय्‌ ॥ || 


| चत्री पर्यग पूर शुहये । फट यक्तादल लकष्युकाये ॥ 


| आर वनीं षह चित्तरकारी । देलि वङ्कःशूया अधिकाय ॥ 


|| सीर मोती चेतन 


हई । जानं साधू भिरल ह ॥ 


दोहा-ताशी छषि अति कलित हे शोभा सरसं इजान ॥ 
भो चेंहीवा दिव्य अति, चेत्न करं बखन ॥ 


| रगे चदोवा ्ाङरि 


लर षमी चेंद्र पै 


तापर्‌ रमर 


|| अस्थिर करस भीत पुश । वनः श्वयखा अदधत बास ॥ 


बन अ= 


मोती ।मानीर्डगणक्चेरुभंटन्याता॥ || 


। दिव्य हिकं सान हेय ॥ 
भ । चेतन.आनदःयंखका गभा॥ 


न न 


| 


1 
! 
! 
ं 


न या. 


(०) श्रीस्दामनचरणदासजाङ्त ¦ 


| वैगूरा.सुषक सुढारे । चंसव्कलशरग अतिष्यार॥. 

`“ || रतन जटितकीं खिड्की सोह । तिनके आये दिनकर को है ॥ 

"` || मीत क्षरोखा-कलर्शन माहा । नग पत्रा खम सवमह ॥|| 

` | दोहा-मणि हीरा माणिक कमे, रगमहल्कं माहि .॥ 
पिन पहुचे निजधामके क्यों दी खत नारिं ॥ 
आसपास बहु कुज ह बीच लाल्को धाम ॥ 
च्रणदास को दीजिये, सखियन मे विश्राम # 

जैसे चाँसठ सम्म ३ तैसे करं बखान ॥ 

‡ | चछर सिंहासन वणदर, अरु ससियन क आन ॥ 

^ | तसं खम्भ खम्भा बक । तामे चीद्ह खम्भा इस॥|| 

` | परम वि्छौनाहै धिरथाये ) मानो. सूरज रक्ष विये ॥ | 


| ^ 


. (| पियक शोभा कहा बखाू । आदि अन्तताको नर्हिजाद्‌॥ || 
. |अनखयुरुष पुरुषोत्तम स्वामी । सव जीवनो अन्तरयामी ॥॥ 
, . || पौखछ्च अब्चिर अविनाशी । बयं अंग हपकी राशी #| 
(गस रघा इष्ण . श्यामघन 1।संहासनपर रसतदुदितमन।॥ | 
, (आसन्‌ नह आलिलजगदीशा ङुरचन्दिका सोहतशीशा ॥ | 
. |(ऽसकराकृत्‌ कुण्डल छबि. एसी । जगम कहा षाद - जैसी ॥ | 
- ||चलर श्याम सुगम कारी । केजररी अर्‌ : पूखारी॥ | 
` [| सदज सुगन्ध र . हकाईं । छांबीचिकनी अऽ बरला ॥ || 
[बक द इरलअनियरी । विरछी परकै. करै प्यारी १ 
५ शसक मात ` षम्‌ दमार्‌ । ललोहं . दग -कजरारे ॥ 
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। प्किं दीरव अर ठलचोहँ । चितव्त सखियनके मनमोरै॥ | 
| सुक उुखाकं नाकम सोहै । ध्यान करत मेर मन मोरे ॥ | 
|| षिन्छकलिसी्चसकानिपियाकी। मनसेचनिअरुमाल्ाकी ॥ | 

| सदन श्यामघन नेननिहाष । कोटिभाबुं छबरषुखपरवाङ | 







| देव्य निमो अग माहीं सोह । सूरज कोटिकृटा छषिमोहे ॥ 
| कट कंठ धुकधुकी मके ।तामापिकोस्त॒ममाणिअतिदसके॥ || 
| मातयनकां माला बनमाखा । इस दखि पघामकां बाला ॥ 
| दिष्य दीं गर जंद्‌ जंडाड । नोरतननके बान बा ॥ 

पटची कड़ा कदा छषि गाड । समतुलˆ ताकी कहा बता ॥ 
| दिव्य जहगीरी करमां । ताकौकषम कषु करमर नाही ॥ 
| रतन चौकमें रार बिराजे । शोभा गावत मोमन ले ॥ || 
| रतन `चोकेदै पीठ श्थेखी । र्गी जंजीर यदारियन मेरी ॥ || 
| चोकी सुर्‌ दियेपर राजे कटिकिंकिणिरध्वनिव्‌जे॥ | 
| युगर चरण पैजनि ञ्लनकारे ! दिव्य यरे तिनमें व्नकारे ॥ || 
| कोटि चन्द्र दश नखपर वाह। तटधमनचिहन इकीशनिहाह ॥ | 
| पाये अंग राधिका प्यारी । कोटि चदरछबि ुसपखारी ॥ || 

युगर सखी छे चवर दुरे । हिरदय हरपि महा सुखपाप ॥ || 
| संम संम ठिग सखी सदेटी । चोद खड़ी इश अख्वेरी ॥ || 
| ओर सखी बहुतक विटं । शोभा जिनकी कदतलजा ॥ || 
| नित्य किशोरी गोरी सारी । फंच तत्त बेगुण ते न्यारी ॥ || 
दिव्य बच आभूषण जाना । अधिकष्प छ्िवारहसनि ॥ || 
कृजरारी कच ठर्कैं बेनी । मोतियन मोगमरी छ्बिपेनी ॥ | 
|| चूडामणि गहनो अति नीको । शीशपूल अरु वेणी यका ॥ || 

कृरणफूक सग बन्दी लागी । श्चुमके धिरक मषा भागी ॥ || 


अतन 
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| अजन अजि तैन ररे ! तसे अनियारे पिय प्यारे ॥ 
| चूवरवारी अक्के रव्कै । देसरनासा छबिरिय्‌ मरकं ॥ 
| चम्पाकी नोटी माला 1 चन्द्त हार सु परिरं बाख ॥ | 
| कदल नेसे गले जनेडः } अर्‌ हियचकी महा अभ ॥ 
| ससी शिगार हार सब साधे । बानु्द बदन प्र वर्धि ॥ || 
|| सुदा सुहागनि पिर बरी । खक परली बगरी द्रा ॥ || 
कगनी अस्‌ पिरे जर्हभीरी \ रतनचोकछषि रमीजंजीरीं ॥ 
/ छाप छला अ परर धैदरी । उदसत पिरे सन्दर अपुर ॥ || 
` पर्वन म पगनूपुर बाजे । नख शिखरो आश्रयण सानं ॥ 
ओर सखी बिखरी नं मारीं । सो काहू बिधि गिनी न जादी ॥ 
| दोहा-सुन्द्र छबि पिये बसन ्ुण्ड सखिन को जान ) 
- कोड पुने उद्‌ बसन सुघर सवारी आन ॥ 
लालख्बसन बहुतक सखी. श्वेत बसन बहुनार ॥ 
नीट बसन ब्हुभामिनी, सुषको रूप अपार ॥ 
दरे बसन नारी घनी, घनी गावी येष्‌ ॥ 
। बहुत दण्ड कई रेगसो, गायसके नहिं शैष ॥ 
| निजषन्‌ चाँसट खमे माहीं । होत अखण्ड रास॒ वदिटादीं ॥ | 
॥ ण्ड सबैयां बनिषनि आव । हुलसि हरसि छारून दिग धवं 
॥ रासकेलि सेर बहु रगा । सदा विहार कें पिय संगा ॥ 
| कद घुमरि धुमारि घुमरावे । नैन सेन दै माव बते ॥ 
। केवह थइ थ थेई थेह कर । कब अगली नासा धरे ॥ 
कदू कर्‌ उठाय गति चाठं । सांगोपांग वतावत हाटै॥ 
दसकं इसुक पग धव । घुघुरूकी गति अधिक बजा 
(०.८9 
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दाहा-फा बद्‌ कह किमक, रासकेलि को साञ॥ | 
अहुत टीला ह ` रदी, वणैत अवे छाज ॥ ¦ 
अखण्ड धामसीखा अमर, नित बृन्दाबनरास्‌ ॥ 
नेत्‌ बिहार जह होत, चरणदासको षास ॥ 
गोरीस॒त गाय न सके, नहीं शारदा बाम ॥ 
चरणदास कह बुद्धिहैःबरणि सके निजघाम॥ 
ष्ड़ी द्या मो पे करीःकष्णङकुवर सुन ाट॥ 
बाणीं आप बेनायके, कीन्हों मोहि निहाल। 
मम हिरदय में आयक, तुमं कियो प्रकाश ॥ . 
जो कटु कहौ सो तुम कौ, मेरे युखसों भास ॥ 
आदि पुरुषः परमातमा, तुमहिं नवां माथ ॥ 
चरणन पास निवास दे, कीजे मोहि सनाथ ॥ 
तुमरी भक्ति न शछंडहंतनमनाशेख्योनजाव॥ 
तुम सादि मे दसद! मखो षनो ३ दव ॥ 
गुर श्जुकदेवं कृपा करी) मूरख भयो प्रवीन ॥ 
मममस्तकपर करधरयो, जानि निपट आधीन 
कोटिनामको फल छै, तिखेणी असनान ॥ 
शोभा गवि छोककी, मूरुख हीय सुजान ॥ 
पे सुन जो प्रीतिसौ, पर्वे भक्ति रास ॥ 
नित उि कर वरू पाठ यहः चरणदास्‌ कदिभास्‌॥ 
प्रेम बटे अघ सुब हर, कठह केह्पनाजाय ॥ 

पाठ केर या रोकको, ध्यानकरत द्रशाय॥ 

इति श्रीजमरलोकमण्डधामलीलाबणंन स्वामी-. 

. ओरी चरणदासजीकूत सम्पूर्णम्‌ ॥ १ 








अथ धन्प्रजह्यजप्ारम्मः। 
पः 
श्रीयुकदखाद्म्वाद्‌। 


भिष्यव्न । 


| दोहा-ठढो हो कर जोरिके .अरज करे बरणदास्‌ ॥ 





षहो श्री शुकदेव जी, कषु पूछनकी . आस॒ ॥ . 
गङ्चचन । | 


छं सनको सोलकरि, मे सव सन्देह ॥. “ ||. 
अरु तुम्हरे दिरदयं विषे सदा हमार गेह ॥... ..|| ¦ 


[शष्यवनचन । 


भ तो चरणहि दास, तुम तो प्रम दयार ॥ ` ` ||. 
एकन पग पनी नही, एकं ॒चटं सुखपाल ॥ `. -|| ˆ 
यह। च महि बताये, एक युक्ति को जाहि ॥ . ` ||. 
` एकनरफक। जाय्‌ कर्‌, मारि यमोको साहि ॥` ` ` |. 
 : एक दुलीइक्‌ अतिससी, - एकयूप. करक. ॥ -. || ` 
` एकेनको विया ` बडी, एक पटे नरि अंक. ॥ ~| ¦. 
|. .. एकत को मेवा मि, एकन . चनेभी नाहि ॥. `... ||. 
| - . . कोरण कोन. दिखादये, कारि चरणनकौ छह ॥ ` `: |: 


` -यी मोहिं -समञ्ादये) ` मनंका धोला जाई ॥ ॥ ५ 





` धर्मजहाज। `... . 


| ह करि .निससदेहं मे, चरण रलं .रपयई ॥ . | 


गुर्बनचन । 


|. - जिन जैसी करणी करी, तैसेरी फल पाय ॥ , | 
|. ` , यगतत दँ पे जगत म ताको बदला आय ॥ , | 


(रष्यवचन । 


तुम करी सो हदय. ध, व्यास एव शुकदेव ॥ | 
गति गति करणीन को, मित िन्न कु भव ॥ 


.. गुरुवनचन | 
अब मेँ वर्णन करत हो, शिष्‌ धमजहाज ॥ 


| . तामं बैठे बिधि सहित, रहनी गहनां साज ॥ 


~“ जो कोड-करणी ना कर, बूत कर वकवाद्‌ ॥ 
रीता. .जानौ ताको, षट ना जग म्याध्‌॥ 
कृथनी फे पूजी नरी, करणी है ततसार ॥ 


तामे लामहि कम्‌ है, बदला ` दं कतर्‌ ॥ 
` . सुरति कीन्दी साध्वको, तन मन खगा आग॥ 
, ` .. बिन करणी कसं धह, ई/स। नाहीं लाग ॥ 
कथनी. कथि दभी मये) क: दूर कं बात ॥ ` 


, , अन्तरम ` करणीं नदीः मनहा माह रजति ॥ 
; - दैमी उनको जानिये, जगम सिदध खात ॥ 


<: - तन मन कचन न साथिया तिहुषिधि रोपीघात ॥ 
|.“ .. -तनमन साथै -साधुसोः वचनं साधिजाख्य ॥ ` || 
:| ` ` ` उल्न्वल करणी कै सहतः राममक्ति . चितदेय ॥ . || 
"||. -: . तनस ` करणा करै, मनसो निश्चय खय ॥ . || 
। वि : ` बेचन सु-षेसा बोः जो पषकोहि संहाय ॥.. | 





~ -- -~ ~~ व, 


 ..` (२५) 
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, | बिन करणी थोथी .सबं बते । जैसे बिन .चंदाकी.रात.॥ 
| ताते सञुन्चि करो तुम करणी। बिन बोये नहिं उपजे ध्रणी॥ 
. || जेसा षवे तेसा. हुनिये ।जानत ज्ञानी पण्डित यनिये॥. 
: || कीकर नी इवे सोई . पावे । अरुमेव बोवे सोई . खव ॥ 
` || पिछली करणी अक्के पव । ताहीको नर करस वति. ॥ 
` (| होनहार. अरु भाग ` बही ई । प्रारब्ध सोई बडो कदी ३ ॥ 
. || खोटी करणी से दुख भारी । होवे रंक पुरुषं अरु नारी ॥ 
` || कहे जुकेदेव साच यह जानौ । चरणदासङे मनमे आनो ॥ 
; |  दाहा-कोईकोदी कोई आरा, कोई रोगी: निधन ॥ ` ` 
| अगहीन मागत पिरे, कोः भूखा षिन अत्र॥ ..-|| 
| शिनि कोह बावरे, कोई छटितन हान॥ ..|| 
: कोह क्सि अति दुखी, जीवै ना सन्तान ॥ ` “|| 
कोद जगत अधीन है, कोई बिना प्रतीत॥ | 
केह सबं वस्तूरीन ३ यह . पापों कौ. रीत ॥ || 
जन्म मरण बहुं मातिकिः नाना मदनं निवास्‌॥ `| 
||. ..करणीही से रीत, उच नीच घ्र .बाष ॥ -;. || 
| . - पञ्च पक्षा अरु चर अचरः सोभा ष्टे नाहि॥ ` | 
„ | - - कमह क चारु सो कते जग के माहि ॥ -:. || 
< || माति भतिके कं -चनेदी। एावत दै. वे कमं `सनेदी ॥ 

~. || नही आआखिन सों तुम देख । अपने मनमे करिकरिर्खो॥ || 
|| तनं शूट . नरे जवे" दै । नाना विधिके आस सरैदै॥ | 
क नरकनकौ गति परघुट जान ।शाघ्रमाहिं सबकियो बखानो॥ || 
 (अरुईक नख जगते. माहीं । कोतवारु. शकिमके गरी ॥ || 





द्य 


५ > > +, ५ 


नो 


सोदे कमन घां जावै । आस सहै वहै पिला ॥ | 
शभकम्भीं जो निकसे आगे । उठि हाकिम चरणनसे कागे ॥ | 
ककदेव सापिरै करणी । सुच रणजीत केर सो भरणी ॥ | 
दोहा-ञुभकरणी पिछली करी, उज्ज्वल पाई देह ॥ 
शोमा जिनके भागकीः चरणदास॒ सुनिकेहे ॥ 


|| तनसों सुखी ओर धनधारी । सुतनाती सुन्दर संसारी ॥ | 
| नाना विधिके मोग कस दै । अर हूतन फे दुःख इरत ॥ || 
| उच मद _ महा सुखदूहईं। जहां विराजत है मनलाई॥ || 
|| तीनों तुम वै सुखपा्वे । बहुतक लोग टदरमे अवे ॥ | 
पिछली करणी करम चये । जैसे तैसेदी सखपाये ॥ || 
काहू मिली वुरमसवारी । काहू पाठी ञ्चारर दारी ॥ | 
काट गज प्राये. बहुतर । खसो एरूष रहत है चेरे ॥ | 
श्ी्चकदेव कद ये वैना। षरणदास कलु अपने नेना ॥ || 
` दोहा-रासौ पगसों रुगि रदे, रखें जीवका आस ॥ || 
ईशवर॒तिनके नेद दँ चरणदिं दास॥ || 
हसी ईशर पदवी पाई । पुण्य प्रताप कदा नहिं नाह ॥ || 

सुनिक शभ करमनको कीजो । खोटे कम्मं सभी तजिदीजो ॥ || 
इरी आंसिनसों सब शच । इधिमान परतयकष जो बर ॥ | 
कोई चदे जाहि रथमादीं । सूरज खली ताकी दी ॥ || 
कोई किरोड पति ाखनवारा। कोई हजारनको व्यवहारा ॥ || 
कोद थोडे म युख पावे । हकर सुखी बत्‌ हषा ॥ || 
पिछली जेसी करी कमाई । तेसी तैसीरी निधि पारं॥ || 
` | हकदेवकदियो आरसहरियो । चरणदासञुमकरणी करियो॥ || 


धर्मेजहाज । ॥ (२७) 
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६२८) श्रीसवाभिचरणदासजीक्रत । . , ` ` 





| | दहा-देददानव्‌ अर्‌ अप्रा, माष यक गण परत 
| कस्पाहा से रहोतह पाप पुण्य का इत्‌ ॥ 


थ 


|| जोजेसी करणी करि सेवे! इरि तैसा बदडा दवं ॥ |: 
॥ अपना किया आण्टी पे । पराखन्पि वह नाप काके ॥ |: 
| घट बे व्ह नङ न कयां । पव व्ह लक्ररणी ज्यारी॥ ||. 
(| नारी पुरूषमिलिकिखियिवहारा। करणीसों .उपजें संसास ॥ |. 
॥ बाद बोवे सेत किसाना। मांतिमांतिके उपज दाना.॥ |¦ 
.॥| बाग लगावे सींचे माली । जब्‌ फल रगं डाटी डाली ॥ |" 
|| पकी अर पाष एुखपादे । चरण दास शुकदेव सुनते ॥ |. 
| दीहा-मारीकरणी जो तजे, सीचै ना षरमास॒ ॥ -. |: 
जब वह्‌ बग उदासदो, दिन दिनि वाको नास्‌ ॥ 
द्या चमर एण्यदानदीं, बड़ करणी ह.सांच ॥ ˆ :.: | 

| - तोनलाकचाद् युवन? माहं न अवे अचि ॥ + 
| तीरथ व्रत कट ` जो कजे । अस्‌ कको दान च दीने ॥ ||, 
याका भा फल न॑क एवे } चरणदास्‌ कदेव दिखे ॥ |. 
॥ शुभकरणी करि मक्षि उपति ! ताते इरिके निकर ` रवै ॥ || ` 
|| करण[ याम्‌ महा बरदा । इश्वर हव पावे .युक्ताईं ॥:|. 
|| चारणुक्ति : करणीसो . पावे । मन करणीसों ज्ञान जग ॥ ||. 
|| दादा-उज्ज्वर कम्म सदूकिये,अरपै हित मगबान ॥ - . . -|| ¦ 
रहे उक्ति सारोक्यदी, जन्ममरणकारि हान #..- ` [ 

| संषाकारि मगंवान्‌ की, निकट बिराजे जाय. ॥ : ‹ `: ` 
||: -- सुम बुतिपार तिनदः इन्द्रस अधिकाय ॥ || 





 `-धर्मजहाज।' ` क  . , , (२९) ` 





, ध्यानकिया भ्रकृष्णका; भये जञ वृके रूय ॥ 
तिन साह युक्तीरुदी) तनघारेमधिकअनूप॥ 
पि। सुद्र _ योगबल, दशवे काद प्रान ॥. 
मिलान्योतिभेज्योतिदीः यहसशयुल्यपिशन ॥ ` 
सबही करणी ह बड़ी; मक्तिसवनशिरमोर ॥ ` 
. `. वार्पकरिहरिहेत करि, राख अपनी ठरे ॥ 
` अनामिलसोभीभधिकं, जो कोपी रोय ॥ 
` नाम जपे हियश्ुदस! पातके जाब सोय ॥ 
 . महिमा गुरुके ध्यानकी, कोकरिसके बखान ॥ 
मेमन निश्चय यदी, जाय मिटे भगवान॥ 
करणी सों सत्ती मेवे, करणी -सों दातार ॥ 
कृरणी सौं श्रा मवे, जावे स्वगं मेञ्चार ॥ 
भांति २के सुख. जहां, भोगे भोग. अपार ॥ 
धमं पन्थ कों चरे) शुद्रहि के नर नार ॥ 
|, . चारिसिमयनितनेमकरिसदा दे निष्पाप ॥ 
~|... . गिना जाय हरिजन विषे, दीय न€। जन ताप ॥ 
| . ` जिन जैसी करणी करीसोनिप्फकनदिजाय॥ 
|| -.. जाका बदला. हीगया शुकर्वना करं गा ॥ 
॥ ब्राह्मणं करणी त्राह्मण हद । क्षती कमस। 8>। स६ ॥ || 
| वैश्य कम सों वैश कदा । श्र कमस श वा" । | 
“|| नहीं तो सघ कीं देह बराबर । पचतत्वश्ण स कर कर ॥ || 
|| कान आंख खेल नासा एकी । शीश हाथ पग्‌ कायार ॥ || 





तदस “ 


: | एकबार ह: सबही अवि । एकारे भाति स वनिधावे ॥ 


३०) श्रीस्वाभिष्वरणदासजादृत 
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दा-जाति वजर आशम, करणी सों दशय ॥ , 
चरण दास निश्चय करो) यूरस भिरं पाय ॥ . 

घोषी छीषी आदि दे,ये छस्‌! पन ॥ 

करणी फे सव नाम्‌ ई जैसी कर स। जान ॥ 
कम्पो से जग यह मि । कम्पी से, एर हवैनसे ॥ 
|| उत्ति परलय कृस्ं करावे 1 होनिह कम्प र ववै जवे ॥ | 
परलय सपय क जियसाथा । बुरे सङे जो लागे गाथा ॥ 
मे माया जायं रगत चरननम्‌ ॥ 
















सगि जाय रहे मायास्‌ म 
| वासा करि द्रिचरलन मारी । दीय लीन व्हमिटे ज नाही ॥ 
पूजी कम्मं जो मायू पासा । किर उतपि ब्के। भासा॥ 
| पररय काल दी ते जबरी । उतपति करं जगतद्रूत्बरा ॥ 
चरण दूस तुष कसे जानो । रै शुकदेव साच करिमानो॥ 
। दोहा-छः वय भररयमे रहे इनका नाश न्‌ हीय ॥ 
सो ये वणेन तह, दि आंखन सो जोय॥ 
का अकाश जीव अर्‌ पाया । पाप पुष्य प्रत्यक्ष बताया ॥ 
पिर उतयति इनदीं सों हदं । जाने पण्डित्‌ पिरसा कोई ॥ 
काल र एकौ करै पुराना । प्रय शेय सो निश्चय जाना॥ 
र पएरख्य को कामा ख \ करे समाप्त पनां गह 8 ॥ 
उतुपति सृमय ओर नहि दो । परलय इये जो उतपति सोई ॥ 
षर रह न्यो क त्यो । उट परे नाह करयो ॥ 
के तैसे, तन धरि । क्प र्मे ट्‌ उनके ठरे ॥ 
शुकदेव फस्भमति सय । चरणदास्‌ कोरर खिरारी ॥ 
ता ् शिष्यबचन्‌ । | 
रोहा-उरणदूसं थ कतं ३ उनो य शफदेव ॥ 
ज्यो क्रि हो निःक्ंही, तको फटिये भेव ॥ 


नति 
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धमजहाज। (३१) 





गुरुबचन । | 

करं शुकदेव संदेह भिटाञ । ज्योकी त्यो पूरी सघा ॥ | 
खोट करणी नखहिं जावे । पाप क्षीण पृतरोकटि अपि ॥ | 
भर कम्प जा स्वगं मञ्चारा । पण्यक्षीणमृतलोकहि डारा ॥ | 
एस लोक रोक फिरि अवि । कमं न ष्टे दुख सुख पवि ॥ | 

| जेषे कम हरे सौक्ं।तो पे द्या करती ह ॥ | 
| खोट कम्म सो सकल निवारे। शुम करणी को नीके धरे ॥ | 
| जाके पलको मन नहिं खवे । हू निष्कर्म परमपद पावे ॥ | 


£. भ 


| फल त्यागे सोई चरणनदासा। चरण कमल की रसे भमसा॥ ॑ 


दीहा-सी पवि निवान पदः आवागमन मिटाय ॥ 
जन्म मरण होवे नही, पिरिर्काल न खाय ॥ | 
|| शिष्यवचन। 
| जोजोकटि गुरुदेव जी? सूल्च परी परतयक्ष ॥ 
| चरण दासकफो दीजिये, साधु हेनकी रक्ष ॥ | 
अुर्वन्वन । | | 
व्ही सध्रुभा जानिये, निखार सब कम्पं ॥ 
तन मन वचन साधे रहै, पाठे अपना धम्मं ॥ |. 
पहिले साधे वचनको एजे साधे ९ 
। तीजे नको साथियेः शृ रसे नेद॥ || 
तिनर्हफे उपदेशक, राखे अपनो चित्त ॥ 
ताको मनन सदा केरे, भूर ना नित पृत्त ॥ 
शिष्यवचन । 
जो जो कदी सो जानिया,.णएो श्रीश्चुकदेव ॥ 
साधन तन मन वचनको, सबही किये भव ॥ 


(३२) श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत । ~ 










गुरूवचेन 1 


शिष्य से रोसो कहत, नीके उन दकान्‌ ॥ 
ज्योज्यों कमं उचै दशो, ताकीकरषाह्चान्‌ ॥ 
वचने चार दाष 1 


- | प्रथम बचनके चार सुनाडं । तेरे मितम नकिं ला ॥ 
एकं यी जो ठ न बोरे ¦ साच के तव दिरदय तरे ॥ 
रु कहनको पातक भारी ! जो जप करे देह उना ॥ 
का जप रागत नादी । सिद्धहोयनहिं निष्फलजार। ॥ 
अर्‌ हेकी नदि परतीतं ।शठेकौ सोरी सवं रीते ॥ 
न निन्दा नाहीं कथि । पे ओगण चित्त न धरिय्‌॥ || 
निन्दाकरा भारी है पाप ¦ यास भी निष्फल ६ जाप ॥ 
तीने कड़भा क्न न माप । सव जीवनस हितरी रपृ ॥ 
, खोटा कचन सहा इखदाई ! जो साधे सो अति ददार ॥ 
॥ सोरा बचन तपस्या खोवे ! नरक माहि ठेजाय समवे ॥ 
|| मीरे वचन बो$ सुख दीने ! उनके मनका शोकं हरीजे ॥ | 
|| कड शुकेदेवा चौथा सुनिये) चरणदास छे मनम गुनिये ॥ 
| दोदा-चोथे मोन गहे रहै, रक्षण अधिक अमोल ॥ 

| कमे रगे जग बातसो, रि चरचामे सोक ॥ 
शरीरके तीन वषि ` ॥ 
|| तलौ तीनि कम्मे जो लगे । सो मेँ कुदार अमे ॥ || 
चोरी जारी अर्‌ दिसाहे । इन पापनसां मारी भये ॥ 

छे जाकी बिधि गाढं । मित्र मिनन तोको सम्चाडं ॥ 
| तनस चोरी कबहु न कनि । काष्टूकी नहि वस्त॒ र्रीने ॥ 


॥, 
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` धमंजहाज। ( ३३) 




















चोरी त्यागे सो सतवादी। तापर रैनि राम अनादी ॥ | 
जारीके कमं ठेस मानौ । परतिरियाको माता जानौ ॥ | 
तीजी हिसा त्यागहि कीजे । दया राति जीवन सुख दज ॥ | 
द्या ब्रापर तपं नदिं कोई । आतम पजा तासों शे ॥ | 
कम्‌ शुरनका भारी गेला । ज्यों साहुन उजला पट मेा॥ | 
ुकदेवा करै तनके करे । तीति करम अष मनके रहे ॥ | 
मनक तीन दोष । | 

दोहा-फरौं च मनके तीनि अबः श्चीनी मिनकी बात ॥ 
गुरू दिखाये दीखड; ओर बिधि नाहं दिखात॥ 

खोटी चितवन वैरही, अरु तीजा अभिमान ॥ 

इनसों कमं रगे घने, मेदे सन्त अजान॥ | 
वोरीितवनि खोरि दिखा! नासो कदिये सो सथृ्चाडं ॥ || 
कदं चितवे पर नागी कों । कदू चिते फर्बारी को ॥ || 
| मनरीं मनये भोगै भोगा । हाथ न अवे उपजे शोगा ॥ || 
| कहू चितवे वाको मारं । कबहूं चितै फांसी डरो ॥ | 
केवह चिते द्रव्य डुरारं । वाको धन अपने घां ॥ || 
दं चिते ठगई॑ करो । मारु विराना छ्लकार दरो ॥ || 
|| भांति भांति चितवनि उपजावै । इरे मनोरथं कमं लगते ॥ || 
तादे थाका करै उपाञ। दोय जो साधू कमं छटा ॥ || 
ङम "चितै तौ हरि गुह चरना । ब्रह्मषिचार सदादी कमना॥ || 
| त्रीरी चितवनिं चितवे नादी । सदा रै धिरताकं मादी ॥ | 
| करि क्ुकदेव सो हिरदै रद । इत उतको चित नदीं बरे ॥ || 
॥ दोरा-दूजा कमं च॒ बैर रै, महा पापकां पौट॥ ्‌ 
| . सदा दहिया जरतां रहै, करे खोर्ही सोट ॥ । 
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{३४ ) श्रीस्वामेचरणदासखजारत 
सथ < त-स 





देर भावे ओशुण यारो । तन द जा नरक म्र ॥| 
कैरी यादरै मन माहीं \ इरिसों हैत रुगनं दे नाहीं ॥| 
तारे देर माव वहि फी याको कम्पं रगननह दी ॥ | 

अङ्‌ तीजा जानौ अभिमाना । गुह कृषासा तकां जाना ॥ | 
ह ई करता रदे! नीची शेय तो अन्तर द्रे ॥| 
कंब्हू एूले सनके माहीं । मो समान कोड उवा नाही ॥ 
| मेदी योकर योकर करिया । मोविुकारजकषट न सरया॥ | 
| अपने को चठुश बहु. जाने 1 ओर सषन को सृर्ख माने ॥ | 
| अभिमानी एेखा सन कवे । हरिके यण किया विसरवि ॥ 
गवे भरा सोटी वृति धारे । अपने यनम कबं न दर ॥| 
शुकदेव कट वाहि पापीजानो । नरक जायगा निशयं आनो॥ 
रणजित घुल अभिमाननकीजेकम वचाय परम खस रजे ॥ 
दोा-ृत्य घनी वेषलं सवे यरु सों विधा पाय ॥ 

उनको जाने तनकदीःमापन को आधिकाय्‌॥ 

४ ङतघ्रीका दष्ान्त । ॑ 
| जस इक दन्तं सुनार । कथा पुरानी कटि सयुञ्चा३॥ 
| महापुरुष इक स्वामी पुरा । ज्ञान ध्यानम था भरपुरा॥ 
लक्षण स॒भा इते वां माहं । आय्यहर हरिदी की वारी ॥ 
नक्‌ {ष्य आन इक भयो । बहि उपदेशज्ञ नीको दथो ॥ 
कृरकिप्यार निकट जोराखा । प्रीतिकरी अर सवकद्ठभाखा॥ 
फिर रामतकं आज्ञा न्दी । उनहूं करि किरपा तब दीन्दी॥ 
पचा एक नगरं अस्थाना । हक मसुषन सिध ब्डजानाी 
ल्दरया अर्‌ पूजा कोन्दी । बहुत नरनने कण्ट टीन्ही ॥ 
पतक ` भाणी आवे जावे । संध्या भोर शीश बना ॥ 
ास्मा दसि कूरे मनमादीं 1 कहाकिदमसमयरुभीनादीः + 
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धर्मजहाज । ` (३५) 










/ दोरा-गहीं पर षठा रहै, तकिया षडा रुगाय ॥ 
बहुत रहं आज्ञा विषे, शिरषर चवर राय ॥ | 
|| गुरु परताप नहीं वृह जाने । मपनीदी बुधि बदीञ उने ॥ || 

|| मर्ख आगे क्यो नदिं भया ! दीनहोय करि द्ररेगया ॥ | 
|| थोडेष्ीसे बहु इतराना । युरुकी कृषा प्यार ना जाना ॥ || 
| वार बार शोचे मन सोह । हमरो रु कया रसो होई ॥ | 
| | उनको तो नर कोई कोई जाने । हमको सिगसे देश वसने ॥ | 
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| एदेन दिन बदृता दस आगे । मरे भाग॒बडहौ जागे ॥ | 
| मर म्मे एसी, आमे । इनका शिष्य्‌ अव फोन कहा || 
| पटी अचानक गुर हं आया । कैठेदी शिर शिष्य नेवाया ॥ 
| दोहा-जैते आते वैष्णवहि, करता व्ह दंडौत ॥ | 
ठेसीरी गुरसे किया, आद्र फिया नगोत ॥ | 
| देसि शुर मन दांसीटानी । वाको जाना बहु अभिमानी॥ || 
| युखसौकरिकणिवहु्ञिरकार्‌ । कहा कि त अभिमानी मार ॥ 
नीकी बुद्धितेरी गह सोह । बसी मत्सरता घरमे सोई ॥ 
मेरा सष उपदेश विसार । जग्‌ मोहनका मनम धारा ॥ || 
दशा बीसन फो शिप्यकरिभूला। गदी ऽपर वेग बहु एला ॥ | 
|| शिष्यने कहा ओर क्या फीया । वही किया आज्ना तुम दीया ॥ 
| तुमनेदी सतसंग॒ बताई । कीजो दीजो जित.मनलाई ॥ 
|| शिष्य सखा करि संगत बदा । मेरी ठह मदं बडाई ॥ || 
| देखि ` ईष तमको आहं । इमरी दैखी बह अधिकाहं ॥ | 
| फिरिपि यरु कटि तू अज्ञानी । मे कटि संगति तै नहेजानी ॥ 
मे की भक्तनका संग कौज । सतप्रुषन के चरण्‌ गहीज्‌ ॥ || 
| दिन दिन क्ञान होय सरसा । हरि रुरु सों द भीति वई ॥ || 
[| तेरी तो गति ओरे मई) महा. अविधां म मतिर ॥॥ 
(व 
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(३६) ` - श्रीस्वामिचरणदासजीङत । 
दोहा-श्चशना पदं ज्ञनके) छाय र्हा. अङ्गान्‌ ॥ 
राम शढव नहीं किया) यहं युति कां दन ॥ 
कृहा बात पूजी कहा इतनं म गयां भूख ॥. 
मति ओी घट थोथरा, तापर वेड एल ॥ 
सिद्ध॒प्राप्त विभवमे, देह ॑विसज॑न हय ॥ 
. व्ह भी जो गुरुको तजे, जाय नरक को सोय ॥ 
|. कंदर तपस्या ना करी नाहि किया कडु याग 
|... नातो लगी समािह्यःले बेम तू. मम ॥ 
॥ जगुणतमगुणरेलिया, तजा सतीयुणं अद्ध ॥ 
हारे गरुको देइ पीष्डी; कारि विषयिन को सङ्ध॥ 
` मक्तिमावको छोडि के; करी दम्भक हट ॥ 
युक्तिषन्थकोतनि दिया; लईं नरककी बाट ॥ 
इन बातन सों क्या सरे, बहुत भया विख्यात + 
तुमसे अधिकी मृटु नर, जगके घने दिखातं ॥. 
` हुम बडा माया . बडी नामी बड ` ज भूपं ॥ 
नर नारी. बहु रह म? सुन्दरं अधिकं अतप 
सन्तन की मति ओर्‌ है, हरि शुरुसों सनसुक्ख ॥ 
युक्त. होय ` छट सवै, जन्म परण के दुक्खं. 
` जगत बडाई मे पसे, परी अवियां _शाष्॥ 
| _ ` नख्ञुगति यमदण्डही, फिर चौरासी माहि ॥.... ., 
[इरि ओं गुरुको शिरपर धरये । सत. परुषनकीसङ्गति करिये॥ 
|| राये. सुनके -संगं ` माही । ध्यान भजन जह शट नाहीं ॥ 
`| ह परिषकर \ जहा. मन :रहो । रर मत द्या दीनतां गहे ॥ 
|| -संदन.सदज उपु्श' रंगावो । भको ` इरि ` बाट बतयो ॥ 
|| तारन तरनं बहत -जन भये 1 कषमा :. दीनतां : धरे: गथैः॥ 





धर्मजहाज । (३७) 
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पै उनको अभिमानन आया । नेक न्‌ पदी अका छया | 
आपा मेदी गुष्दी राला । जब बोरे तब गर्ही भाखा ॥ | 
तरू अभिमानी जन्म गेंवाया पाप बेोञ्च शिरघना उडाया ॥ | 
दोहा-पोदी नकी आरसा, बाणी मई चय ॥ | 
फियो गह्सों मानते, चौरासी को जाय ॥ 

हां सो यरु रमते सये, शिष्यहि दै फएटकार ॥ 

कहा कि तेरे तन किष) हनो षड. विकार ॥ 

ता पाछे कटु दिननमे, देही सयो भिकार ॥ 
निकट न आवि ताञ्ुके, हृकि सष नर नार ॥ 

कृष भयो अधगको; रदो न काद्र योगं ॥ 
आट पुहुर वाको भयो, मिराशोगही शोग ॥ 

तन तजिकै नरके गयोः फिर चौरासी माहि ॥ 

जो यरु सों मान करे ताकौ मतिहोय नाि॥ 

केहै रुष्ट श्ुकदेवजी, चरणदास परबीन ॥ 
मनसोतनजेअभिमानको) युरो रिय दान ॥ 

मानं न कासो करे, सबही सों आधीन ॥ 


समरत हरिकी यक्तिमि, जगत काज सों सन ॥ 
अगमचेवा्दष्टान्त ) 


द्शकम्मो को जानिये, महापापकी खानि ॥ 
| तनमन बचन संमारियेःयही खआधेकि सयाने॥ 
| -कटूं एक इष्रन्तही) सो परमारथ मेश ॥ 
। ' सानि ससुननै हिरदै षर तालम्‌ उपदेश ॥. 
| नगर एकं सुहावन बसँ खोग संखमान ॥ 
| नर नारी श॒न्द्र सवे, अर्‌ धनवन्तेजान ॥ 
| नयाकरं ' जँ श्प, व्र दिनकरे माहि ॥ || 
 संबत बीते ताञ्ुको) फिर वे राख नाहं ॥ | 
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(३८) श्रसामिचरणदास्जद्त । 
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एकड उरे नदी एर ¦ जहां भयातकभधिकरजार 
एर भादि ताकत भिज ! खपनासा दैसं विनश्‌ ॥ 
त्याधुप करि आह्ना मनं । तफ अपना इर जानं ॥ 
हं हम माई कोर । वको क्षन्‌ न कृद र ॥ 
छत्तथारी हर उरे । जो म आगे कदी उना ॥ 
फं पकड हेसे भ्ये) पे वाह निष्क यये ॥ 
राजा नया ओर छं किया । सो इ समञ्चा उता हिया ॥ 
| सनही सनम कंदे विचारे! षटुत भ जंग मँ टर ॥ 
, दोहा-षरस दमा जीति इहं को देहं रि ॥ 

। पातारं कै पी; अधिक जह उजार ॥ 
याक कृकर उपाय पचार । ता सेती यह जन्य सहरौ ॥ 
एकं धना उत यह विचाय । लन्‌ गयो नदी कै पुर्‌ ॥ | 
जरह शूप जाना करि सतते । तिनके ह वही गिते ॥ ८ 
खडा ज्‌ होय देसि मनाई । नकी गर बना ध्र ॥ { 
दशिय षि जो कन्दी) कामदो शङ्गाीन्द ॥ 
पन का आङ्ग दई एता । पि पंषकोशमे जेता ॥ | 
\ सन्दरसा छ कोट बनाओ तामे इन्द्र षग सामो ! ५ 
कर्‌ा उेलोताके ताके माही ह । जेमी भेष कै नाई ॥{ . 
{ गिलम्‌ ष्ठे परदे छवो षो । अरु तव्यारी स्वै करो । ( 
हयक जव मोहि एनो । वहत हनाम अधिक्हुमषायो॥ 
॥ हम सह बनने छवी, जेसी अत्ता दीन ॥ 

| „ , बनते वनते वन, इनदर अधिक नवीन ॥ 

| पाररजाकृआानि सुताय । रजा एृनिदते एरपाया ॥ | 
क श र घ्नो रदी न सुरति लगाई ॥ 
ना ह, जाना | पण तगजञेव अवधी हना नो | पषण कषण हेव अदधिकी हना 
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|| पंचक गवं कोर के साथा ! किये दियेषिखि मपने हाथा ॥ | 
“|| अपना एकं हतर मन भाई । भरो कचरी लिया बुराई ॥ | 
|| क्रि इनाम ताको वह दिया । वाका देखा चा दिया ॥ 
॥ ओर कट जो राजा होवे । वाहि तटाकं याहि जो सेवि ॥ | 
| वाहां आठ महोनं दीते। करणी कारे भये मनके चीते ॥ | 
| दोहा-हे निशित आर्नदभये, चिन्ताभय नहिं कोय॥ | 
| अपना कारज करिचुकेः घय हां एकि शोय ॥ 
सुखही मे वह वषं बिताय्‌ ।अवपिवीतिफिरिवरदिनिभया॥ || 


















। 
| सव उपराय जप्रिकर अये । नयां शष करने को काये ॥ | 
| | याहिसिहासन सां दियोडारी । कडा कि तुम्हरी बीती बारी ॥ || 
| एते कटिकर गहि टे चारे । पार नदी के जंगल षले॥ | 


1] 






| शुभकरणी को करि वह राजा । अपने महल्न्‌ जाय िराजा ॥ || 
| इतसे भी उत सुख बहुभारी । ना कोद वैरी ना जंजारी ॥ | 
| अपनी करणीसे सुखपवे । रहे अशोक न चिन्ता अति ॥ | 
| करि शुकदेव चरणदी दासा । श्म करणी करिपायाबसा ॥ || 
॥ दोहा-एेसे मादुष देहकां, जानहं नगर समान ॥ 

॥ राजा यामे जीवै श्चुभ करणी परमान ॥ 
| नां तो चौरासी जद्ल्ै । भांति मांतिका जितदी भयहे ॥ 
॥ पञ्च पञ्चको जित भिजि । नित्‌ भयमनि नदी खपे ॥ || 
“|| दह दखपावै खोदी करनी । जेसी करनी तेस भरन्‌ ॥ 

| ज्ुभकरणीको जो नर धवि । बहुतमांति शख घणुरजाप ॥ 
|दोदा-भूष उमरि अपनी किया, अपना पूरण काम ॥ 


ठेसेदी श्चम कम्य सो, तुमहूं पवो धाम ॥ 
दसरा कथा ॥ ू 


|| अर्क कथाकदभतिनीकी । जा सुनि जाय अविया जी ॥ 
=== 
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` || क राजां था दहु पीना । सो वह पुत्र विना था दीना ॥ ||: ` 
` | एकसमरय वहि रोयजो आया। पुत्र बिना ब्हुते कटपाया ॥ |. 
` || कोनकाजं अबद्को करि ६ै। जे मेरी देरी यह मरि दै॥ |. 
“. || रामत करत सिद्ध इकया }राजाने सब वाहि सनाया ॥ |. 
` - [| सिद कहि बक गोद्धराषे। बेटकरि तिहि राज षिगवो ॥ | ` 
| राजा करी जोष्या कमव । राज भाग में ताहि व्तावो ॥ | ` 
` | पिरििनकरीडलोरिदिखाञ । साहूकारको पुत्र वनां ॥ |. 
` || वाके भाग्य छली यहं राजा । ताको सतकरि कीजे काना ॥ | . 
¦. || फिरि उन वाको गेोदचीन्हा । हंको राज काज सब दीन्हा ॥. ||. 
: | कोक दिनम उन्‌ तन त्यागा } पु राज्य करने तव लागा ॥ |: 
: || राज्य पितास नीका कीन्हा । प्रनाआदिको सवसव दीन्हा; 
` `| दोह-राज कत दर्षे भई सुख रे अर्‌ रुख दीन ॥ |: 
| „वाके नगरे पिष्‌ द्र्य. विना नहि दीन ॥ | 
एकं देना एसो भयो काज \ सोक चौकिं रग वह रजा | 
भोर भये सबफोन राई । इरिकी आज्ञा सो सथुञ्चाई ॥ |. 
| कहा अहतिक परजा मेरी । ताको दटो जाय स्मेर ॥ |. 
आ्ञारे सव एज पधार । रना दी नीके सारी ॥ | ` 
"पु हा ठस जावो । जिनक्रं दूटाभवन जछाबो ॥ | : 
के सी _जकाये । नीच उचने बृह दख पएाय॥ |: 

ताज भचन श्प यथाभासो । कहाफोजसां सन न राखो ॥ || 
१६! षड! पर्‌ शस्तर मखो ! छ्डके बा कर्हू पलं ॥ ||. 
द सान सकलम्रजा धिरओह । राजापासं पुकार सना ॥ | ` 
तक राजा भय्‌ अनू । अपनी भरना कोर नर्द | ` 
९स १६ सवक सुखदिया, अवमे तुम इखदाय्‌ ॥ `. ||. 
 गिरण यहे कहं दीजिये सबही. को सुुञ्ाय ॥ 
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यहं कहं साहूकारनेः जो था याका बाप ॥ 

यश चल संसास, बहुत ॒कगये प्रपि ॥ 

साहुकार पण्डितः घने, ओर बडदी लोग ` ॥ . | 
कोलकी साने केतकी, बहुतक माना शोगः॥ .. || 
आयं हं एरयाद की, सुने बिगडते काज ॥ - 
` सकल प्रनाको मारिकै, किसका करिह राज ॥ . | 
सकलप्रजा ठव शरण, षकापे दे महरन॥ | 


| अपनी अपनी भ्रमि मे, फेरि बसे सवे सान॥ `| 
|| राजा कदी सो भ नाई जानूं । अपने शुखसे क-बसातरं॥ | 
|| कहा पुरुप सो इक तुम आनो ।नजिनका कहा साच तुम मानो ॥ || 
| यह सुनि ज्वाब सवारहि वारे। आकार बैठे सबन रश्चारे ॥ | 
| सो शकृ नर वते शतवारी । जिनकी सालि इती बहुमारी॥ || 
|| तिनको ठै राजा -कफे पासा । खड किये सब चरणन दासा॥ | 
| राजा उठि उनर्हकि मादी । मिङिबेो पुनि वाही गही ॥ | 
| राजा कदी ऊं इरिकी वोर) ध्यानं लगायो मनको मेर ॥ | 
|| घडी चारिजब ध्यान रगाया । नमसे शब्द यदी जो आया॥ || 
. दोदा-दील्‌ भप ते क्यो करी, इनकी कीज जक ॥ ह 
बृडे केतलदी कीजिये, छोटे कोर्ट परु ॥ 

| तीनि वार लगाया ध्यानी । बारम्बार यदी भह बानी ॥ | 
भूष कदी कदा दोषं हमारा । कोपित भयो जो सिरननहार॥ ||. 

अव.तुम प्रजासों कषिदेवो । कतर पेना कोद्र ॥ || 
| आय नर कटि समे खोरी । सुनि परजा ेसे.उि बोटी॥ || 
आपसमें सब कदने रगे । इम रै रख बडे.अभगे ॥ | 
|| हमश्चभकमं कबहु नहिं कान्द । तिथि पबहि कैहदान नदान६॥ || 

कृथा . कौन मे नार गये । इटुंब जोल पामे रई ॥ || 
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. भङ्ि महीं चित खाई । ताते अब रहती उुकताईं ॥ 
दोहा-हृश्दी को षिसरहयाः एत महर कै काज ॥ 
मरहेगा जगत मे, सोभा रान आञ॥ 
| चके मरक को निश्चय जह । मार यमोकी तिक्षनसेहं ॥ 
|| कंपित ३ सब देह हमारी । आपसमें मापें नर नारी ॥ 
|| हेसे ही सब रो रो बै । व्याढुकभये धरणिमे डो ॥ 
॥ एकठर्वे हे पतां उपाया । सो राजा को जाय सुनाया ॥ 
| कर्‌ जरे युख तण गदिटीन्हे । नखशिखतनमनदीनज्कीन्दे॥ 
| इक पटमास च हमे बचाओ । अपने इरि को अज सनाभ॥ 
| जामे जप तप धमं षटं \ बोले सांच शू विसर ॥ 


सुर हिसा त्ये । रातिदिना दरिदी सों खमे ॥ 











| चोरी 
दोहा-नित प्रति उटि श्ुमकमं करि ठै धामे षास ॥ 
काम क्रोध बिसरोय करि, होय चरणद्य दाद ॥ 
अब तुस मे षेगि इ्कसावो ¦ मास खटनक षट दिले ॥ 
| दम रय्यत है समी ठुम्हारी } एकबार करो अरञ दमाय ॥ 
| ओर कदी तर्द बोक्च हमारा! राजा सनि उनओर निहार ॥ 
| कही कि मं अब केसे कहू । आष्पहर उरताही रह ॥ 
| अरज कसरत कपि तन सार । तेजव॑त्‌ रै वह दाग ॥ | 
| प तुमं देखि द्या उपजाई । मेरे भी मन एसी आई ॥ | 


ति बेहि अकेला ध्यान घषही । ठुष्ट्रे कारण अरज करटा ॥ | 
पदन्‌य्‌। बता नार्‌ जब आ । भपध्यानकारे अरज सुनाई ॥ || 
इा-अरज करो उन दीन ह, बार षार यह यासि ॥ 
य परजाकां मासषटः क्षमा हष कारि रासि।॥ 
जो जी इनकं मन्‌ विषे, सोसो करं अपाय 


छट मासुकं उप्र, एक द्यौस्‌ नाहं जाय्‌। 
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दाखं भपका दीनता, पिधिरे दीनदयार्‌ ॥ 
नभ सं बाणी यह्‌ भई वही समय ततकाटः॥ ` 

यह परजा तुव करणे, बकी है षट मास ॥. 

| उपर जा दिन एकं जवं, कोनो इनका नास ॥ 
|| अज्ञा भई भूप कीं जबरीं । सोयो पग निडर है तर्बहीं ॥ 
-भोर भये बादर को आया । सकलप्रनाकोनिकस्बुलाथा ॥ 
| कहा फे षटदी मास बचाया । अपने मनका करिह्यो माया॥ 
|| यह सुनि . परजा सब दरषाहं । अपने अपने घरको अह ॥ 
|| केह सिरकी केह छप्पर डरा । पक्षा मंदिरं नारिं विचारा ॥॥ 
|| चारी जारी सवै विसारी । ठ भवे समा व्योहारा ॥ || 
॥ अर सधुनकसी . वृतधायी । बालक मदं ओर सबनार ॥ 
|| रहे मेदी वै खेटि मनके। भये तपस्वीसे सब वनके ॥ | 
| दोहा-गडा इता जो द्रव्यश, करी न ताकी आट ॥ 
, रासि लियां षटमास को, अर्‌ सब दीन्हा बर॥ । 
|| जिननिनकारहातिनअसकीन्हा। जिनपेनाथा तिनका्दीन्डा ॥ || 
आपसमे कदे धन कह कारि ह । छे महीना पा सार ई॥ | 
| यरी .सयुश्चि उपजा वैरागा । सबरीइन्दिनका रस त्यागा॥ 
| फकिल्मे . मोग सब जगके । सुदजष्रटिगये कामजो अषकं || 
सबकी दशा एक जो मई । मोत जानि करि चिन्ता ६३ ॥ || 
दिनि दिन `दु्बल रोतेजावें । हरदी का जप ध्यान्‌ गवि ॥ || 
|| एकं एक दिन टगे प्यारा । भजनकरं जगिन्यारा न्यारा॥ || 
|| जिह. अर बाद न कोड ठे । इकदक घरी अमोलक जाय ॥ || 
|| कहै कि. खोक तो कितवे । कथा कीतेन सों चित लवे ॥ || 
कथा कीर्तन. त -तित रोई । साध समागम गये सोई ॥ || 











(४४९) ` ` श्रीस्वाभिचरणदाक्षजीकृत। 
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ध्र घर शुम कर्मन व्योदारा । धयं पकड़ अधरमसवडारा ॥ 
ज्यौ ज्यो दिवस अवधिके आत । घने घने शुम कमं कमा ॥ 
दोहा-जाको हवै मोत्‌ भय, जगम रगे न चित्त ॥ 
के रामकी ओरी, बहत लगाव दिति ॥ , 
उन मतुषनकी यह मति भ्‌ई । जगक चाक डां सबद्ई ॥ 
राड चाव त्योहार न्‌ कोई । व्याई सगाई पञ न होई ॥ 
काम कोष नदि उपज मो । छोभमान नि परीति न द्रा ॥ 
| हेसे रहि शुमकमम च॒ कर । सदा मोत से उरते र॥ 
सहजसदजाफिरिवहदिनआया। डरे नहीं शम कमं कमाया ॥ 
| आपसमे कहँ रको क्यार । यसकी मार नरक भय नादै॥ 
राजा जात्यो षह दिनि आया। अपना सेवक तुरत पया ॥ 
कदी फि फौज सवै बनि अदि । कतर करन प्रजा को धा ॥ 
फो सजिकरि उदी भई । आज्ञा ओर दृष्टि जो दई ॥ 
| रजके मन रेसी ` आह । उनसब पुरुषन रे खाई ॥ 
॥ सा सबही के  इतबारी । फेरि बुकावो अबकी बारी ॥ 
| यदी शोचि फिरिशीशटाया। आज्ञाकारी निकट बुलाया ॥ 
` दाहा-कामदार सों यो करी, वेसो पुर हरय ॥ 
„ , ननम भाखवेयप्रथुम हरिस प्यानरमाय॥ || 
रि उनी को रियो बुल । भिरि तेग सबका सदाई ॥ 
फटीकिसवभिरिरतिवो ! राम ओर को ध्यानरुगाबो॥ 
| अज्ञा साई त॒म्‌ मानौ । मे दोष्‌ कृष्ट मत्‌ जानौ ॥ | 
मकं अजञारीय सो कारश । अपने दिये नेकरनदि धरिहो॥ 
रजाक्‌हफर ध्यानरगायू । एसा शब्द गगनसों आया ॥ | 
। सकल प्रजकेो श्ुदधरियाहे ॥ 


पजा म अव्‌ वरति दिया 
जन्‌ फेरमस कोप याथा । तिनके कारण खड्‌ सियाथा॥ 
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| -दाहा-तातं आज्ञा या दृ; रवा टेव घर बार ॥ 
| शुभकम्मन को कीजिये; सोरेकम्मे निवार ॥ 
| राजा कटी सोरि हगदीजे । अक्ञामई सोह अव्‌ कनि । 
|| खोछि अख करजोरे भाखे । षकसे .गये तम्हारे राखे । 
|| जो तुम कहो सोई अव करं । वचन तुम्हारे हिरदय धेर । 
राजा कदी यही तुभ कीजो । रामनामको सेगी छीजो ॥ 
| गुरुका ध्यान धरो मनमाहीं । विपति जासुसों आवत नाद 
|| अपनी त्रिया त्रियाके जानो । . परतिरियाको माता मानो ॥ 
परधनको पाहन सम देखो । श्चुमकमनको करो विशेखो । 
| पोलो . साच शकर नासो । निदाहिसा नैकन रसो ॥ 
| हो रदियो सबके सुखदाई । कडवा बचन न बोरो कादी॥ | 
|| जो व्यौहार्‌ करो. सो सांचा । रोक परलोक न अवे आंचा॥ 
| दोहा-कदे ` श्ीडुकेदेवनी सनौ चरणी दास ॥ || 
| राजाने उपदेश दै, खो. सबकी आस ॥ . | 
| फिर वै पुरूष बिदा है आये । हीर रोजाके बचन नाये ॥ 
|| जिन चालनसें बकसे सरे । सो रसिया ठम दिये मञ्जार ॥ | 
|| उज्ज्वल कम भरले मति जेयो । हरेक भक्ति मार्हेही रियो ॥ 
| सुनिकरि आपसमे . फेलाई । एक एक ने उनी खनाई॥ | 
|| सबने मानी निश्चय कौन्दी -। प्रकटसुभपनीआंसिन चीन्दो॥ || 
|| हाथ कंगनको ` दप्यैण कहा । जेसी करणी अगते जेहा ॥ || 
| सुशीभये लगे ` व्यवहारा । राममक्तिकों : लियं समारा ॥ 
|| कहि श्ुकेदेव चरणदी दासा । सव प्रजा रह उमग्‌ इटा ॥ 
| ` दोदा-देकदेषकरँ चरनदाससुनिम उपदेशं तह ॥ ` ||. 
जो पहिले द॑रिको भजे पे दुःखन हीर ॥ . |` 
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हृशन्त तासर । 


( इन्द्रनाम ब्राहमणके दरा पुत्रोको कथा ) 


| कथाह इक ओर पुरानी ! करणीकरे सुषु प्रान ॥ | 
इन्द्रनास इक ब्राह्मण इता ! जके दश युत अर्‌ इकसुता ॥ | 
सुता व्याहि दह धरकी इं । जके पीडे माता अई॥ 
पिता खवा दश एर रहे 1 आपसे सवबेटे कथं ॥ || 
एसी कष ज करणी कीजे । जगमे ऊंची पदवी खमे ॥ | - 
| कनं कदी ह्ूजेये भूपा । सुन्दर देहं धर्‌ अनूपा ॥ . 
॥ तेजखल्कमं हवे मारी । इकम जमाने नर अर्‌ नरि ॥ | 
ओर एक से उष्िखा । सावधान हवै अन्तर खीर-॥ | 
दोहा-राजादी का इक्मतोः थोरी मे जोय॥ 
एसी करनी कौजियेः भूप च्छवे होय 
| ` एकरप नोखण्ड म, जाको एरा राज ॥ 
एकं आर उठ बोरिया) यहमीं ओरासाज ॥ 
चक्रवर्ति से इन्दरषड़, देवन ह कों भष्‌ ॥ 
उमर बड आनन्द्‌ बडे, दुखकी लगे न धूप ॥ 
| करण करत इन्द्रह रोगा । होकर राजा कीजे मोगा \ । 
जृह। अप्सरा वत्यूकरत ह । सुन्द्र अधिक शूप धरत ॥ 
अर चडा भारय्‌। भाला । सुरपते नदीं रखा ॥ 
कहा क पदी ब्रह्माकीसी । ओर न दीस काहू हासा ॥ | 
जाके ` एकं दिवसदी मारीं । चोद्द .इनर है ह जादी ॥ 
सव भन्ाण्ड आसरं वाके ! विनशि जाये मिरिजवि तके ॥ | 
। त।ने ल कका पिता दीह । वेद पुराणन माई कदी है ॥ 
^ ण कारक भ्म दूज । देसी पदवी क्यो निं लीने ॥ 
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¦ । । य उठि बोलिया, सत्य सत्य यह बात ॥ | 
। एसा अब कीजिये, ठराह सब भ्रात ॥ 
| द्शदू करन तपस्या ठगे । पार्रघ्रकी -आओरी पमे ॥ | 
| अधिक तपस्या कीन्ही मारी। मास भूखिगां दले नारी ॥ 
|| राड त्वचा. चपा रदृग्द । हू पात कषर ना इइ ॥ | 
| सबही चितरहिसे रद्गये । कष्ट॒तपस्या से सये ॥ 
॥| एल पात जुट नाहि रीन्हा । एसा तप दशहूने कीन्हा ॥ 
| तनत्यागे दुजेदी जन्मा । दशदहू भ्रात हये जो ब्रह्मा ॥ 
॥ [जनके दश व्ऋ्माण्ड षने ३ । एकएक तिनमाहं उन ई ॥ | 
|| करणी कब्हँ न निष्फङ जावे। जो मनधारे. सोई पतै ॥ 
दोहा-करणी सो भये इन्द्रहू, करणी बह्मा शेय ॥ 
कृरणी सो इश्वर भये; श्चुकदेषा कहे सोय ॥ 
दृश इजार कै बीस, वषं तपस्या कन्द ॥ 
द्रि जाको बदलोदियोः मगो सो षर दीन्दं ॥ 
चासो युगके माहि जो, करणीही प्रधान ॥ 
गुरु छुकेदेवा कदत ई, चरणदास उर आन्‌॥ 
इजञ्ज्वल कम्पन के फियेः दिनिरउज्ज्वल होय ॥ 
मनम `उपजे भक्तिदी; परेम पदारथ सोय ॥ 
|| चरणदासं तुं करणीकीजो \ यादीमेँ मन नीके दीजौ ॥ 
| ठेसा जन्म बहुरि नहिं पेद । षौतिजाय पुनि बह पतंहा॥ 
| महष देह या दुकंभ जानौ । वाको पा श्ुभकरणीं गना ॥ 
या देहीमे करी कमाई । जाय स्वगं नौनिधि पाई ॥ || 
| स्तिकररी देहीके मादी । जा वेकुण्ड घआये नारी ॥ || 
| या देही मे ज्ञान मया है । जीव ब्रह्मनो हयं गयादे ॥ | 
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(४८) ्रीस्वामिचरणदासजीक्ृत । 
रुखकरणी को नहिं जानै । कथनी कथिर्बहूत वलाने ॥ || 
यथी कयनी काम न अवि । थोथा एरक उड २जवे ॥ | 
हेहा-कथनीदी के वीच, रीजो ततव विचार॥ 
सार खार गदिरीजियो दीनो गार असार ॥ 
योथी कथनी वदी ज्ञ जानौ 1 बिन्‌ करनी जो करे बखानी ॥ || 
कोक परलोक न शोमा प । वकषिबकिवकिसारी रनवे 
कथनी के शूरा बहु जाने । करणम कायर अस्यानं ॥ 
शरा दही जो करणी करै । दया धम्मे सन्यस अर ॥ 
पवि ` धरे स नादिं उवै । कूरणी करतां चा युजावै ॥ 
पिं जिः एक रकर आवे । सो वह शूरा म करावे ॥ 
कायर बीचहि सो फिर अवे । सो व्ह करनी कौ विसरा. 
अपना सट न जानै भद्‌ । दह तो केथनीरी का गहू ॥ 
दोहा-रसे जगम बृहत ई, वैसे जगम नादि ॥ 
को कोई दि देखिये सतगरुके मधि माहि | 
। सोनार को वहत वतव । पै ताको कड मम॑ न पे ॥ 
| के कि होनी रोय सुहोई 1 ताको मेटिसक नूह कोई ॥ 
|| याको समञ्च उपाय न करिया \ रदा तजि कायरह पारेया ॥ 
समक्ष निखट गदि. मये ३ । वेष धारि विन करणी रदे ३॥ 
| जानत नाज पिछली करणी । अब के मई ज्‌ होनी भरणी ॥ 
। प्राम्य अरं भागय्‌ कं! पिण्लि कम्म॑नस उपजात ॥ 
। सवके करे सु आगे पाव क्ट २ फर अभी दिख ॥ 
के काहू गाली दे देतो ।के काको मारि विशेखो ॥ 
| के काटूको भोज सवावो । के काषटूको शीश नावो ॥ | 
क कोई चोरी चु लेलो \ कँ काको शुस्सह स्रो ॥ 
आगे आवे । चरणदास शुकदेव बतावे # 
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॥ दोनोका एरु 








धमजदाज। (४९) ` 


ध देसिये यदी ध । नीच उच करणी प्रकाशा ॥ 
दोदा-फोटि यही उपदेश ह यही ज्ञ सगरी बात ॥ 
करणी हौ बरवन्त है, यों कदेव दिसात ॥ 
मनकी करणी ज्ञान ह, प्रमातम लिखे ॥ 
अहर रूप दवैनाय जब, दे स्री मेय ॥ 
भवसागर मे भय धने, ताकी लगे न्‌ आंच॥ 
ठेका , मय्‌ बहुत ३, भय नरद व्याप सांच॥ 
करणीरी सो पाये, पारतरह् का सोज ॥ 
सतयुरु पे चारे जादये, मेँ सबही सोज॥ | 
इच्छा ्ह्मकृरी सो करणी । ई्वररूप॒धराले धरणी ॥ | 
महततव करि अर्हैकार जञकीये । तीनप उनको करिदये ॥ | 
राजसं तामसं सातिंक जानो । यदी वरेयुण मनम आनौ ॥ | 
राजस सों जगको उपज । सात्विकं सों पाठे सिरनावे ॥ || 
तामस सों षिनशावै तोडे। बहुत सृष्टि नहि भूर जोडे॥ || 
जोड तो कह कां समाव । धरतीका परमाण कैव ॥ || 
योजन पचासुकरोड़ बताई । वेदं पुराणन मोहि जो गाई ॥ || 
धरती करणीदी सों गदी । कटवा रीष भये जो आदी॥ || 
करणीही सों घन्‌ बरसे । बादर मिकती पवन चररे॥ || 
दोहा-करणी सों कतोरही, धरा ऋका न्वं ॥ | 
माया मी तौ उन करि, खेली ` बहुविपि दूर्वे ॥ _ | 
कोई निराकार बतला । कोई नियुण कहि सुश्च ॥ || 
कोकै -दोनोसे न्यारा । ह ज्ञ अकत्ता अकुख अपारा॥ | 
कदं कि माया कियो पसारा । जेता दीखे यह संसार ॥ || 
तो क माया कितसों आई । अन्त यही हण उपार ॥ || 


१ स्नगुणं रह्मा ॥ २ तमोगुण रिव ॥ \ सतोगुण विष्णु ॥ 
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(५०) `. ` . ` श्रीस्वाभिचरणदासजाङत्‌! 1 


जगत प्यारकूरि साजा॥ ||. 
। | देह म यहं ` द्रवे । चाहो , चहर६ि _ चा । ॥ |. 













| दही रषिका कारण ` कान्‌ । वनि 


= 

















| चित्र भध्यं चित्र सूच! सरतिखगाय रायु 


॥| दोहा-बिना कि कघरुदोय न्‌, आपदि र्ट वचार | 
॥ ` करणी देसी दरो, शोचा बारम्बार ॥ 
च्रणदास्‌ तासों कौ, उटिश्युम को राग ॥ 
आलस सुकल गवाय, विषयनमे मतिपाग्‌ ॥ 


|| जेते परतन , मटै कुम्दारा । सब भ॑ ईस सिरननहरा # | `. 


| जवही बनी ` बनाई नीकं । कदि शुकदेव ज्‌ अपन जीके॥ || ॥। 


` क्रा लोकं प्रक के, बिनकरणी हो नीदि॥ | 
रणीही सों होते, करणी सवके माई ॥ . .:। 
खोटे कम्पेन सो दुली, या दुनियाके बीच ॥. . |. 
करणीदी सों होत! नर उषा अर नीच्‌॥ ˆ ...|. 
संगति मिलि करने कगे, उवे तीचे कम्प्‌ ॥ `... 
बुधिमेखी जो दोहे, खपे अपना धम्म ॥.ˆ ..; 





॥ |. 


 सतसंगति ते धम्मं हैः ुसगतीषां जाय ॥. .-. ˆ || ; 
शुकेदेवकरं चरणदाससुनः दोनदियेदेखाय . ॥. .: |. ` 

। धर्मगया जब सत्‌ गया+रषठमरं अतिदुद्धि ॥ . `: ` | ` 
तब्री पाप र ए्यकी, षी नाशुद्धि ॥ . ` |. 


पाप पएण्यही - सत्यै, ठहर रहा श्ऋह्मण्ड ॥...“ ॥ ` 

इन दोनों फे मिरतदी, रोय खण्डि खण्ड ॥.. ~ .. | 

पाप पण्यं व्यवहरे, ताहि देसु प्रत्यक्ष ॥ ˆ ^| 

` जादी सती परेत यमः देवत. गण अस यक्ष #......: |. 
 -चौरासी अर मतुप्‌ सब्‌, चंद पूर ले जान ॥. : ( 


| १ चित्रकार ॥ 
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धमजहाज । (५१) 


पाप किये. नरे पडे, पावे दःखं अपार ॥ 

पण्य किये सुख बहुतः देखो इष्टि उघार्‌ ॥ 

. विरे जनको होते, पाप पुण्य की सूञ्च ॥ 

सोह दुरे जग जार सो, बहते रहे अश्च ॥ 

काल बातकुौ बूते, कोटि वतक जान ॥ 

पाप पुण्य सों जानिये, लाम होयके हान ॥ 

कृरणी बिन भथोथा रहे, कष्ट न पावे भेव ॥ 

विभेव प्रा्तकहं होय ना, केह यों शुकदेव ॥ | 

होनी' करै जञ वेमी सरि करणी कति दृष्टि निहारे ॥ | 

विन्‌ करणी व्यवहार न चारे । नहीं तौ कटे रह जा उरे ॥ | 
कृत्य केरे सो भी यह करणी । बनिया शट पडिया करणी ॥ 

करणीही सों खै पीवै। योग करे बहते दिन जपे ॥ 

मनमांजे सबही परकश । करणी विन ह्ूटी सब अशे ॥ 

| करणीदी सो सिधि हवै जवि। अष्टसिद्धि करणी सं पतर ॥ || 

जीवनुधुक्ती करणी हेती । सुनिके सकर शाघ्ठसों तेती ॥ | 

ग॒रुषों निश्वय यह जञ कीनी । रणजीता मे तुमको दीनी ॥ | 

दोहा-यह तो धमं जहाजरै, मे तों दह निहार ॥ 

भवसागर मे उारियो, चदं सा उतर पार ॥ 

, वाद्वान पनि खेहयो, दीजो ताहि चराय ॥ 

पानी पाप निकासियो, नेक ना मारजाय ॥ 

, चदि उतरे जो पारी, पावे सुखकरा धाम ॥ 

आनंदही आर्नददै) करे तहा विश्राम ॥ 

रिष्यवचन । 
दोहा-घन्य श्रीह्चुकदेव ही, वचन तुम्हार धन्य ॥ 
सब संदेह मिटाय्‌ करिः निशल कान्द मन्य ॥ 







छवा 


(५२) ` आखामिचरणदासजीक्त । 





| व्यास त्र तुम्‌ मम रुष्देवा । कर मानसी तुम्ही सेवा | 
| सनम तुम्हरी एना सान्‌ । ठम सो पिको सव कान्‌॥ | 
मरे ध्यान रिता आये। जो थे सो सन्देह मिटये ॥ | 
| म तो ध्यान करतदी तम्र भरति हिष्दय गहूं ॥ | 


१] = $ 


जीवन प्राण अधारा । भ नहिं रहो परणसे न्यारा ॥ | 








म 
| 





तुमहीं को द्र करि मातरं । पाह तमीं को जातं ॥ | 
ओर न को दूनी आसा । मो दिरदयम रासोबासा ॥ | 
दोहा-अपने च्रण्िदासकग सब विधि दिया अाय्‌॥ 
अस्तुति तोक्यकषणमो पे कदी न जाय ॥ 
इति श्रीस्वामीचरणदासजी कृत रुरूचेलेकां 
सवाद्‌ धमेजहाज सम्पूणम्‌ ॥ 
१ सीत्र । जल्दी । 


५1 





८4 
















अष्टगयोग । ` (५३) 









९ 
1करायं नभः। 
| { 
न्च र „आ वः त . „० क | र य 
$ इ ८ ५ + २४ + ह. - +“ ५4 +" + 3 . ८. 9 थ नी ष अः ५ (“५ 5) प | 
१ नि > ५ न 1 षणि अ ॥ 9 ५ / 
(व 4. भा) 0 9 योन ~ ~~ ~ ननो म र १ ५ न ष 44 
४ ^ पस न 
1५] 
¢ ॐ 
म्‌. ध 












ण ण मिन ~स 

> २ क 2.९ "~ व (न ~ र 

ह 10 अ 2 ग ५९ (4 

१२. व ८१ 
कः 2 9: 4 ष 


र 
4 
५ ह 

८ +: अ ५ 







1 छर शिष्य संषादं। . 


> 





, शिष्यवचन । 


दोहा-व्यासपुतर धन धून ठम्दी, घन धन यहं अस्थान ॥ 
मम आशा परी करी, धन्‌ धन व्ह भगवान्‌ ॥ 

तुम ॒दशेन  दुममहा, मये च मको ओजे ॥ 

चरण गे आपादियो, भये च पूरण काज ॥ 
च्रणदास अपनो कियो, चरणन कियो कगाय ॥ 
शिरकरधरिसवकुखदियो, भं्िद्ह॑ सुदाय ॥ 

भारुपने दरशन . दिये, तवही सब कं दान ॥ 

|| . बीज उ वोया मक्तिका, अव मया क्ष नवान ॥ , 
दिन दिन बहता जायगा, तुम किरपाके नौर ॥ 

|| जबल्ग माली ना मिला, तब कग हता अर्‌ ॥ 


||| ` अर्‌ समुन्ाये योगही बहु मती बहु अग॥ _ 


॥ 








~---- ~~--~ --~- ~~ ~ ~~~ ~ 


(५४) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 


उरधरेता दी की जीतन्‌ विद अर्नग्‌ ॥ 
अर आसन सिखलाद्याः तिनकौ सारी षि ॥ 
तम्हरी कपास शेिगे, सबही साधन सिद्धि ॥ . 
क्‌ अमिलाषर ओर, कृरि न सक सूकुचाय्‌ ॥ 
हिये उे घुस आयकर, पिरि उल्दीदी जाय ॥ 
॥ > [> = | ५ 
| दोहा-सृतधर से निं सुचिये, एह च्रणनदास ॥ 
| जो अभिराषामन विषे, सोङि कौ भयतास ॥ 
शिष्यकचन । । । 
सत्‌ एम अज्ञा द§, कटं आपनी , बात ॥ 
अर्टगयीग॒ द्ये, जाते दियो सेरात ॥ ` 
मोहिं योग बताये, जो है बह बु अष्टमं ॥ 
रहनी गहनी तिधिसदित, जाके आघ अंग ॥ 
` भूत मार्ग देखे धने, दयां सिये भये प्रान ॥ ` 
जो इछ चाहो तुम करो) मे हो. निषट अयान्‌ ॥ ` 
वक 1 
अर्गयाग ` ससन, भित भिन्न संब अंग ॥ 
पिरे संयम. सीसियेः जाते होय न भग ॥.. 
ध दुन । - य 
` सूम काका कदत हँ, कहौ शह शुकदेव ॥ ` 
सो सवी समुनञहये, ताको _ पाड भव ॥ 
। „ 1 | 5 
न 0 कतन्यं । 
स्म भजन्‌ सान्‌ । कषुधा मिरे नहिं आलस अवि ॥ 
+ ‡ पीवन १.१ क्षम पोरे अति ॥ ु | 
वातस भन कन । पम बते वाद्‌ न कीन ॥ 
› नियम, आसन, ध 
केहाते ३.। 








भयाहार, व्यान, धारणा, समाधि भे.मष्टगयोग 










(2 नीदभर सवे नारीं । टूना परुप न रस पाहीं ॑ 
खह। चरफ़र खार न सवे । वीरज क्षीण हान नहिं पतै ॥ | 
करेन कद्र कैरी भिता। जगवस्मुनकी रसेन रचिता ॥| 
निश्चले मनको ठह्रावे । इन्दिनके रस सब बिसरवे ॥ | 
भिया तेर नाह देह द्ुववे ! अष सुगन्ध अंग नहिं खवे ॥ | 
मलुषन कौ रास नहि आसा । गुरुक रदे चरनदी दासा ॥ || 
दोहा-काम क्रोध मद्‌ लोभ अरु, राखे ना अभिमान ॥ | 
रहै दौनताई यि, रगे न्‌ माया बान ॥ || 

छक नहिं केरे न छम अव । दम्भ श्ठके निकट न जवे ॥ | 
यर टोना भूत नाह पाव । श्रं जानिके सब बिसर ॥ | 
धातु रसायन मन नरि कीजे । अंह जानि याद तनि दीजे ५॥ . 
स्वग तमशे बाग न जये । आसन उपर बैठा रद्िये ॥ | 
है लगे युक्षिके मारी । ताते विघ्न दीय क्षु नाहीं ॥ | 
हठा रहै जगत रोगन सों) न्यारोरै सबी भोगन सों॥ | 
इन्द्र आदि लो सख संसारी । नेकं न चाद चित्त मन्चारी ॥ || 
तसिमिरि रह हिय माहि समवे। एसे थोग सपे सिधि पवे॥ | 
दोहा-कद्िसिष्धि अरु कामना, तिनकीं रखे न अम ॥ || 
मान बड़ाई चपरूता, स्यागे चरणदहि दास ॥ | 

|| गहि संतोप क्षमा हिय धारे । संयम करिकारे रोग निवरे ॥ || 
अही छोटा करिये ।कुटिल मनोरथ मननहिधरये ॥ | 
जितहिं देश सुस्थाना । निर उपाधि धरती अस्थाना ॥ 

|| मी भूमि छखि फा बनव । नीची उंची रहन न एवै ॥ | 
|| जमीं बराबर चौरस रोह । दोय रृदाव कि मधर स! ॥ || 
सकर द्वार कपाट लगाव । कटं छिद्र रहने नादं पे ॥ | | ` 
तामह बैठि योग तप कीजे । दूजो पुरूष न भातर खनं ॥ || 
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|| कहि शुकदेव चरणदीं दासा । जगसों रये सदा उदासा ॥.{ : 

दोहा-यहसब निशयदी फर, योग युक्तिके आदि ॥ 

पिले एषा होय करि, पीडे साधन . सादं ॥ 
योगके आठ अम। ५ 

आठ अंग कटं योगकेः सुनो चरणदीं दास ॥  ..॥ 

मरे क्वनन फे पिषेः चित दे करौ निवास ॥ . . |: 

|| ययक अंग प्रथम सुनिीजै । एजे नियम कहूं चित बीजे ॥ |: 

तीजे आसन दितकरि साधौ । प्राणायाम चौथे माराधौ ॥:||: 

प्रत्याहार पांचवां जानौ । ष्ठो धारणा को परहिवानो | ` 

| सतवे ध्यान्‌ भिटे सब बाधा । कह आद्वां अग ` समाधा ॥ || 

। ` शिष्यवचन । ४ 

` || षन्य्‌ धन्य तुम श्रीगुरुदेवा । मर प्राणनाथ. श्रीशुकदेवा ॥ |` 

 ॥ व्यास पुत्र तुम दीनदयाल ¦ मम अनाथको कियो निराला. 

: || आढ अगम मोदिदियो सुनाई । अबकदो भिन्न भित्र सयुखाई॥.| 

|| एक एकको जदा ` षखानो । जासों जाय दास पर जानो ॥.||: 

५ गुरुकव्चन.# ` |. 

दोहा-एक एक का क्रतद, चदा चदा विस्तार ॥ 


वणन सुनो विचारि, रेके रियमं धार॥ 
। उष्य यमसम वणेन । | 
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| अर्हिसा १ ,.. `` ४ 
| प्रथम कर यमके दश अंगा । समले योगं न हेव. भंगा ॥ | 
|| ्रथमं अशिसादी सन ` लीजै) मनकारे काहू दोष नं कौज ॥ || 
| कडवा वलन्‌ कठोरम्‌ केदिये । जीवघात्‌ तनसों नि द्यि ॥ |` 
[| तन मन वर्चन न कमं कग । यदी. अरदिसा घमं कदि ॥ | 


| 2 न सतय सत्यही बोरे 1 हर तोठिबचन यलं सोले॥ ! सत्यही- भोले । हिरदै तोठिबचन ससं खोठे॥ | 












र १ च 0 
> ५ 


.: 'अष्टांगयोग 1. . (५७). 










4. त्र ४.4 अस्तेय ३. | _ 1 
| तीने असते त्याग सुनीजे। तनमन सुं कटु नादि इरी जे॥ || 

तन चोरी के रक्षण नास । मनकी चोरी क नहि रासे ॥ || 
। 2 ब्रहमचयै ४. ५ | 
|| चौथा त्रह्मचयं ` बतराऊं 1 भिघ्न भित करितादि सनाञं॥ || 
- अष्ट भकारका मधुन । 

दोहा-म्ह्मवयं यासो करद, सुनहु चरणी दास ॥ 

|  आठर्थगं सोनारि की, नेक न रासे आस्‌ ॥. . || 

| यती होय दृद कांड मरीज । वीयं क्षीण नदिं होने दीभे ॥ | 
मेथुन कट अष्ट प्रकारा । ्रहमचये दै इनसे न्यारा॥ | 

[| सुमिरण तरिथाका न्िकरये । णन सुरतिरूप नदि धरि || 
| रस शद्धा पदे नदिं गावै । नारिनसं नाह ईसे ईसा ॥ || 

| हट न देखे निष नदि - दरे यख देखै  मनदोजा अरि ॥ || 

|| बात इकन्त करे निं कबहीं । मिन उपाय्‌ चत्याग सबदी॥ || 

| अथवा स्यं निकट न जावै । कामजीति योगी सुखपाते ॥ 

अषटपकारके मेथुन जानो । इन तनि ब्चयंपरिवानो ॥ | 


|| करै हेव चरणेहीदासा । अह सत्य मे करे निवासा ॥ | 
। स । षमा ९. , 

दोहा-्चीं सुखदा शमा, जलन दा सोय # 
||. जो दुल अवि धटे, पातक डरे सोय ॥ _ , || 
||को$ इष्ट कट कदिनाो । गाली देकर कोड सिञ्चावो ॥ ||. 
| कै कोद. रिरपर कडा डरो । कँ कोड दस देवो अर मार।। || 
, || बाकी कद न मनम रवै । उलंटाःउनको शीश नवाब ॥ |. 
<| देसी. क्षमां दयम लावो । बोल शतल ^ - “~ सोलौ शीतर अभि न्ञवो ॥ | 


|| ' ‡ भरवण लर कीन, चतन बातत । दसय प्रयत ति चष्ट कहत १॥ || 





म --- र 





(५८) श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत । 





योगुकषि धीरन सो कौ । सवे कारज्‌ ची कीजे ॥ 

धीरज सों कैटे अर डके । धीरन रासि रोर । । 

आनि प्रे दुख ना अुखावे । धीरन सो दृढता गरहिखवे ॥ 
दोश-धीरज रहा तौ सव रहा, कासे न राय ॥ 
सिंह प्रेत अर्‌ कालका, धीरम सो उरजाय ॥ 


दया ७. 


धीरज १, ६ आनौ 
| | अंग धीरज का जाने । धीरजदी हिरदय म आनो. ॥ 


रुख चोरासी का रुखदाईं । समके दित कौ करै बनाई ॥ 
कोमरु धरती बीज बवायै । बटे वेगि पएरे एर्काये ॥ 
मिताहार ९. 


दया सातवीं अब सुनिीजे। सष जीवन की रक्षा कौजे ॥ 
रहिये तन सन बचन दयाखा। सबही सो निर्वैर कृपाला ॥ 
आजंष <, 
अ कहूं आजव खोरे । कोमुहदयसों कोमरबोरे ॥ 
सब को कोमल दष्ट निहार । कोमकक्ता तन मनम धारे ॥ 
एसे कोमल दिया षन । योग्‌ सिष्धिकारे पदपू्टुचा्‌ ॥ 
यही आव लक्षण जानो  शुकदेवकैरणनित परिचिानो॥ 
दोहा-मिताहार जो नवम दै समद्चेट्‌ मनमादि ॥ 
सतयन भाजन साये, एेसा वैसा नारिं ॥ 


खावै अत्न विचारक, सोटसर मार ॥ 

तैसाईी मन होत जैसा केरे अहार ॥ ,. 
सभम्‌ धिक्ना इका खाये । चोथाभागरोडिकरि पै ॥ 
बानमस्य कै हो संन्यासे । भोजन सोरुह रास गिरास॥ 


अर ग्रहस्य बत्तीस गिरासा । आवे नीद्‌ न बहत न श्वासा |` 





अष्टागयोम ॥ , . (५९) - 


ध भोजनं करे शना। पठन म्ह वीरनररैजितना ॥ । 
द श्‌ १ 9, { 













दशां शोच पवित्तर रहिये । कर दातौन हमेश नहह ॥ | 

जो शरीर मे हवे रोगा । रैन तन जर छवन योगा॥ | 

तो तन माटीसूं शधि कीन । अब अंतरकी शुदि सुन छने॥ || 

राग द्विष हिरदय सौ टारे । मन सौं खोटे कमं निवारे ॥ || 
दोहा-दशग्रकारका कहा यह, हिक योगकी नीव ॥ ` || 

` ` ` नेम कदू अब दसरा). सोहै साधन सीव ॥ 

अथ नियम अङ्गव्णेन। 

कः  इ्नवियव १, । 

दूजा अङ्क नियम का गाओ । भित्र भिन्न सब अंग युना३॥ | 

पहा तप॒ इन्द्र वश कीजे । इनके स्वाद्‌ सभी तनिदीने ॥ | 

खतिं पतिं सोवत जागत । योगी इन्दिनकू वश राखत ॥ | 

तनक वश कर मनेक मारे । एेसी विधि तवका अंगधारे ॥ | 

संतोष २. ॥ 

टूना अंग कटं सतोषा । हानि मये नाहं मानं शोका॥ || 

कोम भये नारीं दष । रेसी सयुञ्च दि म ठव ॥ || 

प्रारब्ध तन शोय सो होई । संकरप विकपरखे न कोई ॥ || 

आस्तिकता ९, | 

 दोहा-तीजा आस्तिक अंग ३, जाका सुनो विचार॥ 

समञ्चसम॒न्च मनमे धरो, ताको गो संचार्‌॥ _. | 
शाघ्च सुनि परतीति जो की । सत्त्रह् निश्वय्‌ कर रीन ॥ | 
द्धि निश्चय आतम के माहीं । जगत साच करि माने नारी ॥ || 
















॥} 





। स दान ४. | 
चोथा दान ` अंग विधि होई । पाच पात्र विरे सोई ॥ | 
एकदान उपदेश जं दजे । मवसागरसो पार करीजे ॥ || 





|| दूना दान अद्न अर पानी । दीन कौजे बहु सनमानी ॥ ||. 
ओर पराये इख कौ ञे । खदानी परमार्थं सूने ॥ | ` 








` (६०) ` श्रीखामिचरणदासजीक्त 1. . 






इश्वराराधन्‌ ९. ध - | 
|| पचम ईश्वर पूजा करे । तन सन बद जहि धरये ॥ | . 
| हे निष्कामं तजे सब आसा । सेवा करे दीय निज दासा ॥ | ` ` 
रोहा-पाती र ल्‌ माव सो, सह सुध कारेपूप ॥ . ` | :. 
शुकदेव कद यों कौनिये, पूजां अधिक अद्र ॥ ¢ 

श्रवण &, | 


4 छट सिद्धात्‌ भ्वण सुनि बानी । करि विचार गस्यि मनमानी ॥ ' ` 


९\ करणी केरे तिन्ह से मिरना । वेचक अयोगीके नहि सुनना ॥ | .. 
र्जा ७, #८ 
:, सतवा षद नू कषे साजा । सो वह सकर वरे काना ॥ ( ` 
\„ साध गहसे राज करज । तन भन डोरन नारीं दीजै ॥ | 
| | . केरम विपयेय्‌ सब प्रिहरिये। हिय आलिनम रुना सरियि॥ । 
'; डुकदेवकदसुनिचरणदिदासा 1.रन्जां भवन माहि करिवासा॥ । „. 
| दोहा-डुब भिव जग रगै" सव कौजे रन ॥ 1. 

` -डा रनज हरिं करो, नकि सुषरे कज ॥ = ` 
| न दृढता <. , 0 
` अश्म मति चट जो कटय । सो विरोष साधनङ चदिये। | : 

यम्‌ करमन कौ इच्छा करनी । हो न सकै तोभी सिय धरनी ॥. 
|. कना काट. रकाय । कैद नदिं इक हाये ॥ ` . 
| नग सुस देखे न मनम आनि । स्वगं आदिषलतुच्छदिजान॥ ` . 
५... ११ अस्ति जाद्र करिसेवे । कोद ङमावकरि गा दवै॥  . 


॥ अर सतयुर सो निश्चय करिये । प्राति तमार द्यि मे धर्यि॥ | ॥ 








# 


























> 0 


कर इृटृमति सोई ॥ 





दानीं मँ निश्चय रदे जोई । शुकदेव 
जाप ९. ८ 

नवमे जाप केरे गदिमोना । मन निहव कीन जोना ॥ || 
होयसकै मन पवन गहीजे । युर्मन्तर जप तामे कीजे ॥ | 
दोहा-इरियुरकी ५। अस्तुति पै, सोभी कि जाप॥ | 
एकदेव कर रणजीत सु, चैविधि नाशे ताप ॥ 

दशवे समज्ञो होमदी, कौजे दोय भकार ॥ 
अगन माहि साकल्य कूः वेद्‌ केह ज्यों उर ॥ 

दूजै पावकं ज्ञानकी, तामे इन्द्र हीम ॥ 

वारं परगट भूमि दैः यष दिद भोम॥ | 
यमका अग सभी कह दीन्हा । नेम कहा सोभी ठम चीन्हा ॥ | 
निरे योगदीके मत जानौ । सवकं कारको परिवानौ ॥ || 
आपै योग ॒पहट्ये चदिये । श्ुभकरमन के मारग गहिये ॥ | 
जोये होय तौ हवै योग । नाहीं बै जगत्के . भोग ॥ 
जिज्ञासव पदक सुनीजे । पठे मेद्‌ योगको दीने ॥ || 





; 
॥ 
९ 
५ 
२ 


यम अर नियम दौड बतराये। अच्छी नीकी भाति सनाय ॥ || 
अब तीजे आसन सञ्चारं । लदे चदे कहि समे उनाड॥ || 
योग पिल आसनरी साधे । आसन बिना योग बरवादे ॥ || 
ध अथ आसनवणेन । =, | 
दोदा-चरणदास निश्चय करो, षिन आसन नहं याग ॥ 
जो आसन इद्र होय तौ, योग सधे भनि रोग ॥. || 

ख चोरासी आसन जानो । योनिनकी बैठक पट्चाना ॥ || 
तिन मे. चौरासी उन शीनं । दरलमंभेद सुगम स्‌। कान्ह ॥ || 
सो तुमक' पदे बताये । जिनङ़ू साधाग्‌ चितलाय ॥ || 
“|| तिनमे दोय अधिक परधाने । तिनं सब यागश्वर जान ॥ || 


(६२) श्रीस्वामन्चरणदासजोदत । 





|| आसनसि दधि पद्म कदे । इन्र करि निरू उहरयै ॥ 
अर आदन्‌ सब रोग मजे । ये दो आस्न योग संधा ॥ 
|| इद साधे जो जन कोई । ध्यान्‌ समाधि रगत साई ॥ 
॥ चरणदास शुकदेव करै योँ । आसन दोनों बरणों ईस्यो ॥ 
( अथ पद्मासने । 
पहिले आसन पदम षतां । ज्योकी त्यो मूरति दिखला३॥ 
| पिले वारः पावे उढातर । दिनि जङ्घा उप्र रि ॥ 
द्हिना पव फेरि यो कके । षी साथर उपर गखे ॥ 
| वार्वा कर पौछिसों रतै । षाम ओअगूढा गहि तन तावे ॥ 
| ठेसे हाथ दाहिना कवे । दहिन अग्रा पकड इवि ॥ 
| रीवा लटक चिघुकरी अवे । नासा अगि दीठि कगवे ॥ 
| देवरष्टिहो कौठुक द्रे । के शुकदेव अभेपद परे ॥ 
॥ दोहा-ऊे दिरदे रासे चिद्ुकं, कै सम राखे देह ॥ 
कै घोरो दोउ हाथ रखि, के शठा गहिरेह 
यथ सिद्धासनविधि । 
|| इजा आसन सिद्ध कीज । वाव पोष शृदाठिग दीजै ॥ 
| दाहिन पाव ठिगपर अवि । दृष्टि इभृढरी पै उदरे ॥ 
| अचरज जहौ अधिकं द्रशावे । सुरे कपाट मोक्ष गति पपै ॥ 
आसन साधि प्याधि परिहर । भख नीद जपे षश करै॥ 
दोहा-ंडी बावे पावकी, सीवन मध्ये राख ॥ 

लिग शुदा के मध्य म, मूल बोलिये साख॥ 

सयम स्रु इन्द्रा गृह, राखे सर शरोर ॥ 

षटि उटाश्रु्करी परे, भिरे ल दोनों पीर ॥ 

दाहिने छवि रिगपरः भाग ष्राबर राखि ॥ 

सारो बारा, कांजिये, श्चुकेदेवा करे भाखि॥ 

ना 


# 





अ्टंगयोग । (६३) 


१५ 


_ „. अथ भराणायामंगव्णेन। 

दोहा-चाथे प्राणायामी) कू सुनो चित काय ॥ 

जा बरु जीते पवनकू, चदे गगन धाय ॥ 

पटचक्तर कू छेदकार, सुसमनहीकौ राह ॥ 

द्टस्हसके कमल अः पर्षे करे उछाह ॥ 

दिदे म अस्थान हैः प्राण युका जान ॥ 

वाके रोक सव रके, वायन मे प्रधान ॥ 

जैसे गंगा एकदी, घाट्‌ घाट कों नर ॥ 

एसे प्राणाहै बाधके, नार्वे कहे बहु ठर्वे ॥ 

चौरासी अस्थान पूर चौरासीही _ वाय्‌ ॥ 

तामे दश ये शस्य है-ब्रणों सुनिये तादि॥ 

प्राण अपान समानी, ओर व्यान उदान ॥ 

नाम धर्नजय देवदतः कूरम किख. जान ॥ 

दशवायू जो एकर तिने दीरघ दोय ॥ 

सो वै प्राण अपान्‌ है, तिन्दँ पिछने कोय ॥ 
अपानजाय्‌ प्राणं मिः रहे भ्राणके प्रान ॥ 

डुकदेवकहि वणेनकदं! अब इनके अस्थान॥ | 

प्राणवायु दिर के ठहीं। वसे अपान्‌ गदा फे माहं ॥ | 

वायु समान नामि अस्थाना । कंठ मादिं बाहं उद्याना ॥ || 

व्यान ज व्यापकं हैतन सारे । नागक वा सं उठे उकारे ॥ 
पलक उधाडे करमबाईं । देवदत्तं होय भाई ॥ 
किरकल वायु ज भूव लगाते । ससे धनजय देह , कावि ॥ 
सब्र प्राण वाय सुख जानो । सौ दिर के मध्य पिन ॥ 
दिरदाही ` देही के मादीं। जो कुछ ३ सो द्रि शादी ॥ 

` || योगेश्वर श्याईं फक पव । शधं अनदद नाद जगवे ॥ 











यकव 





(६४) श्रीस्वाभिचरणदासजीकूत्‌ । 








नचन्रवणेन ६ 

दोहा-भव्‌ चक्कर वणेन कं, पे प्राणायाम ॥ 
वरणुं नारी सुषमनाः सुधर सबही काम ॥ 
३ वै सुरति कमर की, छे भौर विशा ॥ 
॥ मूस ठेकर शीशरो;एकंहि जिनकी नार ॥ 
| दु°-रालरंग पिला क चक्रथार तिर न्वं ॥ 
| चार पैखरी ता कौ, ह च शदाकं टव ॥ 
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हल शदा फे र्व देह तारीपर साञे॥ 

चरौ अक्षर तर्ही) देव गरे षिराजे॥ 

पवन सुरत हां ठे धरे, खोरे करं एुकदेष ॥ 

दूना किगस्थानरी, जाको सन अबभेव्‌ ॥ 

पीतव्रण षट पेखरीः नामजच स्वाधिष्ठान # 

घट. असुर जाप दिये, रह्मा दैवत ॒ जान 

| त्ऋह्मा दैवत जान, संग सावित्री दासां ॥ 

; . इन्द्रसहित सदेव, तहां सबही का बास ॥ 

¢ मणिपूरकं चर्‌ कूः तीजा नाभिस्थान ॥ 

| _ नीलबरण दृश पंसरी, दश अक्षर प्रमान ॥ 

| . दोहा-षरष्णं जहका देवता, महारुच्छिमी संग 

| ~ चरणदास अव कदत चोथे को परसंग्‌ ॥ . 
अनदन्‌ हिरदय पिष द्वादृशदरु अर्‌ श्वेतं ॥ `` 

शिवण जरं देवता द्रादश अक्षर भेद ॥ . ` 

पचा चकर कंठ मे विशुद्ध नाम जिहिकेर॥ 

पोडश्‌ दल्‌ जीवदेवता, षोडश अक्षर देर ॥ 

ख्टयूं मान बीच मे, अज्ञा चक्कर सोय ॥ 

ज्योति देवता जानिये, दो दर अक्षर दोय ॥ 








अष्टांगयोग ।. ` (६५) 






















िष्यवचन । 
॥ दोदा-कमलोपर अक्षर के, समञ्च न आ मोहि ॥ 
कोन कोन अक्षर तहां, सतयु किये सोहि ॥ 
शुरवचन ! ८ 
पहिला कमल अधार सुनाडं। ब श ष स अक्षरवरण बताॐं॥ || 
दूजा कृमल ज स्वाधिष्टाना । ब भमयरल ज बखना॥ | 
ततपि मणिपएूरक जो किये । उठणत थ ही रहिये ॥ 
दध नपफजो गये !ये दश अक्षर व्रण बताये ॥ 
चौथे चक्र अनाहद मारीं । द्वादश अक्षर वरण. बता ॥ 
कुखगघं ङ जों जाना ।चछजञ्चजटठजमान्‌ा॥ 
पचवां षोडशविशुद्ध जो छे । आदिभकार अकार इ पाडे॥ 
छठा जो अज्ञा चक्कर मानो । हंस व्रण दो अक्षर जानी ॥ 
दोहा-मरवेर गुफामंडरु अखंड, तिखेणी जह न्हान ॥ 
नित प्रवी जरह होत हैः करे पापुक दान ॥ 
` उट पवन बध पटन्‌, उपर प्च जाय ॥ 
रकदेवकरचरणदासन्‌) सुषमन सहजसमाय ॥ 
कृमल सदसदर सातर्वा, शीश सध्यदी कासि ॥ 
तहां देवता सत्तयुरः पुरी करे ज आस्‌ ॥ 
लयातकं सुषमनका सिरा, सो साती कौ नार ॥ 
हषे उरे षट कमठ; तटे अपान्‌ बथार ॥ 
अपानवायुष् साधिकरिः उपर खै मोड ॥ 
जब होवे उरटे कमर युखभाकाशकोआड ॥ 
अपानवाथ उयो्यों चटे, चक्र चक्र के पास ॥ 
त्यों त्यो सीथे दीय ४५ पूरा जान न । 
` अषानवायु ` आवै जघ) चक्त अना | 
दश ५६. के नादी, शनेःशनेःुकिजाईि ॥ | 


न्क ~ -------------------- 
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| श्रध ज्यो तीजी जानां । चौथी नाद्‌ शङ 
| सत्व नादं शुरल्िया सी 1 अव्य उठे पखावज जेसी । 
तवै नफीरी नाद उने । द्वं सिंह यजं रपद । 
नोत द्शव शू टैव खद! अवहद्ङ्न्‌ नि अन्‌ह्‌द्‌ दाज६६। 
|| रोय जीवस ह्य अगाधा जो कोई सुन सो अनहदनाद्‌ा 
दोहा-ष्ुढे जो अन्‌हद नार ज्य? सा साधन सुन ठह ॥ 
जासों पर्वे सिद्धि को, या करणी चित देहु ॥ 
अधारचक्षस ` खेवकरि, अपान वायु सजले ॥ 
स्वाधिष्ठान के पापी; तीन रूपेटे देइ ॥ 
| याक विधि सब तोहि सुनाडं । जैसे हे तैसे ससुञ्चाडं ॥ 
॥ प्रि सूल द्वार को शोध । वृधं खगाय अपन निरोधे ॥ 
॥ पिरे च्छर्‌ भे उदरावे । खचि दूसरे के विग रष ॥ 
|| पके आसौ . पास किराषै  इहिने तीनि र्पेर रुग ॥ 
|| पिरि सणिपूरक मे पचते । फेरि अनाहद्‌ मे ङेनति ॥ 
|| अनहद सुरे सुने खख पदे फिर हां प्राण अपान यिप 
|| हिरदय कंठ मध्य्‌ ठाव } सुयम सो ताको प्रच ॥ 
॥| वध दुसरो तक्षं ख्ये । चरणदास्‌ श॒कदेव इत ॥ 
अष्टपद्‌ ! 
पिर अनहदनाद्‌ सुलेहिय उपरे ¦ कंठ सु नीचे रोक 
व्यान हर धर ॥ जहा अपरबर हेय च अनद्‌ शबद्दी । 
फि्या जानो जाय कंठ्के मध्यदी ॥ तहां किये अभ्यास्‌ |. 
न रलेवना । हवै अधिकीना छने साभूजना ॥ केतक | 
च्च्य ˆ 
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अष्टमम्‌ । ( ६७) 


स ््2~---- ---------- 
योन माहि क्म रन्धरफने । जाय शै ज नाद सरतिदे | 
॥ हा सने ॥ शने शने यो होय जानक साधी । दिरदयते भर्‌ | 
नृष्मरोकट एके नादंही ॥ माये ओर सवाद्‌ बहती पाये । 
सतगुर के परताप जहां मनलादये ॥ ब्रह्मरोककी बात सुने 
होवे च हां । सबही षूद वस्तु मो कषु शै तहां ॥ 
दोहा-अनहदके सम ओर ना, फक वरणे नहि जाहि ॥ | 
पटतर्‌ क्क न दसू, सष कछ वा माहि ॥ | 
, पांच थक आर्नद्‌ ष्ठे, अर मुभा वश हय ॥ | 
शुकदेवकटिचरणद सुनि, आप अपनजा खोय ॥ 
| ` नाडिनमे सुषुमा बड़ी, सो अन्दं की मति ॥ । 
कुम्भक मे केवल बडाः सो वादी का तत॥ | 
| 


र~ - 


मुद्रो बड़ी ् खेचरी, वाकी बहिनी जान ॥ 
-अनहद सा बाजा नर्द, ओर न या सम ध्यान ॥ ` 

सेवकसे स्वामी भै) सुने च अनहदं नाद्‌ ॥ 

जीव व्ह है जात 2, पवे अपनी; आद्‌ ॥ 

च्रणदासि अब कदतटू, वदी च प्राणायाम ॥ 

„| शकदेवकरै तकेकिये, पावै मन विश्रम ॥ 
व्हत्तरदजास्माठसोचोसव्नारी सकी जडरे नाभिमे श्चरी॥ | 
तिनमह दश नाडी शिरमोरी । च वाये पंच दहनी ओरी ॥ | 
जिनमें तीनि अधिक परधान । इडा पिंगला सुषुभ्रा जान ॥ 
उनमें सुप्र अधिकं ` अनूप । सो बह किये अग्िखल्प्‌ ॥ | 
दश नाड़ी अस्थान वतां । शरोर तेहि कहं समञ्ञार॥ || 
दोहा-नाडि शङ्किनी शद्भि, किरकट लिष्गस्थान ॥ | 
` ` एषा सखन दाहिने, जसनी बय कान ॥ । | 


~~~ 














च भितं 
~~~ 


गंधारी दग वामी, हस्तिनि दहिने नेन्‌ ॥ 

नारि ठंवका जीभ, सब सवाद्‌ सखंदेन्‌ ॥ 

नासा दहिन अंग ३, पिंगरू सूरन बास ॥ 

. इडा सुषये आर सुसिथर परकास्‌ ॥ 

दोखके सथ्य सुषमना, अह्वत वाका मेव ॥ 

॥ ब्रह्म नाडि कहत है, यों कृद सो शुकदेव ॥ 

| इडा ह्म जयना जहा; सृषसन विष्छ निवास ॥ 

ओर सरस्वति जानिये, यह चरणाहिं दास ॥ 

शिव पिङ्ल मंगासहितः, सो व्ह दिने अग ॥ 
| 








एरवेणी यते यई, मिली ज तानो सम ॥ 

कृषँ इडा स्र चरतहे, कब्ह पिङ्गल माहि । 

मध्य्‌ सुषा बहत, गुर बिन जाने नाहि ४ 

॥ | सौ वृह अभ्रिस्वहप्‌ हः बड़ योग सरदार ॥ 
याहीते कारन सर एेसी सुषुमन नार ॥ 

इनस प्राणायाम करज । पूरक मकं रेचकृहीजे ॥ 

इडा पिगखा मारग थाके ! उरटि सुधुरा चाल्नरमे ॥ 

बायं खंचना पूरक नाना ¦ ठहरावनको भक सानो ॥ ॥ 

फरि उतारे रेचकं वाड! प्राणायाम काव सोई \ 

दोदा-इडा पवन पूरक फेरे, कुम्भक रासे रोक । 

। रेचक पिगरु सों करे, पिरे फाप्के थोक ॥ 

पग रोके पवन्‌ न जाव । इडा ओर सो बु चल 

इुम्भककाराहयाचदुकलग्‌त्। जितकातित सनको ठहर ॥ | 

सार माना कं लज । चठ इम्भक्पे जप कजे ॥ | 

रेचक पिरि वत्तीस उतारे । धीरेधीरे ताहि निवार ॥ 1.1 
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पदिक पदिर्दौ कौन अधे । तीनि पहने फते सै । 


दि ५ 
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यासे आगे फ़रि बद । दोय आढ अर चारी चदा ॥ | 
पठत टत एसेदी पे । यूंहीं चपि तादी चे ॥ | 
षडा वायुस एरक कौज । पिंगला सों रेचकं तमिवजे ॥ | 
पिरि पिगलसों पूरक धारे । बहुरि इडादीसों निरारे ॥ 
एसं बारीवारी करिये । तीने प्राण वायु अघ हरय ॥ | 
होयसके ुम्भक सरके । सौंसष्िं भी परर बवे ॥ 
॥ = व र न । | 
दोहा-घरणदास्‌ केदे करजोरिकेः 
| कोन समे याको कर, राति दिना कृदिदेव ॥ 
मात्रा कासौ कत है, जो वतायो जाप ॥ 
केतौ केरे अहारही, जाको किये नाप ॥ 
गुरवचनं | न 
दोहा-ॐविन्दीके सृहितरी, ताह मात्रा जान ॥ 
, ीजमन््र तासों कहतः प्रणव परटिचान ॥ 
| कोमल भोजन कनिये, आधी रसिये भूख ॥ 
पवन ष्सै खुखसों जहां, तन नहिं पावे दूख ॥ 
साषटिघरी दिन रातिकी, आद तासुके याम॥ 
लीजै चौथा भागही, कौजे प्राणायाम ॥ 
चारमभाग ताके कूरे चार स॒मे ठहराय ॥ 
| चार चार घटिका करे, टत चित्तकगाय॥ . | 
ओर दूसरी भांति सनीजे । हेय न सके तौ याको कीजे॥ | 
बारहरो ॐपवन चटा । कुम्भक मादि बीस ठहरावे ॥ 
, || बारह पिंगर पवन उतारे । राति दिनाम चारहि बा९ ॥ || 
| करि बढाव डम्भक इनी । केते सनम फिर तिन ॥ | 
| फिर पिद्धकसां पूरक लीने । इडा वाणु रेचकदी कीने ॥ 


1 
॥ 












| स्या एक इडा सो सचे । पगरा दूली वार्‌ पचे ॥ 

| कह भा कदं वाप । र्वक्‌. करं सुपरक जासू ॥ 
| कुम्मक्‌ तिशुनी सो अधिके । शयसंकै जतन सरकावं ॥ 
| रोहा-मति दरी ओर सु, साधनं आधेकं अनूप ॥ 

| र विन भेदम पाद्ये, सहा गप गष ॥ 


अपदा! 

प्राणवायुकी युक्ति कषँ जेहि वात ह! द्वादश अयु 
| नासिका अगि जात ३॥ संयमहीसों सज उ उरुट घटाहये । 
| शनेशनेरी साध ताहि समाद्ये ॥ अपान्‌ वायुको सचि प्राण || 
| घर लादये ¦ किरि बाहरसो कि च तिन्दै मिरे ॥ तीनि | 
| कमे पूरकके कुस्मकके करे । स्वकरीके केम दोय निश 
| सये ॥ दो रेचकके कमं पूरकके तीनदीं । ये सबही रहिजाय 
| होय जव क्षीनरी ॥ एरक रेचक घरे केवल हुम्भके यही । 
॥ ठेर पमेका देधनरासै नाश्दी ॥ या किरियाको अन्तजानौ 
. | तुम हं तदं । प्राणवायुको रोके कायके मश ॥ 
| दोरा-साऽदजार इकीसरख, सबके शास प्रमानं ॥ 
| यह्‌ त रकं देहम) जबरग एकारे प्रान ॥ 

याकू थे सां दिनि साधन डवे ज सिद्धि॥ 


फैव $ुम्भकं जानिये पूरी हवै ज्ु॒विद्धि ॥ 
अष्टपडा { 


| इतनी होवे शकि शकन ज्‌ श्वासकी । रहे नही परमाण 
| च गिनती.मासकौ ॥ दरादशके सो वरप सहसके रखदी । 
| चाहे नष रग रखे साच यह साखदी ॥ शप महा यह जत 
कठिन है साधना । कोटिन कोह एक करे आराधना ॥ 
| देवा दंखी बहुत मतुप यद्र लये । कोई चदे परमान धने 
स~~ 









| सों के पाय या मेवही ॥ 
॥ दोहा-मूर ब अर्‌ खेचरी, अदाही को जान ॥ 






| दोनोकि सुधे विना, अपानन होवे प्राण ॥ 
|| खेचरि युदराकं खाने । जाको कोटिनमें कोई जानै ॥ | 
|| सकठ शिरोमणि योग म्चारी। ज्यौ मन खेवे छत्तर धार ॥ | 
॥ शीश एरु ज्यों गहनो माही । या बिन ताड खगे नादी ॥ || 
| साधन कर कर जीम बहवे । सो वऋ्मरंधरताईं॑ रवै ॥ || 
उतार वा भैर क्वै। रसना घ हां वेध रगे ॥ 
जासू पवन न सरकन पव । श्रवण नेनन्‌ बाट रुकवे ॥ || 
भ्ाणंवायु बाहर नहिं अवि । यु नासादोड निकसिनजवे॥ || 
॥ कदेव कह चरणदास वतां ।आगे मलब ॒ससुञ्चाऊं ॥ | 
| दोहा-मूर बन्ध जानौ यही , एडी णदा ल्ग ॥ || 
| थक द्हनी बावीकमीः सिद्धासन ठहराव ॥ | 
मूलबन्थय जा कारण दीने । सो मेँ कटू सवे सनि नि ॥ | 
| आधार चक्रं पवन उढवे । सख्वाधिष्ठानहि के व्गि खव ॥ || 
दहिनीः ओखर ताहि फिरै । रें तीन स्पे कगवे॥ || 
| सीधा हो उप्र $ धावै । मणिप्रक चकर मे अवे ॥ || 
|| शनं ' शनई तारि अदि । चक्कर चक्कर में पावि ॥ || ` 
भवचक्र के उप्र ताई। बहम के वे ् ॥ || 
| एसे षट. चक्कर दै सोधै। प्राण. वुको यो प्रमाप ॥ | 
अपान वायु जो चातक अवै । प्राण वायु हं सहज समाव ॥ | 
कदेव कह सुन चरणं दासा। सहज शल्यम करं निवासा ॥ 
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॥। 
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अय अष्ट प्रकारके कस्भकवणन । न 
शिष्यवचन । ४ 

| दोहा-प्राणायाम फि विधि सवै, यर तम्‌ दह सनाय ॥ 
| सो ठेकरि हिर धरी, ताहिन दरं खय ॥ 

चरणदासके शीश पर तुमरीं गुरु . श॒कदव ॥ 

कुम्भक अष्ट प्रका, तिनको किये भव ॥ . - | 
लक्षण नाम स्वभावण, सदे जदं सञुन्चाय ॥. . : ||. 
| चरणदासके मन वि, सुनबेको अतिचाय ॥ . .. || ` 
गुरून । ` "||... 
॥ दोदा-अब आले ङुम्भककहू, नाम मद गुण रूप्‌ ॥ .- 
| शुकदेव परद् ह योगदिमारि अतृपं ॥ ` ` ||` 
प्रथमे कुम्भकरी कं, नाव जः सूरज भेद ॥ . || 


भ 





उनारै सनो, साये . ष्टे सेद. ॥.  :| 
शोतकार अर शीतली, पैचवीं मघ्िक जान ॥. . “|` 
छदी भ्रमरी नाम, नीकं समञ्चि पिछान॥ `. |: 
नाम मृच्छ सातवी, अस्वं केवर देय ॥ |: 
रणजीता सबसे बडी, आयु बद्व सोय॥ .. | 
|| पवनं पुर पूरकरी कीजे । पाठे बन्ध जलन्धर दौज ॥.||. 
कभक सेचकके मधि जानो! द्याईं बन्ध उडचांन पिछानो ॥ || 
|| पवन जोरदीसं गहि. रजे अध. उध्वं संकोच्‌ न कीजे ॥.|| 
|| मध्यम कौजे पथम तने । ब्रह नारके मादिं समाने ॥॥ 
-|| नाडी ` पवनः सचय एसे । भिये सब संधान ज्ञ जसे ॥ || 
अपानवाघ्रु दृं उपर . रत । भराणवायु नीचे ले जात ॥ 
, || जोपे यई साधन बनि अवि । योगी बदा. दोन नं पै ॥ || 
। तरुण अवस्था दीस एसी 1 नितदी रदे. जानिये जेसी ॥॥ 





अष्टागयोग । , (७३) 





ए अथ सूर्थमेदन । . 
° -ऊुम्भक सूरज भद्दी, पदिरे दे सुनाय ॥ 
सुख आस॒नके कीजिये, अथवा ब्र रगाय ॥ 
अथवा बुत्र॒लगायःपूरक दिनस्वर कीजे ॥ 
नख शिख सेती रकि वाघ बन्ध कृरीजे ॥ 
बायै सेती रेचिये,हौरे हरे जान ॥ 
कपार सोधनी जानिये, चरणदास पहिचान ॥ 
दोहा-वायु किरम पीड़ा इर, कजे बारम्बार ॥ 
ऊम्भक सूरज भेदनी) शुकेदेव कर हियधार॥ 

अथ उजाईं । 

अब उजाईं ुम्भक सुनिये । समञ्च सीख मनमादीं शनिये॥ | 

| दोउ सुर समकर पवन घटि । पेट कण्ठ लौ ताहि भराव ॥ | 

, ताको रोके इट करि राखे । सहज शडासों रेचक नासे ॥ | 

पसे जो कोई साधन्‌ कर । रोग सठेषम के सव हरे॥ | 

|| दिरदय कण्ठ मादिं जो होई । केफका रोग रहे नहिं कोई ॥ | 

|| रोग जरन्धरही का भागे । मजे वायु इख पावकं जागे ॥ 

|| बैठत चरत पवनको भर । यही उजाहं ङम्भकं करे ॥ | 

चरणदासं श्चुकदेव वतावै । तीजी शीतकार समु्चावेः॥ | 

१ ` , अथ शीतकार। 6 
दोहा-भोड जँभाईं नासिका, टीजे सिच पौन ॥ 
ताहि कष ठदहरायके, छोडे सुखसों जोन ॥ 
धीरे . धीरे रेचिये, सीसी शब्द उचार्‌ ॥ 
मन्द्र दवै तेजवत्‌, अधिक रूपका धार ॥ 
भूख प्यास व्यापै नरी, आलस नीद न हीय ॥ 
तनचेतनदी होत, रद उपाधि न कोय ॥ 


हि 
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यहि विपि साधतदीरै, होय योगिन सं भूप ॥ 
हुकदेवकंदे वरनदास सुनि कुभ्भकं यदी अनूप्‌॥ 
। अथ शीतीं । ६ 
| कू शीतली ष्क अगि ! जो कोह करे माग तिहि जागे॥ 
|| ताटु मूक जिह्वा षर सेती। प्राणवाञ्च पीवे कर दती ॥ 
| ढुमकराखे सबतन माही । टीला गात समवै हारी ॥ |. 
|| नासा सेती रेक कीजै । एकमाससिषि हो सुखरीञे ॥ 
॥ पीवे पवन जीगको मोड । सहजे छोड नासा ओ ॥ 
| दोनों रधरसे तजि दीने । यों अभ्यास पूर रि रीने ॥ 
| तापतिटी गा ज रोई । वाके तनमे रह न कोईं॥ 
| देह पुरानी नोतन होय । तीनि वैरष साधे जो कोय ॥ 
| जेसे सापि कांचली भो । श्वेत बार तनि काले होहि ॥ 
| का भातिका इख नहि व्यापे भूख प्यास पित भजे अपै॥ 
( अथ भाखका। 
|| दहा-अब्‌ कट कुम्भक भिका, पितकफवायुनशाय ॥ 
॥ अभिनि दहे अभ्याससों तीनि गोिञङिजाय॥ 
आसनपबम सु यावे करे} वामजंघ दहिन पग धरे ॥ 
षावा पग दृहनीपरं रवि । जोघनसों दोउ हशाथमिलयि ॥ 
ग्रीवा पेट १ राखे । आगे सूनु शुकेदेवा भासे ॥ 
शल ॒शरदै॑रेचे नासाय पूरक चपरु करे श्वासामूं ॥ 
कं पूरकं एसं कोम । बारम्बार तमे अरु सै ॥ 
^ जसे सारु लोहरा भूर । रेचक पकं आतुर क्रे ॥ 
. कर्त केएत जबहीं थूकरिजे । नेक ठरे दी विधि लावै ॥ 
शिरे एरक सूरजसां करे । पवन उद्र माहीं भर॥ 
तजन अगुी सों 8 

६६ रक । नासामध्य धारिकारि करि ज जोखे ॥ 
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दोहा-ङंभक पिछली मोतिकारि, रेचश्डासों बाय ॥ 
कृफ़ पित वाध नशायकै, ठेव अग्रि बाय ॥ 
कुण्डशिनी देवे जगाय, यह कुम्भक सुखदाय॥ 
कृरे इषित ब्रत धारिकेषचरणदास चितटाय॥ ` 
शण्डारनी सरकायके, वेधे तीनों गट ॥ 
एसी पचवीं भष्चिका, रहे न्‌ कोई ओढ॥ | 
्रह्नाडिकाके ्िद्रमादीं । रोकिरी धुखदेरहि हादी ॥ | 
लाय कपेटे नामी गदी । दृह बेैभ सरके नादी ॥ | 
सवा विलस्तक्षि जाकी देदी । ताम अस्थित जीव सदी ॥ || 
शक्तिनाभिनी यदी ज़ कषये । याका मेद्‌ शसं रूदिये ॥ || 
महा अपखरु जागे नारीं । ताते नर सब मरिमरिजादी ॥ | 
कोई इक योगी ताहि इरत । सुषमन बाट गगन ठेजावै ॥ || 
ब्रहम मे जाय समवि । लगे समाधि बहुत सुखपावे ॥ 
जो कटु होय सो कहा न जवै । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥ 
दोहा-शिव शक्ती मे छाम वै) रहै न दूजो माव ॥ 
कुण्डलिनी प्रबोधका) जो कोड करेऽपाव ॥ 
। ({शभ्यवचन। | 
दोहा-च्यास पत शरुकदेवजी, किरपाकरी दयाल ॥ 
चरणदास आधीनदी, सम॑श्ञो भयो निहार॥ 
एकवार फिर सोलिके, कुण्डलिनी स॒मुञ्ञाव॥ 
याके सबही भेद को, सुनषेको अतिचाव ॥ 
[र गरूवचन । ˆ _ 
 दोहा-किरभी तोसौँ कहतहौ इण्डिनी विस्तार॥ 
ताके सगरे भेदही) सुनिकं दियम धार ॥ | 
नामिस्थान नागिन रै, ्ण्डल शशीअकार॥ ` ||. 
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श्रीस्वाभिचरणदासजीङृत । ॥ 
प्राण पियारा व्ही ३ आगे सुनो विचार ४ 
कुभक कम्प कोह कर, देवे शक्ति जगाय्‌ ॥ 
नेसे खगी रष्टिका, नागन शीश उटाय ॥ | 
\ सीख शुडसों मक साधे । नीक विपि ताको अवरा ॥ 
पवन ऽवकृ लग तारि जगावे । तब उष को शीश उठे ॥ || 
| नामि लैर ताका ३ वासा) पद्मराग मणि ज्यो परकासा ॥ 
+ आठ र्पेटे बाई॑जानौ । तते शक्तिङण्डली मानौ ॥ || 
( नाडी सहस रूगी ह वाको । अपर चुटी जानिये ताको ॥ || 
जिनमे तीर नारि अधिकाई । टा पिगरा सुषमन गाई ॥ | 
तिनकेमादि शिरोमणिसुषमन। नाखकमर जानतयोगीजन्‌ ॥ || 
¢ जायप्हंची तरह्वरधर तादी । रथ कमर सातवे मारीं ॥ 
आवन जानि पवन की बाया । सकत चटन उरधका घास ॥ 
कह शकदेव्‌ चरणदीं दासा। आगे कहे इ हो प्रकाशा ॥ 
दोदा-नागिन सूष्षम जानिये, बार सहस वा भाग ॥ 
शुकदेव क अकारी, रक्त वरण ज्यों नाग ॥ 
भक हो अत्यन्त्‌ जवः तब उरधको जाय ॥ 
महभ में ॐ आयकर, घडी दोय ठदहराय ॥ 
इत्‌ का कार्‌ पानी पूरण हो अभ्यास ॥ 
सिद्ध तब, वाके माहं अकास ॥ 
देखते नेन बिनादीं । चै करे रीका ऽन माहीं ॥ 
७ मिलि खेचर हवै जावे । यह मी शाफिउडनकी पाये ॥ 
धिकी ठहर रुगे समाधी । यह तौ के सेल अगाध ॥ 


१. 


शक्ती जहे मेला होई । होय छीन मन्‌ उनमन सोई ॥ 


[> 


युक्ति करि धको प्ति । -परास॒क्त अपने वश ठव ॥ 
उद्धे टेरे अवि । जब चारै ऊर रेज ॥ 


व 












जेः 


(4 





~ ^ ^" य दु 


21८ < 
4 


1 






4 


४ 


॥ >#3*3 





, . -अष्टंगयोम। , ध ` {५७} 






र सतररससर~~--------------------~---- 





॥ दिरद्यके माधे आने । याही को आपनपौ जाने ॥ | 
`| च्छ कर सिद्धि कौ जेसी । होय परपसो बेगिहि तैसी ॥ | 
चरै अस्थूल भृक्ष्म तन धार । वैसाही होय जाय सवाह ॥ | 
केह्‌ ज्ुकेदव सुन चरणाह दासै। जो $डञिनी इदयप्रकासै। 
दोहा-ङुण्डलिनी परकाश्चदही, मोरा एक अदू ॥ 
सोऽ प्रकाशत है ता, सुवरणकोसो शप ॥ 
दिश्दयमं उभजियारदीःहोत चपर यहि भोति || 
जेस धूम्र मेघे, बिजीही द्मकाति ॥ | 
शुकेदेव कहे चरणदूस बताऊ । ओर अत्री सिद्धि इना ॥ || 
| चाहे पर देदी में वह । अपनी कायाको परिहड॥ | 
रेचक ` प्राणायाम . प्रतापे . $ण्डशिनी जो अपनी अये॥ | 
| रेचकं किये बाहरे अषि) परकायामें जाय समवे ॥ || 
अस्थित होय जाय यो जानो । सदा षिराजत एते मनो ॥ | 
एसे पहिली देह गिरवे । भ्यो मणिको डोरा तजिजावे॥ 
जव चाहै अपने घट माहीं । परासक्तही अवे हादी.॥ 
कायां पट कहत हैँ याको । कोडक योगी जानत ताको॥ 
| -दोहा-चहि तनको छोड़ करि, देह कप्‌ धारे ओर ॥ 
मनमाने जह ममनकरि, फिर अवे भपटोर ॥ 
। ~ ~ ` अथ श्रामराङुमक। , 
| दोहा-छ्टी च $म्भकभामरीः सुनिये चरणदिदास ॥ 
 :: शुकदेव हे . कहत तामे करा विरसु॥. ` 
, “` ` जैसे भगी धृनिकरे, यो उपने द्य माहि॥ ` 
: ` .. 4 दोनों स्वरसो कीजियं, परगट सनेयं नाह ॥ `` 
`“ .बरुेती परक करे, यी शब्दं ठे साथ ॥ . 
|... .भगीकीसी धरनि. सहतः श्वे. अन्दं संहात ॥.;: ` 
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था अभ्यासके कियेसेःचितं चंचर र्दे नाहि॥ 
योगीश्वर रीराकरेः चिदृनन्द्‌फ साहि ॥ 
उथ शूच्छां । 

स॒तवीं इक मूराः पूरक रसं राय ॥ 
सचत हवे सोरसा, येषा ज्यो जोय ॥ 
पन्थ जलन्धर दीजिये'सृहन कण्ठ तल जान्‌॥ 
रेचते बाड पूरछितः शेयं यदी पहिचान ॥ 
सुखदा सुखको करन, कदी सोई कदेव ॥ 
केवर कुम्भक आटवी, युरूसों पपे भेव ॥ 
पुरक रेचकदी सित्‌, ये कुम्भककारे ठेहि ॥ 
केवल कुम्भक नासधे, जबलग दां चित्देदि॥ 
केवल्क्रम्भकञशधार, येहू साधतरमं ॥ 


बल्पवे वश पनी, ओौर मज त्‌ रोग ॥ 
अथ केवलकुम्भकः । 


आ्ुबद़वे ` सिद्धिदे, रागे ओर समापि ॥ 
कवर ढुम्भकयुणमरी, विन परमाणअगापि ॥ 
केवर कुम्भक जवस॒धे, तब ये सबरहिजाहि॥ 
भसं सूरज उद्यते, तारे सब कि जारि ॥ 
केवर छुस्भक्‌ योग मे, ज्यों नगरमे भष ॥ 
र्चकं पूरककं विनाःजेसे वैधाज् कूप ॥ 
सो तमस पदिक कदी, विधिगतिसबससुद्चाय॥ 
सतुम सनि हिरदयधरी, देहौ ना षिसराय्‌ ॥ | 
भाणायाम्‌ बड़तप साह । प्राणायाम सो बर नहिंको$ ॥ | 

भाणवायुको यह वश ल । मनको निश्वर करि दहरा ॥ | 
आदो को यही यदव । तनमे रोग रहन नहि पायै ॥ 
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पाप जवे निब क्रे । उषजे श्चान तिमिर शष दरे ॥ 
योगयुक्तिकौ जड यह जानो । फाहि रेकगहि कना उनो ॥ | 
हग आसनसो योक कौजे । नवो ब्रार पट नीके शले ॥ | 
पचो इन्द्रीफे रस पेलो । इडा पिगखा सुषमन सेरौ ॥ | 
कट्‌ शुकदेव चरणी दासा । प्रत्याहार सव विषै निरासा ॥ | 

रत रणायामद्धा अय सम्प्रूणव्‌ 1 













अथं पांचवें प्रत्याहार अंगवर्णत्‌ । 
ह (2 4 

दोहा-प्रत्याहार जो पांचर्वो) समश्चाॐं चरणदीसि ॥ 
शुकदेव के कह खोर करि, नीके समश्च तास्‌ ॥ 
प्रत्याहारं ॒पांचवां किये ) सो थोगीको निश्य चदिये ॥ | 
विषय ओर इन्द्र जो जावै । अपने स्वादनको रल्चवे ॥ | 
तिनकी ओर न जने देहं । प्रत्याहार कहवि १६॥ | 
रोक्षिसेक्ि इन्दरिनिको लवि । ध्यान आत्मा माहि. रुगवे ॥ | 
जैसे कभा अंग समेटे। रकं शीतकाल भ द्ट॥ || 
जैसे भाता पूत विले । बाक वस्तुको कलच ॥ 
सरप आग अर शस्तर कोद । कष्ट ओर इखदायी हई ॥ | 
|| तिनको बालक नाहीं जाने । पकडनको दौड़े मन आनं ॥ | 
दोदा-बालक जानतहे नरी!दखदायी सब एह ॥ | 
जो पका हाथसे, दख पविगी देह ॥ 
माता जानत है सै, खोटी खरी विकार ॥ 
रासे सुतको सविकार, वारम्बार _ नंहार ॥ 
रेसेरी बुधि ज्ञान सों पाची ह्दरी रग ॥ 











~~ न 


विषय्‌ ओरसो फेयिे, कदे न अयना भोग ॥ 
योज्यो इनको भोगदे परब होती जा ॥ 
बिना भोग दोनी नदी कह बरु रहै नाहि ॥ 
नैन ज भूरे रूपको, ओर गन्धको प्राण ॥ 
पटरस॒ भोगे जीवही, शब्ददि भोगे कान ॥ 
स्पशं माग त्वचाको, बाद अधिकं विकार ॥ 
पचो इन्द्र जानिरे) इनका यदी अरारं ॥ 
इनसे पिङ्गिलिमनमिगडःरोयगयाङछञर ॥ 
इन्द्र रोके मनं शके) रहै ज अपनी भेर ॥ 
ज्यों ज्यो हवे प्राणवशःत्यों त्यो मनवश शेय ॥ 
ज्यो जयो नदरी धिरःविषय जाय्‌ सबखोय्‌ ॥ 
ताते प्राणायाम कर प्राणायामहिः सार ॥ ` 
पिले प्राणायाम कर, परे शत्याहार्‌ ॥ 
इति भत्थाहारओम सम्पूणंम्‌ । 
# ॥ | 1 
| अथ छट धारणाअगवण॑त। 
---~~0<+<- 
दोहा-तत्वनकौ कह पारणा तिनम करे प्रवेश ॥ 

 शनई शनई साधिकरि, पचे निभैय देश ॥ 
६ भूमि धारणाकीजै । ठेर कारु जीमे चिती ॥ 
पीतव्रण चोकोर अकरो } रिषि दैवत है तहँ विचारो ॥ 
भाणलौनकार पंच धड़ीदीं। चितअस्थिर हेवैगा जबहीं ॥ | 
यासा एथवीको वश करिये । टी घारणा जो नित घथि ॥ | 
| दयसे उष जल जानो । कण्ठत यदे चपर नट नानो । कण्ठं ता पानो ॥ | 


~ ~ 













न, 





टै 
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अष्टागयोम। _ ` . (८१) 


|| चन्द्फांक अर्‌ श्वेत अकरो । इपीकेश तहं देव. निहार! # ||; 
ह्या ह पांच घरी अस्थपे। प्राणठीन करि चिते अपि ॥॥ 
व्यापेना विप्‌ काहू विधिको । शु्देवकेदैफलजल्केमिधिको॥ || 
दोहा-कण्ठसे उपर ताटका, छो पावक अस्थान ॥ .. | 
लाररग तिरकोनहै) र्‌ दैवता मान ॥ ... 
तहां रोनकार प्राणको, पच धड़ परमान ॥ 
भयव्यापेनर्हिजाल्को) अधरिधारणा जान ॥ 
जके आगे वायु ह भ्रूकुटी म्याद्‌ ॥ 
भेष षणं पट्‌ कोणे, इश्वर देवतं साध ॥ 
प्राणीन्‌ जां कीनिये, पांच चड़ रे तात ॥ 
पै है खेचर सिद्धि दी? तत्‌ पदी ह जात ॥ 
` ब्रह्मं आकाश दै, बडा तत्तन्‌ माहि ॥ 
श्याम व्रण ग्न देवता, योगी जहां सिराहिं ॥ ` 
प्राणलीनघटिपांचकरिः पावे अकि अनूप ॥ . 
भ्यो त्की धारणा, जहां छह नाहं धूप ॥ 
 प्रथ्वी संग लकारहीः जलके संग वकार ॥ 
| पावकं -संग सकारे मारत संगं मकार ॥ 
पेच तत्व अकाशंदी, सबके अपर जान ॥ 
. ` अक्षर जदँ स्कार? शुकदेव केरे बखान ॥ 
„ ` - परिह धारणा थमनी, दूजी. द्रवण दीय ॥ 
: `. तीजी दहनी जानिये, चौथे भामिनो सोय ॥ ` 
"` चवं नाम डशंलिनीः इनको केबो जान ॥ 
. . शुकदेव अवं कत्‌ रै, आगे ओर भिधान ॥ 
प्रथम धारणा. यरुकी रीन । अपना प उन्दपा कीजे 
|| एते ध्यान ` सभी सुधि पत्र। जेसी धरि.सो द जाप 
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वेगहि सब साधन सधि अवि । आरु कायरता मनिजवे ॥ 
|| लाक प्रलोक रमी सुख ठेवे। जो गुरुको एसो तत सेवे ॥ 
| दूने प्रमातमकी धारण । शुक्ति देन अर बध निवारण ॥ 
| धारनसों चित घना सगव । सिमिटि सभी ओरनसो अवे ॥ 


¦ दोदा-प्राण वायुकी धारणा, परपेश्वर पहिचान ॥ 
प्रमातस हवै जातदहेःजो पे रोपे प्रान्‌ ॥ 
1 बारह मघा शं चदे हां तक पचे जाय ॥ 

बारह्वे अर्‌ छने, कुमकमे उहराय ॥ 
॥ यही धारणा अंग है शनै शने करध्याव ॥ 
, याते इगुनी ध्यान मे, प्राण वायु पर्हैवाव ॥ 
दूजा जानं समाधि ख) ध्याना सेती एड ॥ 
पच हजार ओ एकस, चोरासी गिनिरेहु॥ 

इति धारणाका अंग सम्पूणम्‌ ॥ 








अथ सातषां अगवणेन्‌। 
नन 
शिष्यवचन। 


दाहा-अग षारणा कृ कहा, सो धारा चित माहि ॥ 
ध्यान अग वणन कर) मेँ रई चरणन छरहि॥ 
गुरूवन्चन्‌ 


दोरा-चरंणदास अब ध्यान सुनु, कू तोहि सस्नाय ॥ 
_ क्दतकरं सुनि सनि सयु्ष, करो तोहि चितलाय 





1 


अषटटागयाग । 





ध्यान्‌ ज चार प्रकारे, कहू ज उनकी रीत ॥ 


पदस्थ . पिडरूपस्थ ई, चोथा दपातीत ॥ 
अथ पदस्थन्यान | 


दोहा-हियपद्पकजध्यान करि, फिरि कारि सारी देह ॥ 

नखाशेखर)छषिनिरलिके, चरणन बितदेह ॥ 

कै कुंभकही कीजिये हवा प्रणवकाजाप ॥ 

मरन निश्रक दौ सहजे, भजे तेविपि ताप ॥ 

पदस्थ ध्यान याको कै केरे सो जानै भव ॥ 

पिडस्थध्यान वणेन करसि सोरि श्ुकदेष॥ 

अथ पिडस्थध्यान । 
दोहा-ब्रह्मण्ड सों यह पिद, याम कारे करेवा ॥ 
कमलनके रसि देवत्‌, कदे परापत तास्‌ ॥ 
सोधै सगरे पिंडको, पटुचक्हुको ध्यान ॥ 
शोधत शोधत आच) मर्वर फा अस्थान ॥ 
तिखेणी संगम्‌ पे, ज्योति जहां दरशाय ॥ 
सातजन्पसुधिहोयजबः ध्यानं करे मनाय ॥ 
आगे कम हजार सद्वरुध्यान प्रथान॥ 
अमृत दरिया बचे, ईस करे जई न्हान ॥ 
उपर तेजदि पंज है कोटिभाद प्रकाश ॥ 
शून्य शिखर ता उप्र, योगी करे विरम ॥ 
अथ रूपस्थध्यान। 

रूपस्थध्यानकोमदूसुनिः कीजे मन ठहराय ॥ 
देखे त्कटी मध्य हुःनिश्वल हटि ठगाय्‌॥ 
ध्यान किये पिले जक अगन फूल हृष्टाय ॥ 
केते बोसन मारी, दीपन्योतिप्रगटाय्‌॥ 
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शतै शते अगे जहां, दीपमारु दर्शय ॥... . || 
किरि तरोकी मालसी, दामिनिब्हु दमकाय॥ ` . | 
बहुत चन्द रज घने, देखे कोटि अनन्त ॥ . ` . . 
अणल्योकि सभर भरे, ध्यानपाईं द्रशन्त ॥. -.. ` 
शचिरुमिरु २ तेनमयः मासं सव्‌ संसार ॥ `. `. 
तन मन उपजञसुखवनाःभानंद अधिक अपारा ` . | 
` -जङ अथाहं इबिन्यो) देखे दष्ि उवार ॥. ` ` - | 
जो दीखेतो नीर दीःदशदििञप्रस्पार॥  .-.| 
यह तो ध्यान्‌ प्रत्यक्ष 8, युर कपासी शेय ॥ 


 कषुकदेवचणदासकरःतन मन आरस्‌ खोय॥. . ` 
अथ सूपादतातन्यान ~^ 


क 


हपातीत श्ुल्य ध्यानहिं जानो! श्यस्यरिको परत्र पिमो ॥ 
| प्रे शरुन्य्‌ अस्थान्‌ । सों वहं किये पद्‌ निन ॥ 
| चिदानन्द ताको हियं आनो! वदीमं ` : मनहीको ; सानो ॥ 
| आखपहरं हं चित्त समवो । यके कौन्देसों र्य पवां ॥. 
| ज्यो अकारे पक्षी . घाव! धावत्‌ धावत्‌ हि न अवि ॥. 
| बहरि अचानक दीखे आई ! वड ध्यानी एसा है जाई ` ॥ 
॥ इसंप्रमसूल्यकाञयिको ध्यानासब ध्याननसं ई परधाना ॥॥ 
| सो योगी य्‌"रुदै 8िकाना 1 स्यस्तिरोइनाय निदाना॥. 
॥ दोदा-यासो लगे समाधि, निद्रा किये. योग ¶: . `. 
`. ध्याताः हवै रीनही रहे निकुर सोग्‌ ॥ . . . 
सतिवा कहा ध्यानह, अववा कहू समाधि ॥ .. ध ध 
ज्ान.ध्यान.जरं बीसरे, तहं न विचावाद ॥ 
४ इति ष्यानग सम्पूर्णम्‌ 1 





अष्टंगयोग | . (८५) 





| र आव समाधिंग वर्णन, 
` ` ">< 
। अष्टपदी 
















| ज्ञाय तेरीं दुषिधा द ॥ जबहीं गे समाधि योगी आरनैद 
| रे । योग भया पिष जान क्रिया कोईना रहे ॥ मि ध्याता 
अर्‌ ध्यान एक हवै जहां । दूजा रहै न भाव युक्ति बते जहा॥ | 
` || निरउपाधि निसंद हेसा वह देशे । करम भरम अक्‌ धरम । 
| नही कोः शह ॥ आपारहे न कोय सकर असाम । | 
चिन्तका इख नाहि वासना सब जरे ॥ पच विषय जह | 
|| नाहि नदीं शणती नदी । होवे बऋ्मस्वरूप जीवताक्षी नदी ॥ || 
जागत स्वपर सुषुपिं हेदी नदीं । चोथे पदको पाय हीय || 
|| जई रीनदीं ॥ से के शुकदेव खनो चरणदासदी । यह नि | 
` || दरद समाधि करो तह वासी ॥ । 
॥ दोश-जहां कष्ट गम्य ना ररैःविदया वेद न बाध ॥ 
` ऋषरसिपि मिटि आर्नेदरुहैःरसी शन्य समाधि॥ 
नि । अष्टपद्‌ा । ॥ 
| ` तहां किये पंखेश रहे न अकारी । श्प नाम गुण शिया | 
यदी साकारदी ॥ पाप पुण्य -सुख दुःख जहां नाहे प्ये ।|| 
|| मतमारग छ धमं न देत दलाय ॥ भू प्यास अर ष्ण, 
|| जहां नहि शीते । दषं शोक नहिं नेक वेर नर प्रीतहे ॥ इनदर || 
]| मन नरह रदत गर्त हवै जात दै । सिध साधक युर .शिष्य न || 
| भावःरहतः द ॥'उडगन चन्दन सूर न दिवस न ` रातदे । तै- || 
| | पद्‌ इशृख्रह् न. जान्यो जाते - ॥ जस्‌+जल्म॑ नीर क्रम | 





















सिथ साप्‌ है । कदे शुकदेव कारि ज कठिन सुमाधि हे ॥ 
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रदी । अपिषद्े यों जीव नीरं नीरदी ॥ अहं मिरे मिरि- 
जाय ल आपा थोकदी। नापरमातम आतम घ न मोकषदी ॥ 
हेसे क शुकदेव यँ होय समाधि य॑ \ वेसाही है जाय . सोई 
था आधिं ॥ 
होहा-इता आदि परमातमी,िचरठि रगा विकार ॥ 
मिहि समाधि निमंल भवे, रै हप ततसार ॥ 
अपदा । 
लँ आतमदेव अभेव सेवक नं सेव दै । स्वाषी भी हां 
नाहि पूजा नहि देवं हे ॥ नोधा नेम न प्रेम ज्ञान नर्हिध्या- | 
नहे । जड चतन कषु नाहि सुरति नहि ज्ञान है ॥ विपि 
निषेध नाहि भेदं अन्वय व्यतिरेक ना ! निश्चयं अह्‌ भ्यवहार 
कृ तापं न हां ॥ उत्तम मध्यम भव नश्चुम ना अञ्चुम्‌ है। 
सिह सथं इर नाहे ओं शस्तरको न म ॥ पावक दग्ध म्‌ कर 
बहवे जरु नहरी । हां नहि पैव कार न जाला ह तरीं ॥ 
सा भवनं समाधि भागि सों पाये । तजिकै जक्त उपाधि तहां 
मठ छद्वयं ॥ यतनं करं रुख माहं ओर सब मेषी । को 
टन कड्‌ हीय समापा एकदी ` । हतक पहुचे जाय सोह. 


 दौ“-भक्तेयाग्‌ अर्‌ ज्ञानकौ; अविधि कट समाधि ॥ 


थू मठ ता सुगमहे, नाहीं कठिन अगाधि॥ 
अथ भक्तेसमाधि । .. 


दोदा-सब्‌ इद्विनको रोकिकै, करि हरि चरणन ध्यान ॥ . 
इद्धि रदे सुरतिह रै तो समाधि मत मान्‌ ॥ 
ध्यता षिस्रे ध्यानम, ध्यान होय लय ध्येह्‌ # 
अघ्‌ खन्‌ सुरति ना रहैपद्‌ समाधि रात ठेह'॥ ` 

म 





अथयोगसमाि। 
दोहा-आसन प्राणायाम करि, पवन पंथमहि खह्‌ ॥ 
प्ट चक्करको छेद करि, ध्यानं शुन्य मन देहि ॥ 
आपा बिसरे ध्यानम, रहे सुरति नहिं नाद ॥ 
लीन होय किरिया रहितः गि योग समाध ॥ 
अथ ज्ञानखमाधि । 
दोहा-जब रग तत्वविचाि करि करै एकं अर्‌ दोय ॥ 
अहूत्रत बधि रैः दसम ध्यानहिं दोय॥ 
मर त्रू यह वृह भूरि कर रहे ज्‌ सहज स्वभाथं ॥ 
आपादेहि उढय करि, ज्ञानक्षमाधि स्गायं ॥ 
ज्ञान रित ज्ञाता रहित, रहित ज्ञेय अर्‌ जान ॥ 
ल्मी कभी टै नदी, यह समाधि विज्ञान ॥ 
पूछे अनं अगते योगं पंथकी बात ॥ 
शुकदेव कै तामे चलो, यृहकपा ठे साथ ॥ 
इति अष्टांगयोग सम्पणम्‌ । 
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षटुकर्महटयोमवणैन । { ८९) 






















् अथ नेतीकमं । 
कु°-मिही र सूत गायके मोरी षै डोर॥ 
उपर मोम रमाय के, साधैउठि करि भोर ॥ 
साधे उठि कार मोर,डद्‌ बािस्त क्षि कीनै॥ 
ताको _ सीधी करे, हाथ अपनेम लीन ॥ 
नासारभमे मेर कर, खीचे अटी दोय ॥ 
फेरि वररोकन कीजिये, नेती केहिये सोय ॥ 

, दीहा-कान नाक अर्‌ दतिको, रोग न व्याप कोय ॥ 

उज्ज्व्रु दवे नैनरी, नितनेती करि सोय ॥ 
अथ धोतीकमं। 
धोती कमं यासो करै पट्टी सोरह हाथ ॥ 

, कोट अगृरह नाम, कृ ् नित प्रभात ॥ 

छं पोंड अगर चारिकी, मिह वल्क दोय ॥ 
जलमे मेह निचोय कारि, निगल कंटसं सोय ॥ 
निगल केठसों सोयः सिरा बाहर रदिजिवे ॥ 
फेरि निकास ताहि, पित्त कफ दोः छाव्‌॥ 
काया हवै श्ुद्रही, भजे पित्त कफ रोग ॥ 
शुकदेव कदे धोती करम, साधे योगी रोग ॥ 

अर्थं वस्तीक्मे ॥ 

क -तीने बस्ती कपरी, कदं सुनो चितरय । 
क्रिया कर गणेशदी, जी तदं र्गाय्‌ ॥ 
छजी तहां रगायः मूर को धोवन्‌ कजे । 
पेसारन _ _ संकोच, सुरतदे यद करिरीने ॥ 

` नीर यदासौ खेविकरि, थाम उद्र क्र ॥ 
कष डोरः अरुवैठकर, पिरि दे ताहि उतार॥ 


(५०) श्रीस्वामिचरणदासजीद्त । 
दोहा-यही ज बस्ती कमं 8 यु विन पवं नाह ॥ 


ठगएुदाफे रोम जीः गमकं नारजाईहि॥ 
अथ गजकम। 


0१4 ७, 


| दोश-गजक्ं याही जानिये, पिये पेट भरिनीर ॥ 


^ 


फेरि शक्षिसो कादयः रंग न हीय शरोर ॥ 
अथ त्योलीकमः । | 
 ॥ न्योली पद्मासन सो करै! दोनों कर धुन एर धरे ॥ | 
| पटर पीठ बराबर ॒शहोय । दहने षायं नरे षिरोय्‌ | 
` || मेल परमं रन न प्रवे । अपान वघ तासों वश अवे ॥ | 
| तपातेट। अश्‌ गाल शूल । होन न पृ नेक न मूक ॥ || 
| जो शर करिके ताहि दिवे । न्योरीकमं सुगम करि पवि ॥ || 
ओर उद्रे रोग ॒कहावे। सो भी वै रहने नदिं परे ॥ | 
ॐग्‌ ब्राटककम्‌ । ॥ 

त्राटक कभ रकटकी छग । पलकपल्कसों मिरे न तभे ॥ | 
मन उचार्‌ दौ नित्‌ रे । होय हृष्टि धिर शुकदेव करे ॥ | 
आख उरुटि बिङ्कटीमे आनो } यह भी जाटककम्पं पिछानो ॥ | 
जत्‌ ध्यान ननके होई  चरणदास पूरण हे पोई॥ | 
दोदा-कपार्भाति अशु धोकनी, बाघी शंख पषाल॥ | 


` चामं ॑ये ओर रै, इनरहि छरेकि ना ॥ 
इते त्राटकं । 
[------------------ 


अथ सेचरीुद्रा । 





५०५५४ 


8 शिष्यवचन । 
` दहा 4 एववा [पर भ्‌ कह मुद्रा पच दयार ॥ , 
(१ 11 मासं रक्‌ अधानपरः होकर षत्‌ कृपार ॥ 








षट्कमेहठयोगवणेन। (९१) 


ग्र्द्नचन्‌ | 
अष्टपदी-आगे ख्रातोहि करी समु्ाह्या। पिर ५।क अब 
खोरि सुनो चिताया ॥ पिरे शुद्राखेचये को साधन्‌ भत्‌। 
जेसे आमे करी समीं पि स॒निजतरँ ॥ ताते जरके इश्टेकरि 
जु बगाध्ये । ता पे चौवस्त को चूरणराई्ये ॥ जिहा दथ || 
पकरि मर्दन छीलनकरे । दोहनताननकेरे बहुरि दशनन ध९॥ || 
फिर करि चान ताहि छेद नहिं कीजिये । तीतर ज्या क[८- 
जाय यत्न सोई रीनजिये॥ अ्ह्मरभको पीयकं मु निवास्य । 
वयि अंगशूठे उप्र कागको धारये ॥ सहज सदज सरकायक 
आगे लाये । यह सब साधन कठिन गटसे पाये ॥ दो 
अगटीकी करचीघंकारि मेना । जिह्मा उलट राख च नत्‌- 
प्रति खेटना ॥ यहं उपाय षट मास॒ करे ताज मानह। । रसना 
यँ वैधिजाय चट अस्थानदी ॥ 
दोहा-चार काज याघं सर! फरदायक बहुभाति ॥ 
योग भारि बड भूष दै, अधिकी जाको कति ॥ 


एकटा न स 0 
एवा कु 






पदा 
एक ज प्राणायाम जीं कीनिये । दूज बन्ध . उदान 
यसू दीजिये ॥ तीजे करि कार ध्यान्‌ निरस जह ज्यात । 
चये अमृत पिवै बु तर सोतदी ॥ खच निब पाट सहन 
अर्‌ फेय । छै चधा रसनार जदी मन चेरिये ॥ अमृती 
रे स्वादको कौन बलान । जो कोई अंषवै दस सई फन || 
जानई ॥ दिन दिन पटे देह सत दूधामवे । बौ वरस अर || 
चार माह एेसा छव ॥ इक्ष्याचाय दीय वरस छतीसमे । सब | 
रोकने जाय ज़ अपनी शततिं ॥ ___ - शक्तित ॥ । 


१ स्याह भिचै, पीप, सीठ ओर मधु । 





वव या वसस अ द 
~ श < ~ 3 ~ 4 - त 































(९९) __तीलामिवणव = ) ` श्रीस्वामिचरणदासजीडत। 


| दोहा-जेते विष व्यापि नदीयग .न द्द शरीर ॥* ` 
| | जो कोड पवि युक्ति, कामधेव को , क्षार॥. | 
भू प्यास अर नीके, रै ठेव॥. . |, 
ताद विन्द टका षैः कदे यी शुक्द्व्‌ ॥ . . ` 
तीन सीने चार का, बालक गोदी माय.॥ ` . .. | 
ना दं पीव. नीरद, अन्न नही वदं साय ॥. _ ` ` 
` बहतो जवै दुषसूः बू वो च काम्‌॥ ` 
|: - ठगो र माता कुषन निसरे एक न्‌ याम॥ . || 
अमृतं पवै योगिया, एते चरणदिदास.॥ : ` | 
हरहु यह छोड नदीः कागधेठक पास ॥ .. || 
ठेते धरे तौ कनै, पुषा रसीला -संत ॥.. . ||. 
दिव्यकाया होजाय्‌ जब धनके कमकत ॥ ` . . | 
आसपहर कागारहैः पवि केकंरि. ध्यान ॥ ; . . | 
कहा जेसाईी बनैःपरसे पदं निखान्‌॥. | 
भेदं ग्से' ये कैग आर छिपवे वाहि ॥ . ` 
||. जोनोफर्यकरेभधिकः रोय प्रापति ता ॥ 
| . योगेश्वर अरु देवता एनी ऊष शव्रजान ॥ 
|. ` स्स - बके. घने, कृन न्‌ देव ध्यान ॥ 
|... ` देक गहै.सो जापि, ओर कर दय] ध्यान ॥ 
|| . :-यंती संती अरे शरुषुखी, जाक पसा आन ॥ 
|. . बडी मद्रा सेचरी, सुलभ यका वाष॥ . || 
||. ` जोकि मँ सुदवी, जानरेहु चरणदास ॥ ` | 
ष उथ भूचरीय॒द्रा1: . ,. "~: 
“|| दोहा-दूली : स्रो . मची नासा जाको बासु ॥:. : ` `|. 
| प्राण अपान संदी सदी, एकं करे चरणदास्‌ ॥ `. # | | 








ष ककारः ॥ 


` षटूकमेहटयोगवणेन । (९३) 





` जितकीतितरखपाणकों, वा घरलाय अपान ॥ 
ताहि मिला युक्त, करिकारसंयमध्यान ॥ 
जव वह जीते पवन, मन चंचल ठदहराय्‌ ॥ 
गगन चदनकौ आशयो, क शुकदेव सनाय ॥ 
गदादवार बध दभि, एडी प्व रगाय ॥ 
आसन सिद्ध छ कीजिये मन पवनावश एय्‌॥ 
अपानवायुं जव वशम्‌वे, उरध सेच चलाय ॥ 
सनं सनई जा चैः पराण वायु है जाय ॥ 
अथ चोचरीसुद्रा। 

दोहा-तीजी सुद्र चोषिरी, जाको नैनन वास ॥ 
नासा आगे शद, रासे मन धर आस॥ 
अंक चार नापिका आगे । चित अस्थि कारि देखन कमि ॥ | 
सुखे पांच तत करे च कोई । मन अरु पवन जहां धिर ह$॥ | 
फिर हमं नासा पररि भवि । अचर टकटकी तहां र्गते ॥ | 
जद बहुतक अचरज दर्शाव । विभव स्वके आगे अवि ॥ || 
जितपतं परुट तिरङुरी मादी.। ध्यान करै कहँ अन्तन जारी॥ | 
दीरघ - तारासा परकासे । उद्य होय पूरज ज्यों भासे ॥ | 
चित चेतन दौर मेका केरे । ठे उपने .अर्‌ विधा हरे ॥ | 

यी चचरी . मुद्रा जानौ । चरणदास या पर्दिचानो ॥ 
| . ` अथ अगोचरींसुद्रा । ॥ 
| कटू अगोचरि चौथी श्रा । तामे खस - पावै योगदा ॥ || 
या युदराका शखन वासा! शुकेदेवकषैुनचरणहि दासा ॥ 
|. दोदा-ज्ञान सरति दोड एक ह, पट अगेप्तरनय ॥ | 
` शब्द अनादद रते, मन इन्द्र धि 
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(९४) श्रीसवामिचरणदासजीकरत । 


अथ उन्मनीसुद्रा। 
पैववीं द्रा उनमनी; दशवे दवारे बास ॥ 
सिद्धसमाधि मिरे जहां दषधरोय सब भास्‌ ॥ 
आनंदहि आरद जरू तहं न कारुकरेश ॥ 
तीन न नाहं पाह्य शच नहि मायार्श ॥ 
जीवातम परमात्मा, हेय जाय वा भैर ॥ 
` ध्याताध्याननध्येयजर तह न किरिया ओ 
अथ दन्धवणन्‌ | , 
महाबन्धसाधनविधि । 


| महावन्ध तोहि पद वतां । पठे सूरबन्ध समशचाईं ॥ | 
| पायां पोष सिवत गहि दीजै । मूल दवार ड़ वैष कौ ॥ 

| दहनी जव जेषप्ररवि । गच्छ आसन नाम कवे॥ 

| रासे चिधक हृदय परकाय्‌ । पवनराह ॒पएरवको जाय ॥ 

| ध्यान विकट संयम केर प्राणवायु किदे मे पूरे ॥ 

| महाबन्ध से फर साथै । गुर परताप यारी आराधे ॥ 

|| विना पुरुष तिया जानो । बन्ध षिना सुद्र परटिचानौ ॥ 

| निल जाय पुरुष विननारी । महाबन्ध बिन युदाधारी ॥ 

| माहि कण्ठक ध्यान्‌ गायै । सुर्‌ मित॒ हाई ठरे ॥ 

| दोदा-महाब॑धं अस्थित करे, सो योगौ है. जाय ॥ 

| _ पतरन पंथ द्रि केर ध्यान कण्डे लाय ॥ 

| राशि षर सूरज घरवि । रेचक पूरक पवनं पिरव ॥ 

| महाव करे अभ्यासा । अमृतं अव क्ते पियासा ॥ 

| जर अमूत देह नहि आवि । मदाव॑ध॒तीनौ शन प्त ॥ 

|| जरर अभि, बहुमार । निशिदिन माहि कर अव्वारी॥ 

| पहर हूर मे पवन भरम । प्रथम अल्प अभ्यास करीन ॥ | ` 
८ 





ति _ यय 
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षट्कमहठयेगवणेन । ` (९५) 





( क 


सिव सेवन तापन नहि करे । कामअगरि काया नहिं जरे ॥ | 
दोहा-रसी विधि साथे पवनः योग पथ षारेपाय ॥ | 
पहर पीला बनत जनः, आघुरदा बडिजाय्‌ ॥ 
अथ मूलवध ॥ 
दोहा-मूरूषथ अब कदत, अपानवायुवश हय ॥ 
~ . उपर सैचन करै, मिले प्राण भे सोय ॥ 
कमल कमल सीषे भवे, नामि तेह राह ॥ 
आगे मारग सुगमहो, प्हैवै योगीनाह ॥ | 
मूलं शण रेसा होई । बृ अधोगति जाय न्‌ केो$॥ | 
र्ता ` उरध यास्‌ सपे । दिनि दिन आयु सवाह बधे ॥ | 
या कारज सब बनिये । रोगरक्के समी. नशवे ॥ || 
: || योगी पाटे या आराधे । अपान वक्र नीके साधे ॥ || 
अब ममू बतलाडं । ज्योकात्यो साधन्‌ दिखलाड॥ । 
शृदा वस॒ थाका तुम जानो । शुदा द्वार धन्‌ दैना गनो ॥ | 
बायै पांव कि पडीसती । भू द्वार रके करिदेती ॥ | 
उरधरीकरं सखचन कौजे । श्रुकेदेव कहै नीके सुनरीजे ॥ || 
अर्‌ कर्वह मन सी धे । आसन पद्म करनदर कर ॥ | 
कृपडकी इक गेंद बनव । गदा मध्य कसबंष लगे ॥ | 
|| यमी वायु सधै वा मती । जोपे छ्गारदै दिनरात ॥ 
पवन तच्छे उपर जवै । प्राण अपान सहज मिजावे॥ 
नाद बिंद र मिर्जा दई । एक बरस साथे जो कार ॥ 
योग माहि यह भी परधान । बद देहं परुट्दा ज्वान ॥ 
जघरञयि बढि अधिकाय । जो चाहे तो हूतं साय ॥ 
सुन चरणदास करे शुकदेव । जो , यरु पररा दष भव ॥ 





(९) ` ` श्रीस्वामित्रणदासंजीक्घत्‌ 1: . ~ ˆ ` 






















| | अथ जलधरवध.} .. ` 
| दोहा-शूरबध तो कहा, यण कह सब .समुद्याय ॥ 
| - वेष्‌ जटेधर कदत, छन सखन करिचाय ॥ 
|| तीजां थ जरुधर जानो । कंठ वासर ताका पहिचान ॥ |: 


£ 


|| रवा रुटक विबुकयेकावे । कंठ पवन रोक. पवि ॥ | 
| उरथ पवन नीचेको जाय । अख पवन उरधद्र काय ॥ |. ` 
| इदं विधि त्म्‌ धावै । संज सर्ज पथ्य समवि ॥ || 


# | चरणदासं॒शुकदेवं वतवते । जो पे बध उघानं लगते ॥ 
` ॥ अथ उद्यारचध्‌। 


दोहा-षैष यान अगे कहा, जिह उलट र्मोय.॥ . . | ` 


 .“ इद सुषष महिमा मधिकः रुगे. बनर्‌ किर्वीर॥ ˆ |. 
||. <: सात्‌ दारी. बाट्ही, निकेसं नाहे ` व्यार ॥ ` 
|| ` पचि सुद वेध सबः.द्सिलाया यह देश ॥. . 
|` : ` शुकद्व कदैरणजीत सुन? ओर. कहू उपदेश ॥ ` ||. . 
| अष्टपदी !.. ~: न 
| - _चारासीदी जानि ज़ आसन योगके । सिद्धपदम तिनमाहि | ; 
वही थोकके ॥. बह नारिनके माहि च नोनारीभनी \ तिन || ` 


|| चाग मध्यपरादी गादये। पार्‌ अवर्थाभादि तुरिया बडपाहये॥ ‡ 


हिरदे प्राण पूरकारे रहय । बष जर्ध्र याघ्रू रुष्य 1 |: ` 
| उद्र मध्य्‌ छे ताहि षिकोय । ऋस जा पव सोय ॥||. 


` || जरा मरण जहे भयनहिम्यापे। रुहे  अमरपद्‌ होरदपि ॥ || । 


कान ओसि सुखनाकके, स्वर सब. देषकराय ॥' “| 


म सुपमन जानबड़ी गुरं सनी ॥ तीन बधे माहि मूर | 
|| जानिये । यदम बड़ जो.सेचरीमानिये ॥. वायुने प्रधान : ` 
| प्राण दसय । सुबडुभकहमाहि.केवल बड रेखिये॥ बानी. 





| ध्यान प्रसूहे प्र ॥ याकीसम कोई नाहि हि| 
ध्यान तिनको घरे ॥ अजपादीके जाप बराबर आरन । | 
शील्छमासे मीत न कोई देदमां ॥ पूजन मेँ बडि जान च आ- | 
तमकी करे । ज्ञानसमान न दान सकल षपता ॥ गुरुपा | 
रक्षक ओर नदी कोई रोकमे । योग युक्तिसा स्वाद्‌ नदी कोः | 
भोगम ॥ कहे गुरुशुकदेव सुनो रणजीतदी । बडी जो गामि | 
खोर तुम दी॥ | 
छन्द्‌-अमरी करते षजरी रोके बज्र के वाई । र || 
षकं साधना करके नासारु जमाई ॥ जर संयमपूं नद || 
देख संयम नाद्‌ सं ज्योती । संयम पवनहोय थिरकाया सो वश || 
रासे मोती ॥ जिया षिक्वे सत्यक ओद बरूदी शेय न काया। | 
|| संयम्‌ नीद बिद नहिं जावे यह शुकदेव बताया ॥ दहिन स्वरम || 
भोजनकीजै बाय स्वपे पानी । दहिने स्वेरमे अमरी सवै | 
देह न होय पुरानी ॥ दिने स्वरम जरं न्हावे बाय स्वरे || 
लद्गी । शिव आसनम सोवनकौजे नारे न कीजे सङ्गी ॥ पाव || 
कृतु तापन नहि कीजे जो तापे तो नैना । भोजन गरम न || 
खटा खै फटे ज्वरे नहि मेना ॥ । 
दोहा-गरमीदी के रोग मे, चन्द्‌ चा रवि चन्द्‌ ॥ 
शीत रोग सूरज चला, शशिपर राखे बन्द्‌ ॥ 
तीन रजके पांच दिनः कै दिनि राखे सात ॥ 
तेग देषि जेसी करे,.हेय . निरोगा गात ॥ 
मुरज रात चाये, योस॒चठावे चन्द्‌ ॥ 
पपन पिरि उषा वधैः श्वास चटे जो मन्द्‌ ॥ 
कान भख अश दांतके; सबही रोग भजा ॥ 
श्याम बार नहि शवेतो, केर च नीकी दाि॥ 





रई पुरानी बहुतरी दिनङ्‌ ` दहिने . रासि ॥ . | 
बायै . रासे रेनिकर, खोटी साधन्‌ मासि ॥.. 
शीत उष्ण व्यापै नरी, विषन्‌हि व्याफहेय ॥ 
बीसषरस साधन किये) रदे विकार न कयं ॥ ..“ 
बासी भस न सादये) करम केरे अहर ॥ `. 
जल बहते पीव नही, सपरस्‌ करं न्‌ नार ॥ ` 
तन्‌ सन साधे क्चनदी, पाप न ख्गने देह ॥ . . 
शुकेदेवकरैचरणदासपु् अकी साधन येह ॥ ` 
सब जीवन्‌ सुख दीजिये, सवसा मीम .बोल ॥ . 
अतपर पूजा कौजये) पूना यरी अतोर॥ .. 
द्या पुष्प्‌ चन्दन नवन्‌? धूप दीप दे मत्र ॥. . 
मति मति नवे दुकरे देव. परस्र॥ . 
जो कोई आवि राजसी, देह षड़ाई. ताहि ॥ . . 
जे देखो , तामसी? करो नम्रता. वाहि ॥ -.. 
जो कोः दवे सालिकौः मिटे ताहि तजिमान ॥  . 
गदौ खोर चचा करोः लीजे . ततमत छान॥. . 
सबहीष् प्रसन्न करे, आप रहे -परसत्न॥... 
` बिल्हा इर ध्यानहा, द्या कदे सब धन्‌ पन्न ॥.-~1 
. रजस तामसं सातिकौ, शेत्तर तीनि भोति॥ . | | 
कजे आतम. देवै सेको सदिये क्रति ॥ . | ` 
: सुब भ॑. देसं आड सवके अपने माहि |` , 
पव्‌ जव्नदुक्ति कोः य॑म संशय नारि॥ ` | 
सब. दंस आतमा, आपनम करि ध्यान ॥ - <| 
॥. ....यर।. शान्‌ _ष्वतानं हः यही च.ह विज्ञ ॥\-- | 
|. _ : अस्कार : भट ज्द्रहोः  प्रमातम,. निखाणं ॥ .. | 











षट्कम॑ंदठयोगवर्णन। ` (९९) 
रुकदेवाहो कदत चरणदास स्यि आन ॥ 
तै पूछा सो का, भेदकटा सब सोर ॥ 


अर तर्‌ हियमं कष) सङ्क सोढ कर बाड ॥ 
शिष्यवचन | 


दादा-अपनारूचि किरपाकरी) समञ्ञायो बहभोति ॥ 
योग॒ ओरं गजी) षयि मे आहं शांति ॥ 
तम्रा कहअस्त॒ति कर” मोप कदी न जाय ॥ 
इतनी शक्ति न जीभकोः महिमा कदे बनाय ॥ 
करपाकरी अनाथ प्र, तमहो दीनानाथ ॥ 
हाथ जोड़ मांगों यदी, मम शिर ह्र्‌ हाथ ॥ 
मसे रक ॒ग्रीबकौ, तुम गहि पकरीर्बोड ॥ 
भव बरूत राखा भजे, चरणकमल्की छह ॥ 
आपदि तुम किरणाकरी, मे कित रहता तोर्हि॥ 
तुमको पाऊं दकार इतनी शक्ति न मोहिं ॥ 
ग्यासपुपर शुकदेव तमः जक्त माहि विख्यात ॥ 
तुम दशन दुटेम महाः पुरुषनको न दिखात॥ 
बडे भागमेरे जगे) पूरवे परताप ॥ 
क्रिरा रश्रीगोपारको, आय मिरेठम आप ॥ 
चरणदास अपनी कियो, दियो परम संतोष ॥ 
वैठिकगो ध्यानदी, अबु रद्यो न शोकं ॥ 
चलत फिरत श्यां आहयातमभरिदीन्ह्मो मोहिं ॥ 
: कैन प्राण तन मन सभी, देखत .अरपे तोरि ॥ 
, चाहामिदी सबघुख भय, रहा न इखका मूल ॥ | 
. चह तौ, चाहू यी, ठुम चरणनक। धूल ॥ । 





, (१००) श्रीस्गमिचरणदासजीकृत । ___ 


गुरुवन्‌ 1 
दोहा-योग तपस्या कौजियो, सकृ कामना त्याग ॥ 
ताको फर मत्‌ चादयो, तजो दोष अरु राग ॥ 
अष्टसिद्धि जो पे मिक नेक न कृ नह ॥ 
धि हिरदय परमातमा, त्यागे. रियो देह ॥ 
जेती जगकी वस्त तामे पित्त न लाय ॥ 
सावधान्‌ र्य सदा, दो तोरि सभुञ्चाय ॥ 
बार षार तेसं क, घ मत्‌ दज चित्त ॥ 
सिदस्वगेफटकामन्‌ः तजि कज हरिमित्त ॥ 
जो कने हार हैत ही, ए _च्रण्दास्‌ ॥ 
भक्तियोग अरुघ्चभकरम, नीकी ओर निषास ॥ 
शिम्यवदन । | 
दोहा--रेसेही सव कग, तम्‌ चरण नपरताप ॥ 
अषटसिदि समसो चहो, वणन कीने आप्‌ ॥ 
समक्ष तो त्यागं उन्दः कसायो पचान ॥ 
कशनाम रक्षण कहा; कोन रहे अस्थान ॥ 
| युरुवचतन ¦ 
| दोहा-रुकदेव कह वणेन कर, अष सिद्धि के नारं ॥ 
| रक्षणरुण सब सहितः नीके तोरि समुञ्चा ॥ 
। अथ अष्टसिष्िके नाम। 
| पथमे अणिमा सिद्ि कवि । चे तौ छोट हवै जवे ॥ 
| अण समान छिपि जावेसोई एसी कला ज॒ पावै कोई ॥ 
| टनी महिमा रक्षणः-एता ! चाह बडा होय व्ह जेता ॥ || 
| तीजी सिमा वहं कृवावे। पुष्प तुर्य इका है जवे ॥ 
चोथ गरिमा कहूं विचारी ! चारे जितना दोषै मार ॥ 


्््ज्ज्स्स्स्ससस्््स्दसर------------------ <~ 





४ गकाकण्डगाका क प्कषा्भ्धयाक [प 
ध ० न वित ट ~ र य 6 





®< 





पंचव प्राति सिद्धि कायै । जित चारै तितदी है भवि ॥ छ 
छठवी पराकाम्य गुण धरे । शक्ति पाय वाहे सोकर॥ | 
स॒तवी मिध इशिता रानी । षको अज्ञा माहि चलानी ॥ 


दोहा-वशीकरणसिधिभाव्वी, कँ च श्रीष्चुकंदेष ॥ 
चारै जिसको वशकरे, अपनादी करि ख्ेष ॥ 
' च्रणदास सिद्ध ' कदी, समञ्लरेदिमनमाहि ॥ 
जो ह जनते रामके, इनमे उरे नाहि ॥ 


योगकिये आलभिषि परवे। कै भोगे कै चित न कगे ॥ | 
योग करिये मन जीता जवे । पटे जीव त्ऋ्यगति पवे॥ | 
योगेश्वर चाहै सो केरे। भरी रितिवे रीती भरे॥| 
योगेश्वर श्वर है जाह । दिनं दिनि बहि कला सवाह ॥ || 
तजिये मोग ` योगही करिये । तिखणपरे ध्यानी परिये ॥ | 
चोयेपदमं करे निवासा । काद्रषिधिका रदे न श्वासा॥ | 


| योग॒कृरे सोई परवीना । शुकेदेवकरेप्रकेट्‌ कारदाना॥ 


दोहा-पोथी मादी देखि करिः करे ज्ञ कोई योग ॥ 
तनछीजे सिधि नामे, देही अवि राग ॥ 
देवि देखि युरुसों करे, रे अन्ना रह सग ॥ 
पिदि होय साधन सवै, कट न्‌ अवि मग ॥ 
योग तपस्या मँ बड़ा पहुचावे इारेपास ॥ 


जन्म मरण विपता भिरे) रै न कोहं आस ॥ 
शिष्यवचन । 


दोहाग समञ्ली जानी समी, सूष्चमदं॑दहिय मा६॥ 
किरपाकारि जो जो कदा, ताको बिसङ नाहं ॥ 
व्यासदेव -श्रीजनक जै, जै ज श्रीशकदेव ॥ 


जैने यह ` शुकतारहै, सभुक्चायो कारि देव ॥ 


1 


॥ 
( 
९ 
॥ 


(१००३. श्रीस्वामिचरणदासजीङते । 


(१०२). _. ओीसवानभिचरणदासजीकरत । 


कनन व= -~- 





हिय हरसो आेदमयोः रोष रोम भयो चैन ॥ 
भये पित्त कानये, सुनिघुनि तुग्र षेन॥ 
ऊष्पय) 
र्‌ नना शुर विष्णु शुर देवनके देगा ॥ 
स्वं सिद्धि फर देनगुर, तुषदी युक्ति करेवा ॥ 
धुर केवट तुम यकारः करोभवसाम्‌र पार ॥ 
जीव बरहम करिदेत्‌ शरो, ठष व्याधा सारी ॥ 
शरकदेव दयाल शरू, उरणदासके शीशपर॥। 
किरपाकरिभपनोकियोःसवदीविधिसोहायधर॥ 


इति श्रीस्वामाचरणदासक्तदट्कमहरयोगवर्णन 


सम्पूणं \ 








अथ योगसन्देहस्ागरभारम्भः। 


1) व र 6 के (नः 


दोहा-अर्थं बताबो पण्डिता ज्ञानी यणी महन्त ॥ 
जो तुम एर साधृहीः भक्ती हारक सन्त॥ 

चरणदास पे अरथः भेदी दोय कहो ॥ 
| समञ्ञो तो चचां करो, नाही मान महो ॥ 
| अरहण्ड. सों पिण्डि जानो । भैर गेर घटम परिचानो ॥ || 
|| सात सुद घटम कह । कुवा रहै तावो जहां ॥ || 
| रोषनाग केहि ठर. विरजे} हपवराई कौन छबि शमं ॥ || 
|| कृटा चार. कायाम खान. चौरासी कंख योनि सान्‌ ॥ | 
| षट चक्रः को जो तुम जानौ । नामं सहित सबभेद.बसान॥ || 
| नामि कुण्डलीका परमान्‌ । कैसे - जगे कद बलान्‌ ॥| 
|| सहन सहज वह कहां समवे । योगी होय .सो भेद्‌ वृते ॥ || 
| चरणदासका गरु ˆ शुकदेव । सोतौ जने सबही भेव .॥ || 
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| दोहा-कुं ड बासा पवनका! मन कौनी अस्थान । 
। कदा सिथिकी असिंहः कैसे करं _ पिछान ॥ 1 
| प्राण पुरुष अन्तत कैसे। रयोर भेदं षता जसे ॥ 
| इहा पिगला सुषा नारी। कैसे प्ट बारी बारी ॥ 
| आठ परक म्मक जानै । सो युक्ती मेरे मनाने ॥ 
चार अवस्था चार शरीरा । वीणीचारि नाम कहं वीरा ॥ 
फ प्रकार अजपाका जाप । क अगुरु श्वासाका नाप॥ 
क्यों आवै अर्‌ क्यों दहजाय। याका ज्ञानी करो राय ॥ 
| परापश्यती मध्यमा कदा । कहा वेसरी देहु वता ॥ 
| रजीताका शुर शुकंदेव। सोतो जाने सवी भेव ॥ 
दोहा-पएद तीनो कटं विष्के, स्पा जायत भेदे ॥ 
, बवन अकषर देह म पु्पद्वीप्‌ कद्‌ स्वेद ॥ 
क इकीस्‌ काया सँ लोग । इन्र करे क नित्तहि मोग ॥ 
ूह्मादिकं शिव कं वरिदेवा \ काविधि उनको पावै मेवा ॥ 
पोडश चन्द कहं परकाशू । बारह सुय्य॑नका कित वाशा ॥ 
त्रामण्डल कैं द्रे । चिषकटी सयम कैसे प्रशं ॥ 

नवथ को कैसे पवि । रकार कह शब्दं जगते ॥ 
` वरणा अक्षर आकारा । तासे मयो सकक्‌ संसारा ॥ 
` जका. कंसं कज ध्यान । कन्‌ दिशा अर कोअस्थान॥ 
परणदासका यर्‌ शकदेष । सोतौ जानं सबही भेव ॥ 
दाहा-निगम्‌ सुगम भेदक श्वास उरसो वतव ॥ 
„ कायान्‌ पष का ह विन्दु ण्ड द्रसाब्‌ ॥ 
जीव तह ता वीच ।कोन्‌ कोन कायाम नीच ॥ | 


१ नारद्‌, स इति, तसि । २ स्यू, सूम, कारण । ३ पर, परयन्ति, 
मध्यमा, वैरी, महाकारण । 








` योगतन्देडसरामर । (१०६) 


|| अमूतङकण्ड कौन अस्थान । बह्कनारकी कहू परिवान ॥ 
अर्मरन्धरका मेदं रखाव । कामधेनुका व्रण वताव ॥ 
मानसरोवर ताक वताय । तामे ईसा कैसे न्दाय॥ 
|| षेना साप कहं उपमे मोती । बिता घीव कँ जगमग ज्योती॥ 
|| षिन सुरज करद नितदी धृष । मर्वेखुफाका कैसा दशप ॥ 
शन्य शिखरका कोषरदार । कै सिरकी अर्‌ कहा अकारा ॥ 
| चरणदास्का यर्‌ शुकदेव । सोत जाने सबही मव ॥ | 
दादा-कदां दशां दिगपाल, करै इन्दि के देव ॥ 
अहार वास पचतत्वको, व्रणि षतावो मेव ॥ 
| काशी अरु मथुरा है दोय । कहां देहमे किये सोय ॥ 
| अरसठि तीरथ चरमे ज्योकर। सबका युर पुष्करे करयोकर ॥ | 
कहां क्से बाहं उद्यान । कहां बन्ध छागे उद्यान ॥ | 
|| कई कपाटका ढजी तारा । द्वादश कला केन्‌ मतवाखा ॥ | 
|| कृण्ड क्रूप उलट कोन । नेनू कहा तावो जोन ॥ | 
पनिहारी कदो कैसे भरं । घड़िया कहां कदां मरि धर॥ | 
|| के प्रकार अभृत का स्वाद्‌ । कोन गरस अन्‌हदं नाद्‌ ॥ || 
अग्र डोर कैसे करि पावे) मकर तारका मेद बतावे ॥ || 
| चरणदासका शुरु शुकदेव । सो तो जाने सबही भव ॥ | 
दोहा-चण्ट तारका लम्बका, ओर अम्ब काषोक॥ | 
चारि वस्तु ये कौन है इन्द बतावो खोल ॥ 
| फोन कमलपर शह विराजे । कै प्रकार अनहद्‌ धुनि बाने ॥ || 
कै वानी है अनहद ॒त्रा। जानेगा कोइ साधूपरूरा ॥| 
तेजपु्चके योजन आगे । अमररोक कवि सूजनलमे ॥ | 
तीन न्यक चौथा शचुन्य । जितदी भूरे पदि भरः ग्न्य ॥ | 
|| कै किये कायके द्रे । भिन्न भित्र.कहु मेरेप्यार॥ | 










































| सचौपषिनारी । इनको भेद बहुत ६ भा ॥ 
|| दहतरि ह कोठे कं कह । नाम्‌ कताव जह! जर ॥ 
चरणदासका शर शुकदेव । सोत जाग सुरवरा भव्‌ ॥ 
रोहा-सात द्रप नौ खण्डकोः भिन्न मित्र कटु ५६ । 
कायाये केहि गैर है, कहा नाप कसरत ॥ 


९ =, # ९ 


चौरासी बाई का नाद्‌) कहां का. र कद 
जलक्षा कोडा कीषर. दोय । कहां अनिका करिये साय ॥ | 
| ल्वा कहु केसे जगि । किस आसुनसं निद्रा ममे 
| किन आसने वीरज जते । दश्णदरा कैसे कर = ५ || 
नाष्य श्रौ का जान) तीन बेध क नाम्‌ दान्‌ ॥ 
। चौरासी आनका नद । ओरः वतवो सन के पर्व ॥ 
स्वर पृत्यु अर कहां पता । कह सत्य अर कदा (तताट ॥ 
| चरणदास फ शरु शुकदेव । सोतो जाने ` सवद ` भेव ॥ 

. दोहा-फे प्रकारका योग ३ कै अ्रकाखणे . सति ॥ 

| . पाच भूमिका ज्ञानक, सातकलको शफि॥ | 
॑ | नगरी का राज करे । को. जीवे अर्‌ कोन मर॥ || 
|| पेट बडा किसका ई जान 1 पूजा क्डी ताए पारचान ॥ 
| सम वड़ा कोन आदार ! तको सुरता र्ट्‌ . नदर ॥ | 
| तावन एक्‌ घड़ी नहि रै । भेदी, होय सो भद्‌ कै ॥ || 
| सवे बड़ी कश जो पूजा । जाकी सम दीखं तहि दूजा ॥ || 
|| कहा सो सवक व रगा । कोन पुरुष -सो मगममगा.॥ | 
| कदा षे सो षटेदषटे कंश इदे सो. वदै ढे॥ || 
“| तारि . बतावो -गर्‌ शुकदेव \ सोतौ. जानं. सबही ` मेव ॥ || 
दोहा-कषरके कहा ् अथं है, अक्षरदहु . दिखाय ॥ 
निर ` ऊँ. रूपकोः मित्र भिन्न .द्र्शायः॥ 
























योगसन्देदसागर। ` = 1 9  ., (१०७) 





कारका अथं बतावरो । महत्तर का हषं दिखावो ॥ | 
|| मन चरका कैसां रंग । मन मनसा दोर कैसे संग ॥ | 
| कान -षाटह रहौ समाध । कित जा देते सेर अगाध ॥ | 
|| चोषिस शन्य दै जहां जां । क्ज्जर ताका रमे कहां ॥ | 
|| कत्र्रा धिनि. पावे कहां । मिन पाये उरे घर रहा ॥ 
|| आः महलका . करो बलान । कासो कृषटिये पद निवाण ॥ 
| जा ठम॒जाना उरधरेता । तो तुम मेद्‌ कहौ अद केता ॥ | 
|| दाय शद्रा; अर्‌ शुद्र राज। जासों सुधर काया काज॥ 
| काया मरके जो तुम भेदी । भैर वैर कहु घ्म जती ॥ 
| पाचतत्वको इन्द्र दश । यही .बतवो अगे ्श॥ 
|| चरणदासका गुर्‌ शकदेव । सोतो जाने सबरी भेव ॥ 
| दाहा-चारमेद्‌ चौदह चोवारे, मेदी रोय सो जाने ॥ 
` चरणदासथकदेवकाबालक;सो यह मेदबखाने॥ 

|| ` छप्पय्‌-चन्द्‌ कृला कित पे बटे जब कितसों भवि । बद्र 
.|| कित सों होय फटे जव कहां . समवे ॥ दीपरोय उुक्षिजाय 
| जाय कित मोहिं षतावो । राति दिना कित जाय धवा षि 
| ठर लखाषो ॥ चरणद्सिः शुकदेवसों पतह शिरनायके । 
|| तन ष्टे जीजाय फित आवत है किटि र्यते ॥ | 

| क°-देखो है तमाशा देह सयु्चिके `विचारिणेहु मूरुख नरं 

|| दोय जोया ` बातमें दसेगो । चीतेको मारि मृग ` नखारेष || 
| सुखाय गयो; बाघनीको मारिषोकं दको भरसेगो ॥ षिका || 
| मारी इह परमको नगारोदियो -दाद् पंचं सपं मारि || 
|| बसैगो । कै चरणदास एेसे सेकस रुगाई आसः पिरियाके || 
|| शीश टोरो बाजको लसैगो ॥ प । 





~~~ ~ 
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दोहु-पगराशर शुफदेकेः शौर बार न जरे ॥ 
मेदं मोस कश्य समे नावे अर एषं ॥ 
सो तमसं दछन करौ, शं परुषनके दाय ॥ 
[गर .सदेहको, दमं अथं पताय ॥ 

इति श्रीसखवामीचरणदासजीकृतयीगदेहसामरसपएणम्‌ ॥ 


प 
। 
५ ॥ + 





अथ ज्ञनस्वरदयप्रारम्भः 


| दोहा-नमो नमे शुकदेव, करो प्रणाम अनन्त ॥ 
तुम प्रसाद स्वरमेदको, चरणदास वणन्त्‌ ॥ 
पुरषोत्तम परमातमा, एूरण विस्वा वीश ॥ 
: , आदिपुरुषभगिचल तुरी, तोदिनयाउं शीश ॥ 
|. ॐ°क्षर ॐ सो कत ह अक्षर सोदं जान ॥ 
/ निक्ष शासा रहत, तादीको मन आन ॥ 
ताहीको मन आने, रातदिन सुरतिरुगाबो ॥ 
आपा आप विचारि, ओर ना शीश नवाबे॥ 
चरणदास माथे कहत हैअगमनिगमकी सीस ॥ 
यृही वचन्‌ जऋ्ज्ञानका, मानो विखा षीस ॥ 
ॐ सो काया .भई सोह सो मनोय ॥ 
निअक्षर शासा भई, चरणदास मल जोय ॥* 
चरणदापत भल जोयःसेपि मनवा तह राखो॥ ` (=परणव्प भल जोम मनवा त रतो॥ `. | 


कु 















| | घट घट तह्न अनूप,समिटिकारे तहासमावो। 


दोहा-एब योगनको योग है, सष ज्ञाननको ज्ञान ॥ 


. ` ुषमन इनके बीच रै, जब स्वर चां दोय ॥ 


ज्तानस्वरोद्‌य । 


षर अक्षर निक्षर, एके दुधा नासो ॥ 
जव द्रशै यकं एकी, वेष यह समी तिहारो॥ 
डार पात फट रः मसो सभी निहारो ॥ 
शासा सों सोहं भयो, सोद सों ॐकार॥ 
सों ररा भयो, साधो करो विचार ॥ 
साधो करो षिचार, उलटि ध्र अपने भवो॥ 



























चारि वेदका भेद ₹ै› गीताका है जीव ॥ 
चरणदापल्खि आपको, तो में तेरापीव ॥ 


सर्व सिद्धिको सिद्धि रै, तच स्वरनको ध्यान॥ 
्रहम्ञानको जाप्‌ है, अजपा सोहं साप ॥ 
परमस्‌ कोई जानि है ताको मतो अमाध ॥ 
भद स्वरोदय सो दै, समल्चै श्वास उषास ॥ 
बुरी भली ताम रतै, एवन्‌ सुरति मन मोस ॥ 
शुकदेव शर पाकर, दियो सरोदय ज्ञान॥ 
जब सूं य जानी परी, काम्‌ हीय कै शन ॥ 
इडा पिंगला सुषमना, नाडी तीन विचार ॥ 
दहिने बाय स्वरव, लखे धारणा धार ॥ 
पिंगल दहिन अंग है! इडा सो वाये हय ॥ 


जब स्वर चा पिंगलाः तेहि मधि सरजवास॥ 
इडा सो बाय अग है वनका ॥ 
उद्य अस्त तिनकी कखे, निगमे सुगम विदि॥ | 
अरु पावै तत वरणको, जब वह दवे पि॥ | 


(११०) 























1. त 2 


(न) 


श्रीस्वामिवरणदासजीड्त । 


शुकदेवकदिवरणदाससोभधर्चरस्वरपिचान॥ 
चिर कारजको चन्द्रमा; चर कारकं भान ॥ 
करष्णपृक्ष जबहीं लगे, जाय मरत है भान ॥ 
शपक्ष हे चन्द्रको, यह्‌ निचय करजान ॥ 
मगर अर्‌ इतवार दिनः आर शनीचर रीन ॥ 
भुभकारजकोमिरुत्‌ ई सूरजकं दिन तान ॥ 
सोमवार शुक्षरभर), दिनदहस्पातेकादं ख ॥ 
च॑दयोगमे सफर ई, चरणदास्‌ बीशेखि ॥ 
तिथिअशूवारविचारकारे, दहिनो षाओं अग ॥ 
| स्वरजो मिरे छ्ुभकारज प्रसंग ॥ 
कृष्णपक्षके आदिद); तीनि तिधीतक मान ॥ 
फिर्चिदा फिरिमान है फिरिचंदा फिरिभान॥ 
शुडपक्षके आदिदीःतीनि तिथी ङग्‌ चन्द्‌॥ 
फिरियूरज पिरिचन्दहे, फिरिसूरजफिरिचन्द्‌॥ 
मुरजकों तिथिय चके, जो सूरज प्रकाश ॥ 
सुसदेहीको करत है, लामारमे इलास ॥ 
शङपक्ष चन्द चके, पारव ठेहि निकार ॥ 
फर आनद मगर करे, देहीको सुखसार ॥ 
शुष्पक्ष तिथि म चे, जो परिवाको भान ॥ 
हीय श पीडा कृषः कै दुखके कहु रान्‌ ॥ 


(व 


श्रपक्ष तिथिमं चङे, जो परिवाको चन्द्‌ ॥ 


केह करं पीड करे, हानि तापके इन्द्‌ ॥ 
उप्र ब्य समने, स्वर बार्येके संग्‌॥ 


जो धूे शशि योगमे, त. नीको प्रसंग ॥ 


(ज 


चच पछि दाहिने) स्वर सूरजको राज ॥ 


~ 


14 


सानस्वरसाद्‌य । 


भ 


ज] कोः प्छ आयकर, तो समस्नो शुभका॥ 
द्हिनस्वरजबचरुत दहै, पृषे बाये ` अग ॥ 
शुष्पक्ष नहिं बार है, तौ निफंर प्रसंग ॥ 
जो कोई ष आयकरिः बैि दाहिनी ओर ॥ 
चन्द्‌ चे पूरन नरी,नहिं कारज विधिकोर ॥ 
जो सूरजमें स्वर चरे, केरे दाहिनि आय ॥ 
लयवारअरूतिथि मिरे, कटुकारज होर जाय ॥ 
जो चन्दामे स्वर चरे, बायें पे काज \ 
तिथिअरुअक्षखारमिलि,्भकारजको साज ॥ 
सातं पांच नव तीनगिनः पन्द्रह अर पञ्चीश ॥ 
काज वचन अक्षर गिनै, मादु योगको इश ॥ 

र आ द्वादश गिन, चोद्ह सोकह मीति ॥ 
चन्दयोग के संग है, चरणदूस्‌ रणजीत ॥ 
ककं मेष तुरा मकर, चारो चरती राश ॥ 
सूरजसों चारो मिरुत चरकारन प्रकाश ॥ 
मीन मिथुन कन्याकी, चीथी अर्‌ धन मीत ॥ 
द्विस्वमावकी युषमना) ुररीञुत रणजीत ॥ 
पृथिकहरिवृषङम्भषुनि, षाय स्वरकं संग ॥ 
चन्द योगको मिरूतदै, धिरकारज प्रसंग ॥ 
वितअपनोअसयथिरकरे, नाप्ता आगे नंन ॥ 
श्वासा देखे हशि सों; जब पावे स्वर बेन ॥ 
पांचवड़ी पांचौ चरै, फिरेवा चारहि वार ॥ , 
पांच तच्छ चाट मिरे, स्वरबषिचं रेह निर ॥ 
धरती अरु आकाश है, ओर तीसरी पौन ॥ 

पानी पावक पाँषरवो; क्त शवासमं श(न ॥ 





(शद) ्ीस्वामिवरणदासजीकृत 1 


बारह अंग शवसे, सुरत निरतकर पेख ॥ 
उपरको पावक चरै, लार वरण ह भेष ॥ 
चारि सु अगुरुश्वासमे, चरणदास ओं रेष ॥ 
तीचको पानी च्छे; शवेतरग ३ तादु ॥ 
सोलह अगर श्वासय, चरणदास कहै माघ ॥ 
ह्रो रग है वाको; तिरी चे सोय ॥ 
आसु अट शासमेःरणजीत मीतकरि जोय ॥ 
स्वर दोनों पूरण चठ, बाहर ना प्रकाश ॥ 
श्याम रंग है तासुको, सोई त्च अकाश ॥ 
जठ पृरथ्वीके योगम, जो कोहं पूषठे बात ॥ 
शशिपरमं जो स्वरषै, कह कारज हैजात ॥ 
पाक्क अरुआकाश पुनि, वायुकभी नो हेय ॥ 
जो कोह पूछे आयकरे, शुभकारज नरिकोय्‌ ॥ 
जल पृथ्वी धिर काजको, चरकारजको नाहि ॥ 
आभे वायु चरकाजको, दहिन स्वके मारि ॥ 
रोगीको 


वेटि चन्दकी ओर ॥ 
धरती बाय स्वर चरै, मरे नहीं विधि कोर॥ 
रोगीको परसग जो, बाय पे आन ॥ 
चद्‌ पेष सूरज चरे, जीवै ना व्ह जान ॥ 
बृहते स्वरसो भयकरः सूत्र ओर जो जाय ॥ 
जो पूछ परसगवह, योगी ना उहराय ॥ 
स्र ओर आयकर, पूछे बहते श्वास ॥ 
ये निश्च कर जानियो, रागीको ना नास ॥ 
शन्य ओरसो भाय कैः पृष्े बहते पश्च ॥ 





धरती तौ सोह चरे, अर पीर रंग देख ॥ 





|| संकायतं परनि मेषं विचारे । तादिन्‌ रगे स॒ षड निहार ॥ 





. । देश रद्धं अष समे वतायै । परजा सुखी मेह बरसवि ॥ 


| जर चै. वायं स्वर मादी । धरती फटे मेह बरसारीं ॥ 
अनिद मंगल सों जग रहे । आप्तत्वं चन्दे षहे॥ 


. तीनतच्वका . क विचा । सवरं जाको भेद्‌ निहार ॥ || 
लो मेषः संक्रायत तवी । छ्गती घडी विचारे जबहीं ॥ | 


`. अ्थकटयाड नवरस । वायतंत्व जी स्वरम दरस ॥ 


॥ 


` , ज्ञानस्वरोदय । ` { ११६१) , 
जेते कारज जगतकेः सुफर दोर्ये यों सच ॥ ` 
बृहते स्वरसो आयकारि, शुन्य ओर जो जाय ॥ ` ` 
जो पठे परसंग व्ह, रोगी ना वद्राय॥ 
बहते स्वरसे आयकार, जो पे युन आर॥ 
जेते कारज. अगतके, उल्टे हं विपि कर्‌ ॥ 
कै वायं कै. दाहिने, जो को पूरण शेय ॥ 

पठे प्रण ओरदी, कारन एण सोय ॥ 
 बरस्‌ एकको फ रै ततमत जनि सोय ॥ 
काठ समौ सोई ख्ख इुरो भलो जगं होय ॥ 


तबही स्वरम करे विचारा ! चे कौन सो तत निया ॥ 
जो . वाये स्वर पिरथी . होई । नीको तत्व कहावे सोई ॥ 


चारा बहुत गेरकफो उपने । नर देहीको अप्न बहु निपजे ॥ 


"न त 


जल धरती दोनों शुम भाई । चरणदास शुकदेव बताई ॥ 







अपि ततव स्वस जव चारे रोग. दोषमे परजा हरे ॥ 
काट. पडे. -थोडोसो बरसे । देश मग जो पावक दरस॥ || 
वायु त्व - चैः स्वर संगा । जग भयमान हीय कडुदगा॥ | ` 


सः 


= ~ न 


तत्व अकाश स्वर चाट दीई । मेहनबरसे अत्र॒ न. शई ॥ ॥ 
काठ पडे तरणं उपज .नादी । तत अकाश जही स्वसमाही॥ | 


शुषधपक्ष तादिन रगे प्रात्‌ श्वासमे जोय ॥ 
भोरहि परिवाको रुख पृथ्वी होय सुथान ॥ 
होय समो प्रजाषुखी, राजा सुखी निदान ॥ 
नीर चठे जो चन्द्रम, यही समेकी जीत ॥ 
घन षर परजा सुखी, संवत्‌ नीको मीत्‌ ॥ 


पृध्वी पानी सम जो, ब्है चन्द्‌ अस्थान ॥ , 


दिने स्वस्यं जो बै, समो सुमध्यम जान ॥ 
मोरहि जी सुषमन चङे, राज होय उतपात ॥ 
देखनवारो विनशं हे, ओर काल पड़जात॥ 
राज होय उत्पात पनि, पडे कार पिसवास्‌ ॥ 
मेह नी परजा दुखी, जो ह तत्व अकाम ॥ 
श्वासामें पावक चरे) परे काट जब जान ॥ 
रोगहोय परजा इखी, घर राजको मान ॥ 
भय कलेश हो देशम, विग्रह फेरे अत्त ॥ 
प्रे का प्रजा इखी, चरे वाको तत्त ॥ 
संक्रायत अर चेतको दीन्दं मेद रखाय॥ 
जगतकाज अब कदत हूः चन्द्‌ सूरो न्याय ॥ 





| व्याहदान्‌ तीरथ जो करे । वस्त्र भूषण घ्र पद्‌ धरै॥ 
| वायं स्वरम ये सब कमे पोथी पुसतक जो किविरीने॥ || 
| योगाभ्यासरं कौजे पीत । ओषधि बाड कीजै सीत ॥ 
| दीक्षा मतर बोवैे नाज । चन्द्रयोग थिर कैठे रज ॥ | 


|| चन्द्र योगम 


| (अच वा वगीषा दु वनात | सेला छप्पर छे । बाग व्मीचा युफा बनव ॥ 
4 





स्थर जान \ थिरकारज सुष्री पषिवानौ॥ | 


1 कोटमे दरे । चन्द्र योग आसन पग धर॥ | 
|| चरणदास शुकदेव बतावे । चन्द्रयोग थिरकाज कि | 
दोहा-बायं स्वरके काज येः सो मँ दिये वताय ॥ ॑ 
| दाहनं सखे कदत ज्ञानस्वरोद्य गाय ॥ | 
| जो सांडो कर लीयो चाहे । जाकर केरी उप्र बाहे ॥ || 
| द्ध वाद्‌ रण जीते सोई । दाहिने स्वस चारे कोई ॥ || 
| मोजन करे करे असनाना । मेथुन कमं ध्यान प्रधाना॥ | 
| बहा लिस काज व्योहारा । गज घोडा वाहन हथियारा ॥ | 
| विद्या पठे नईं जो साधे । मतर सिद्धि ध्यान आराधे ॥ | 
| वेरीमवन गवन जो कीजै । अर काटूको ऋण जो दीने ॥ || 
॥| ऋण काटूपे जो' तू मागि । विष अर भूत उतार गे ॥ | 
|| चरणदास शुकदेव विचारी । ये चर कम भावुक नारी ॥ || 
| दष्हा-चरकारजको भातु है, थिरकारजको चंद ॥ | 

सुषमनचरुतनचाखियेः तहां हेय कुछ दरद्‌ ॥ 

गावे परगने खेत एनिः देर उधर मीत ॥ 

, सुषमनचरुतनचालिये) रजत द रणजीत ॥ 

क्षण बायें क्षणदाहिने सोई सुषमन जानि ॥ 

. दीलल्मीकैना ग्रे, के कारजकौ हानि॥ 

हयं श ` पीडा कृष्ट, जो कोई कटिं जाय॥ 

सुषमनचकतनचालिये दीनं तोहि बतायं ॥ 

योग करो सुषमन चरे, के अत्मकोध्यान ॥ 

ओर काज कोई कर, तां फुछ अवि इन ॥ 

पूरव उत्तर मत॒ चले, बाय स्थर प्रकाश ॥ 

हानि होय षटु तर्द; आवनकी नहि आश ॥ 

दहिन चरत न चाये, दक्षिण पथिधजानि ॥ 





( ११६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 


जोरजाय बहुरे नदी) तहां इय कष्ठ शनि ॥ 
दहने स्वरम जाये, पव उतर रान ॥ `. 
सुख संपति आर्नेद्‌ करे, सभी होय सुखकाज ॥ 
पाये ` स्वं जाइये) दक्षिण पशम देश ॥ ` 
सुख आर्तिद मंगर करे, जो जवे परदेश ॥ 
दूहिने सेती आय करिः हिने एषे धाय ॥ 
जो दहिनो स्वरथ है, कारज अफ वताय ॥ 
दहने सेती आय करि, बय पे कोय ॥ 
जी बां स्वर्‌ षष ई सफर काज नहि होय्‌॥ 
जब स्व्र भीतरको चके, कारजं पे कोय ॥ 
पेज वांधि वासो कहो, मनसा पूरण . होय ॥ 
जब स्वर बाहरको चले, तब कोर प्छठे तोर ॥ 
वाकं एसे भाषि, विधिनिंकाल कृरोर। 
बाई करवर सोइये, जल बय स्थर पीव ॥ ` 
 दंहिने.स्वर भोजन के, तो सुख पावे जीव ॥ 
॥ . ` षाय स्वर भोजन फर) दहिने पीवै नीर ॥ 
| . दश दिनभृलो यो करे, अवि रोग -शरीर ॥ 
` दिने स्वरञ्चाड रिरे, षाय छधुशंकाय ॥ 
यक्ता एसी ` साधिये, दीन्दों मेद्‌ बताय॥ 
. ` चन्द चावे चयोसक्ो; रौमि ` चरायै . सर ॥ 
नित साधन एसे करे, होय ` उमर भरपूर ॥ 
 '..जितनोही बबं चे, सोह दहनो होय ॥ 
` - दशश्वासा सुप्मन च्छे, ताहि विचारे छोय ॥ 
आ पहर दाना चरे, बदरे नरी स पोत्‌॥. 
तीन ` वरस काया रह! जीव केरे = रन बरस काया रद जी कर पिरिगोन ॥ ॥- || 








~~ 


सोह पहर चठे जी; शास पिंगला मादिं ॥ 


त्ानस्वरोदय । 


युगक वरस काया रहै पीठे रहनो नादि ॥ 
तीन रात अर तीन दिन्‌, चरे दाहनो श्वास ॥ 
संवत भर काया रै, पाठे दोषै नास ॥ 
सोरहदिननिशिदिनचले, श्वास मादक ओर॥ 
आष जान इकमासकी, जीव जाय तन छोर ॥ 
सौ भुरी सपे ऋणः पाच तारका जान्‌ ॥ 
तीन नाक जिह्वा कै, काठ भदपूर्हिवान्‌ ॥ 
भद्‌ गुरू सों पाये) शुरु षिन रुहे नन्नान॥ 
च्रणदास यों कहत है, शुरुपर वार प्रान ॥ 
एक मास जो रैनि दिन, भात दाहनो होय ॥ 
च्रणदास याँ कहत ३, नर जीवे दिनि दोय ॥ 
नाड़ी जो सुषमन चङे; पांच घड़ी ठदराय ॥ 
पांच घड़ी सुषमन बै, तवद नर मरिजाय ॥ 
नहीं चन्द्र नहिं सूर ३, नरी सषा षार ॥ 
पुखसेती श्वासा चरे) घड़ी चार्म कार ॥ 
चारि दिनाके आठ दिनः बारह कै दिन बश ॥ 
षस जो चद्‌ चे, आरु जान षड ह ॥ 
तीनरातअर्‌ तीन दीनः) चारे तत्व अकाश ॥ 
एक बरस काया रै फेर कार विसवाश ॥ 
दिनको तौ चन्दा चले, चले रातको मूर॥ 
यह निश्वयकरि जानिये; प्राण गमनं बहुदूर ॥ 
रात चै स्वर चन्दे, दिन को सूरज बार ॥ 
एकं महीना यों चरै; छठे महीने का ॥ 
जब साधू ठेसी रुखै, चे महन कारः॥ 


( ११७) 





(११८) 











श्रीस्वाभिन्वरणदासजीङरत । 





च, अ 


आगेदी साधन करे, बेटे गुफा ततकार ॥ 
उपर संचि अपानको; प्राण अपान मिलाय ॥ 
उत्तय करे सपाधिको, ताको कार न साय॥ 
पवम्‌ पिये ज्वाखा पचे, नाभितर फरि रह्‌ ॥ 
मरुदंडको फोर, वसे अमरपुर जाह ॥ 
जहां कार पचै नरी, यमकी हेयं नं जास ॥ 
नमेषण्डलकोजायकार, करे उनदरुनी बार ॥ 
जहां काठ नरि ज्वारुहै, इटे कर सन्ताप ॥ 
हीय उनमनी टीन्‌ पन, विसर आपाञप ॥ 
तीनों बन्ध ठमाथकै; पश्चवायुको साध ॥ 
सुषमन मारग ह चरे, देखे खेर अगाध ॥ 
शक्ति जायं शिव्पर मिले, जषा होय भरन ठीन्‌ ॥ 
महा खेचरी जो लगे, जाने ज्ञान प्रवीन ॥ 


 आसनपद्चरुगायकारः) भूलबन्धको बाधि ॥ 


मश्दण्ड सीधो कर सुरति गगनको सापि ॥ 
चन्द्‌ सूर्‌ दोरसय करे, ठोदी ह्ये ल्गाय ॥ 
ष्ट चक्षरको बेधिकरि शून्यं शिखरको जाय्‌। 
इडा पगला साधका) सुषमनमे करिवास ॥ 
प्रम्‌ ज्योति क्चिरषिर तहां, पृजेमनविश्वास्‌ ॥ 
जिन साधन आगे करी, तासो सब छ रोय्‌ ॥ 
जघ चाहं जब तभी, कार ब्चवे सोय ॥ 
तरुण अवस्थायोगकर, वेटि रहै मन जीत, 
कठि वुच॒विं साध पह) अन्तस॒मयं रणजीत ॥ 
सदा आपमं लीन रहुः कसक योगाभ्यास ॥ 
आवत देखे काट जब, नभमण्डल्कर वास्‌ ॥ 


| 
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सानस्वरोदय । 


शने शने सो साधिकरःरासे प्राण चट़य॥ || 
पूर यागी जानिये, तको कारन खाय॥ | 
परिरं साघनना कियो) नममण्डलको जान ॥ 
आवत जानें कार अब) कहा करे अन्नान ॥ 
योग ध्यान कन्हं नदीं, ज्वान अवस्था मीत ॥ 
आगम देख करको) कृहा सके वृह जीत ॥ 
कालजीत हरसो मिरे, शून्य प्रहर अस्थान ॥ 
आगे जिन साधन करी; तरुण अवस्था जान्‌॥ 
काट अवधि बीते तमी, जगे बीति सब जायं ॥ 
योगी प्राण उतारिये; केहि समाधि खगाय ॥ 
काङ.जीति जगम रहै) मोत न व्यापे ताहि ॥ 
द्शेद्रारको फोरिके) जब चाह तव जाहि ॥ 
सुरजमण्डल चीरके, योगी त्यागं भरण ॥ 
साजष्ुक्ति सोह रु, पावे पद॒ निर्वाण ॥ - 
कुष्णपक्षफे मध्यमे, दक्षिण होय चं भान॥ 
योगीवपुं नहिं छंडिये, राज हीय फार आन॥ 
राजिषाय हरि मक्तिकर, प्रखर पा्िवान ॥ 
योम शुक्ति पवे बहर, दुसर सुप्ति नदान ॥ 
उतरायण सुरन ठस, शृपक्षकं माहि ॥ 
योगी कया त्यागिये,.यामें संशय नाहि ॥ 
मुक्ति शोय बहुरे नहीजव्‌ खोज मरेजाय्‌॥ 
इन्द्‌ सचन्द्र मि।6 रह, दुतिया ना ठदहराय ॥ 
दक्षिणायन सुरज रहै, रह मासषट जानं ॥ 
फिरिरतरायणजायकरि, रहे मासं षट मानं ॥ 


दोनों स्वको शुद्ध. कर, शासा मन रास ॥ ` __ दोनों स्वको शद. करि, श्वासा मन याथि ॥ | 
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श्रीस्वामिचरणदासजीकत ! 


|| 








भेद स्वरोदयं पाथकरि, तब क्सो भासि॥ 
| जी रण उप्र जाईये दाहने स्र प्रकाश ॥ 
जाति होय हारे नही) करे शको नाश ॥ 
इजनको स्वर ॒दाहिनो; तेरो दहनो होय ॥ 
जो कोई पिरे चे, खेत जीति है सोय ॥ 
सुषमन चर्तन चाहिये! युद करनको पीत ॥ 
शीश कटविके पैसे, दजन देवे जीत॥ 
जो गाय पृथ्वी चके) चषि अवि कोहभप॥ 
आप्‌.बेटि दृ पेलिये, वात्‌ कहत शँ गुप ॥ 
जर पृथ्व स्वरम चरे, सुने कान दै बीर ॥ 
सुफरुकाज दोनों करे, के धरती कै नीर ॥ 
पावक अरु आकाशतत'वायु त्च जो शेहि ॥ 
क काज नाहि कीजिये) इनमे षरजों तहि ॥ 
दहनो स्वर जव चरते, कीं जाय जो कोय॥ 
तन्‌ प्रवे आगे ध्र, सूरजको दिम होय ॥ 
पय॑ स्वरम जाध्ये, षाय पम धरि चार॥ 
बाठ[ इग पिर धर होय चन्द्रक षार ॥ 
दन स्व्र्मं जाइये द्हिने उग धरि तीन ॥ 
भाय स्वरम चारं डम बावों कर पर्षान ॥ 
गभव्तके _ गमको, जो कोऽ पे आय ॥ 
बार दाय क बालको, जीवे के मरिजाय ॥ 
प्रत्ता बल्कि होनकौः जो कोड पूङ्ठे तोहि ॥ 
भाय किय छकरौ, हिने बेट होहि ॥ 
ददन स्वके चरती, जो वह पठे आय ॥ 
वाके वावा स्वर चके, बालको मारिजनाय ॥ 



































ज्ञानस्वरोदय । ' (१२१) 


याः 


दाहिने सरके चरुतही; जो इह पठे मेन ॥ 
वहूक। दहना चरे, ररक द शख चन ॥ 
वायं स्वरफं चरूतदी, आय कहे जो कोय ॥ 
वेदी ह जीवे नही वाको हिनो होय ॥ 
पायं स्वरकं चरती, जो षह पृं बात ॥ 
वृह्ूको बावों चरेः पुति रोय शात ॥ 
त॒त्व अकाशके चलती, कहे गभकी आय ॥ 
होय नपुंसकं दीजडा) फ सत्वसिों जाय ॥ 
ठन्‌ परीक्षा गभकी, जो कोई पके आय ॥ 
अथि हीय जो तासमे, ओखाही गिरिजाय ॥ 
क्षणं वाये क्षण दाहिने, दो स्वर सुपमन हय॥ 
पून्‌ वारे सों कदो, बाक उपज दोय ॥ 
वायु तत्के चरूतदी) जो कोर पे आय ॥ 
छया हो बाद नदी पेटे माहि बिकाय॥ 
जो कोई पे आयक, याको गमं कि नाहि ॥ 
दहिन बावों स्वररखं, साधे शाके माहि ॥ 
बन्ध ओरजो भयकरः ईं प्रे जो कोय ॥ 
बन्प ओर तो गभं ह, षहते स्वर महि शेय ॥ 
` इडा पिंगला इषमना, नाड़ी किये तीन ॥ 
सूरज चन्द्‌ विचारि) रहै श्वास छवटीन्‌ ॥ 
नेसेकष्ठुभासिमिरिकरि, आपी महि समाय ॥ 
देसे ज्ञानी शवासमे, रदे सुरति ख्वलाय ॥ 
श्वास बाण बेकरोडकी, आव जान नरछोय ॥ 
बीतजाय शासा जवै, तबहीं मृत्यक हीय ॥ 
इकइस सहस छसे चे, रात दिना जो शास ॥ 
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बीसा सो जीवे व्रष, होय अघनको नाप ॥ 
अकार सत्यु कोई मरे, होयकारि युके भूत ॥ 
श्वास जहां बीते सभी; जब आवे यमदूत ॥ 
चारों संयम साधिक, श्वासा युक्ति चलाय ॥ 
अकाल शत्य अवनी, जीवे पूरी आय॥ 
सक्षम भोजन कीजिये; रहथि ना पड सोय ॥ 
जर थोरो सो पीजियेः बहुत बो मत खोय ॥ 
ङ्ण्डलिया । 
मोक्षुक्तितमसों चरते, तजो कामना काम ॥ 
मनी इच्छा मेरिकार, भजो निस्खन नम ॥ 
' भजो निरथेन नामातत्वदेहअध्यासमिटावो॥ 
पञ्चनके तजि स्वाद्‌) अप्मि आपसमावो \ 
टे कूटी देह, जेसे के तैसे रहिया ॥ 
चरणदास याहे क्तिः गुषटने हमसों किया ॥ 
दाहा-देह भरे तू हे अपर, पाख्ह्म है सोय॥ 
अज्ञाना भरकत पिरे, लखे सो ज्ञानी होय ॥ 
द्द नीत ब्रह्म है, अविनाशी निवन \ 
नत न्यारा तू देहस) देह कमं सब जान्‌ ॥ 
, डान बोन सो बानो, भक्षण करन अहर ॥ 
दुख खख मेथुन रोगसब, गरमी शीत निहार ॥ 
जाति वरण कुर देहकीः सुरति मूरति नाम ॥ 
उपज वषिनरो देहसो, पांच त्व को गाम ॥ 
पावके पानी वयुरै, धरती ओर कास्‌ ॥ 
पति तत्तवकं ` कोटे, आय कियो ते वास्‌ ॥ 


पांच पचीसो देह सग, यण तीनों ३ साथ ॥ 
जन 





सानस्वर द्य । 
धट उपाधि सो जानिये, कस रहँ उतपात ॥ 
जिह न्द्री नीरकी नभकी इन्द्री कान ॥ 
नासा इन्द्रौ धरणिकी, करि विचार पहिचान ॥ 
त्वचा सुन्दरी वाकी, पावकं इन्द्र नेन ॥ 
इनको साधे साधु जो, पद्‌ प्रवै संख चेन ॥ 
निद्रा, संगम आलकस, भख प्यास जो शेय ॥ 
चरणदास्‌ पाचों कदी, अभित्त सौं जोय ॥ 
रक्त बिन्दु कफं तीसरी, मेद ॒भूरको जान ॥ 
चरणदास परकफिरति थे, पानी सों परिचान ॥ 
चाम हाड नाड़ी कटू रोम जान अर्‌ माप ॥ 
वके प्रकिरति थ अन्त स॒बनको नूस ॥ 
बृ करना अरु धावना, उना अरे संकोच ॥ 
देह ष्ठे सो जानिये, बार त्व है शोच ॥ 
काम करोष मोहलोम मे, तत आकाश को माग॥ 
नभकी पांच जानिये) नित न्यारो जू जाम्‌ ॥ 
पंच पचीसो एकदी) इनके सकल स्वभाव ॥ 
निर्विकार तरू दे, आप आपको पाव॥ 
निराकार निरुप्त तृ! देही जान अकार्‌ ॥ 
आपनि देही मान मतः यदी ज्ञान तत सर ॥ 
शस्तर छदेसकं नही? पावक सकं न जारि ॥ 
मरे मिटेसोतु नदी गुरुम भेद निहारि॥ 
` जठे कटे काया यीः बने मिटे फिर दीय ॥ 
जीव विनाशी नित्य है जानें विरला, कोय ॥ 
अंखि नाक जिह्वा कदू त्वचा जान अर्‌ कान 


पांचो ईदी ज्ञानये, जानै जान सुजान ॥ 


(१२३) 
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श्रीस्वामिचरणदासजीङ्त । 


गुदा छग सुख तीसरो) हाथ पब छाखे ठह ॥ 
पायो इन्द्र कमं दै, यह भी किये देह ॥ 
प्थ्वी कारु जे ठेर है युसे जानिये द्वार ॥ 
धीरो रंग परिवानिये, पीवन खान्‌ अहार ॥ 
प्ति मे पाकं रहनैन जानिये द्वार॥ 
राररग है अधे कौ, मोह रोम आहार ॥ 
जख्कां बासा भाट ह, किंग जानिये द्वार ॥ 
भृथुन कमं अहार है, घौलो रग॒निहर ॥ 
पवन नाभिमे रहतहे नासां जानि. इभर ॥ ` 
हरं रगे बायुको, गष सुगन्ध अहार ॥. 

अकाश शशमे वास, श्रवण दुआरे जान ॥ 
शब्द्‌ कशब्द अहारहै, ताको श्यामं पिन ॥ 
कारण सक्षम लिग्हे, अर्‌ कियत अस्थूर्‌॥ 
शरार तौनसो जानिये; मे मेरी जड मूर 
चितद्ुषिमनअ्हकारजो, अन्तःकरण सुचार ॥ 
केन अभिसं जारिये) करिकरि मीत विचार॥ ` 
शब्द्‌ स्पशरूगन् है, अर्‌ कृहियत रसूप ॥ 
द्द कम्मं तनमाप्रा) त्र कियत्‌ निरूप ॥ 
निराकार अद्र अचल, निरवासी तू जीव ॥ 
मरम्ब निर्वेसो, अन अषिनाशी सीव ॥ 
बाए काम अग्रेको) दहने जल परकास ॥ 
मन दहरदय अस्थान, पवन नाभिमे बाप ॥ ` 
मूल केमरद चारको, खार पुरी रग ॥ 
गारसत वासो कियो, छस्ये जाप इकंग ॥ 
पटूदलकमलपियरवरण, नामी न नाग तर पभार॥ | ॥ 
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सानस्वर द्य। 


दश पेखरी कमरे, नीर दरण सो नाभ ॥ 
विष्ण लक्ष्मीवास कियो) षटूसहक्ष जाप ॥ 
अनहदं चक्र हदयरहै द्वादश दक अर्‌ श्वेत ॥ 
पूटसदस्र जपि जाप, शिव शक्ती तहँ हेत ॥ 
पोडशदलको कमल है, ण्ड वास शशिह्पः॥ 
जाप स॒दृक्त जहां जपे ' मेद रहै अति गप ॥ 
अथिचक्र दादर कमर, कुटी धाम अनूप ॥ 
जाप सदश्च जहां जपे, पावे ज्योति स्वषटप ॥ 
दल इनारको कपर हे, नम मण्डलम वास्‌ ॥ 
जाप सदस्च जहां जपे, तेज पंज परकास ॥ 
योग युक्तिकरि खोजिले) सुरत निरत कर्चानि॥ 


दशप्रकार अन्द्‌ बजे; हीय जहां लवली ॥ 
ङुण्डलिया 


एक भवर गंनारसी, दने शषुकू हेय ॥ ` 


तीजे शब्दं ज़ शंखका, चाथे षण्य सोय ॥ 
चों घण्टा सोय, पांचवे तार छ बाजे ॥ 
छठे सुञुरटी नाद सातवे भेरि ज गाजे ॥ 
अम् शब्द्‌ मृदंगकाः नाद्‌ नफीरी नोय ॥ 
दशवे गरजनि सिंहसी, चरणदास् सुनिरोय ॥ 


-दशप्रकार अनहद धुर, जित योगी होयटीन ॥ 


इन्द्री थकि मनु थके, चरणदस कहि दीन ॥ 
तीन बन्ध नौनायिषा) दश बाई को जान॥ 
प्राण अपान समान है, अर्‌ कियत उदान ॥ 


व्यनवायु अरूकिरकिराः क्रम बाई जति ॥ | 





जालक (१९५) 
पसदस जपि जापर) ब्रू.सावितरी नार ॥ ,, | 
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नाग धर्नेजयं दवदत, दश बाई रणजीत ॥ 

नवँ द्वारको बन्ध करि, उत्तम नाडो तीन ॥ 
इडा पिंगला सुषमना, फेलिकरं परषीन्‌ ॥ 
करते प्राणायाम के; तरिगये पतित अनेकं ॥ , 
अनदद्‌ ध्वनिके बीच, देखे शब्द्‌ अख ॥ 
पूरक कारि कुम्भक केरे, रेचकं पवन उतार ॥ 
एसे प्राणायाम करि सुक्ष्म केरे आहार ॥ 
धरती बन्ध लगायके) दशो बन्ध को रोक ॥ 
मस्तकं प्राण चदायकारे, कर अमरपुर भोग ॥ 
पांचो सुदा साधि करि, पावे घट कों मेद्‌ ॥ 
नाडी शक्ति चडाये, षर चक्करकों छद्‌. ॥ 
यीग युक्ति के कीजिये, के अन॒पा को ध्यान ॥ 
आपा आप विचारिये, परम त्वक ज्ञान ॥ 
श्र वेश्य शरीर हे, ब्रह्मण' ओं रजपूत ॥ . 
बूढा बाला तु. नहीं, चरणदाकर अवधूत ॥ 
काया माया जानिये) जीव बह्म हे मित्त ॥ 
काया चुटि सूरत भिरे, तू परमातम नित्त ॥ 
पाप पुण्यं आशा तजो; तजो मान अर थाप ॥ 
काया मोह विकार तजि, जपे सु अजपा जाप॥ 

| अप्‌ थुलानां आपम्‌) बुधा आपह आप ॥ 















जाका टृढत पिरत ₹ै' सो त आपहि आप ॥ 
इच्छा इई साफ, रोय क्यो न निस्‌ ॥ 
तू तो जीबन्युक्त ३ तमो सुकतिकी भस्‌॥ 
पवस मई आकाश सों, अधि वासो शेय ॥ 
| पावक सो पानी सयो, पानी धरती सोय ॥ 


स्ानस्वर द्य । 


धरती मीटि स्वाद्‌ है खारी स्वाद्‌ सुनीर ॥ ` 


अथि च्रफरा स्वाद, सद्य स्वाद समीर ॥ 
खहा मीढ चरफ्रा, खा पर मनं होय ॥ 
जवी तत्व विचारय, पूच तत्र कोय ॥ 
स्वाद नाय अरं रगे ओर पतां चाल ॥ 
पाचि त्वक परख यह्‌) साधि पाव ततकाठ॥ 
विरकोनी पावक चे, धरती तो चोकोन ॥ 
यून्यस्वभावभकाशकोः पानी संबो गोल ॥ 
अधरितत्त्व गुण तामसी, की रजोगण वाय ॥ 

पुथ्वी नीर सतोशुणी, नमहै अस्थिर भाय ॥ 
` नीर चले जब शवाशमे, रण उपर चद्विमीत ॥ 
वैको शिर काटकारि, घर अवि रणजीत ॥ 


( १२७) 


ृथ्वीके परकाशमः युद्ध करे जो कोय ॥ , 


दोर दक रहै षराबरी) हारि वायुम हीय ॥ 
अथि तच्छे बहतदी, युद्ध करन मति जाव ॥ 
हारिहेय जीते नही, अरु अवे तनघाव ॥ 
तत्व अकाशमें जो चरे, तो हाई रहिजाय ॥ 
रणमाहीं काया दुरे, घरनहिं देखे आय ॥ 
जल पूर्वके योगर्मेोगम रद॑सो पत॥ 
वायु त्वपर ॐकरी, आ्र ' सूतक सूत ॥ 
` पृथ्वी त्वम गभं जो, बालक हवे. भप ॥ 
, धनवन्ता सोह जानिये, सन्दर दोय स्वह्प ॥ 
, अपि तत्व जब चकत ह, कभा गमं रहिजोय ॥ 





गरम मिरे माता इसी, हे माता मरिनाय॥ 


००७८७ 


(१२८) 


श्रीस्वामिनचरणद्‌ासजाङ्त। 


वायु तत्व स्वर दाहिने कर पुरूष जब भाग ॥ 

गमं रहै जोतासमःदेदी अवे रोग॥ 
आसनसंयमसाधिकरिः दष्ट श्वासके माह ॥ 
तत्वमेद यों पादयेःषिन साधे कुछ नाह ॥ 
आसन पद्य रगायके) एकं बरत नित साघ ॥ 
बै कटे डोरते शासारी आराध ॥ 
नामिनासिकामार्हिकर, सोहं सोहं जाप ॥ 
सोई अजपा जाप ३, टे पुण्य अरु पाप ॥ 
भद स्वरोदय बहुत है, सक्षम कष्य बनाय ॥ 
ताकोसमञ्चि विचारिरे, अपनो चितमनलाय ॥ 
धराणि टर गिर रर धव टर सुन मीत्‌॥ 
वचन स्वरादय ना टर कहँ दास्‌ रणजीत ॥ 
वुकदेवगुषूका दया, साधु दयासों जान ॥ 
चरणद्ास॒ रणजीतने, कल्यो स्वरोदय ज्ञान ॥ 

। छर्पं । 
उदरेमे मेरो जनम नाम रणजीत बखानो ॥ 


प 


रखा कृ सुत जान जात दूसारं पहचान ॥ 


- बार अवस्था माहि बहुरे दिष्टी आयो॥ 


रमत मिरे शुकदेव नाम चरणदासधरायो ॥ 
यागयुक्तिदारभक्तिकारे ` ब्रहमज्ञानदद्कारेगद्यो ॥ 
आतमतत्वकिचारिके अजपा मे सनिमन र्यो ॥ 


दातं श्र्वानचस्गदासनौछृतक्ञानस्वरोदयसपूणेम्‌ । 








अथवैणवेदीयदहंसनाद्‌ । । 


वः 30:82 आ ष 


-- व्यच 


अथ अथतरैणवेदीयहसनादप्रारंम । 


(उपनिषद्‌-भाषा. ) 


दोहा-बन्द्न , श्री्ुदेवको उनको रियम खाय ॥ 





छिप्यो भेद्‌ परगट कियो, परमारथके दाय ॥ 
संसक्त माषा करी; ताको यह दृष्टान्त ॥ 
खोटि खोट सुबरी करी, समे भरन्त ॥ 
यो करये सों नीर रे" बाहर दियो भराय ॥ 
बिना यतन कोई पिये, तिरपावन्त अपराय ॥ 
पोदीन्दी _ शकदेवने, मँ जर काद्नहार ॥ 
प्यासा ' कोई नजाहयो) टेर बारम्बार ॥ ' 
ब्राह्मण क्षी वैश्य जो, अर्‌ श्रु जो होय ॥ 
वह्‌ पीवेगा हैत करिषहुप्यासा जो कोय॥ .. 
ुक्तिनीरकी प्यास जो, काहटृहीको होय ॥ 

।___ओरमठुष जगप्यासम र च एक दय्‌ ॥ रहं ज मृत्यक दाय ॥ 








~ ~~ 





{ १३०) श्रीस्वामचरणदासजाक्त । 





यह जग शेषो जानिये) मृगतृष्णाकां नर ॥ 

निकट जाय प्यासा कङ्कभां न मायं पर्‌ ॥ 

उनकी प्यास इदे नरी, शेय नदी हेय चेन ॥ 

ञान सुधा तनि जातैः धोखेको ज रेन ॥ 

ज्ञात नीरे विरतये, निश्वर वेढे दास्‌ ॥ 

संसार प्यके यये पूरीमहं न आस \ 

सहसत या कूपसम, भाषा नीर निकास ॥ 

प्या, जिङ्ञाहूनकोःतिनशी से पियास ॥ 

अपदा । 

वेदहीकी उपनिषद जम माषाक्र । जो ङुढथा वहि साहि 

सोई जैसे घरी ॥ सनिं सञ्च पन साहं ओर करती करे । 

आवागसम्‌ मिटजाय नहीं दही रे ॥ जगकी वापा टि युक्ति 

पद्पावईं ¦! जाग्रतं पुव टर स्वर दिसरादहं ॥ तिमिर 

सी सजिजाय उजारा दोहै । सूञ्चै आतयष््पद्वेतता खोयह ॥ 

उपने अतिआनन्द दन्द इख जाये ! विपति निम॑लक्ञान 

विज्ञान अंघायहे ॥ जपे करे विचार ओर गुरसों करै \ बाकी 

महनीयहे आर रश्नीरहे ॥ गु शुकदेव प्रदाप सो चितते 

गह्या ! उरणनदासा हेय सवन शिर नाहया ४११ ॥ 

| दहि दज अप इनं दवता पूजं इन्द्रहु भूप ॥ 

| पूजा सददी सशिको, देखा बा इचि शूप ॥ 
सवेत्राह्‌ भध देखिकरि, सबको शीश नवाय ॥ 

| अष्टपदी! 

। नयम्‌ भट कार्‌ दई चिपेह भदक । हसनाद अहिनाम | 

| अथनणवदकः ॥ गोतम षकारे चावं ऋषीश्चरपे गये । सेत | 


८ -- 








1 


उदनिचद्‌ जा वेदकः प्रगट कही बनाय ॥ 








र ७५, 


अथवेणवदायदह्‌सनाद्‌। (१३१) 







० ० 92 


सुजान छ नाम्‌ बत आद्रकये ॥ गौतम स्तुतिकरी ब्हुतदी | 
भ्ीतिसों । भिरे धी यहं वात च लुता रीतिसो ॥ परमेश्वर | 
पाटेचान मोहिं ससुज्ञादये । सुक्तदोनके पन्थ सवे ज दिवा- || 
इये ॥ हकर बहुत प्रप्र ऋषीश्वर बलिया । गोरा अरं | 
महृदेवकौं चर्चा खोखिया ॥ सष देवनफे देव महदेव सदी। | 
| उपनिषदं जो वेद कि गौरासो कदी ॥ सो मेँ तमसो कद | 
 म्रीतिके भावस । तमहू नीके सनो अधिकदी चासो ॥ | 
| शप्त मा यह मेद्‌ येमे राखिये । जो जड मूर्ख रोय | 
तासु नहिं साखिये ॥ | 
दोहा-हरिमक्ता अरु शुरुखखी) तप करनेकी आस ॥ 


तत्समौ साचायती, तारि देह चरणदास ॥ 
अष्टपद्‌१ । 
अव से कौं समा सुरतश्च द॑जिये । यह तो अचरज 
कथा रवण सुनि लीजिये ॥ व्ही श्वस कहि ईस आय अह || 
जाय है । परा सतयुर्‌ भरे तौ भेद ल्खायेहै ॥ जो केर 
याको समश्चि करै अर्‌ प्यानष्टी । द्धि सिद्धि सुख शि 
उपने क्ञनदीं ॥ अन्त शक्तिदी शेय अभेपदमं रदे । बहुरो 
| जन्म न होय परम आर्निदकुटै ॥ अव भै वरणो ईस ओर 
परमर्हष्ी । जो समश्च ह शह जाय सष सशी ॥ हस ईस 
जो मन्व अर्थं परिचानिये। वह में ह यों करै निश्चय्‌ कारे 
जानिये ॥ यह मंतर सब माहि सद्य मरि शो । काटिन्‌- 
|| कोद जानि घान सोई धरि श्यो ॥ जैसे कम्मं आं 
तिलं तेरे । तैसे सष घटमाहि इसीका मेक ह ॥ 
दोहा-दूष मध्य ज्यों घीव है मेहदी माहीं रग॥ 
यतन बिना निकेस नर्द चरणदसिसो दंग ॥ 





| 


प 





(१३२) श्रीस्वाभिचरणदासजीकूत । 
जो जाने या भेदको, ओर कर पेश । 

सो अविनाशी होतेह टे सकर कठ ॥ 

अष्पद्‌ । 
तन मथनेको यतन कूं अब जानिये । ज्यो निकसे तत- 
सार बिावन उनिये ॥ पहिले चरर जानि भूर दर विप । 
| जितही पर्वकी डी बन्ध दैरखे ॥ मर च््रसों सषि 
अपान्‌ चलाय । ने चर पास ख आनि किगादये॥ दहनी 
ओरं तीनि ल्पे दीजिये । तीन चक्ष माहि गमृन किरि 
कीजिये ॥ शये चक माहं पवन जो काहे । बहरो पे 
चक्रै नु पच्य ॥ छव चर मारि च ताहि चदाह । 
सो ्िक्ुरीके मध्य तहां उराद्ये ॥ रोके विकुटी माहि प्र- | 
नके वायु । षटच्छ्करकों छेदि चदे जब धायको ॥ अपएन्‌ | 
बा दिजाय वृही अस्थान दै । प्राणव हवै जाय सा | 
कोई जाने ॥ रोके प्राणी वधु कटी मध्य ओं का | 
कर धयान शशमे गध्यही ॥ यह तो उंचा ध्यान ल अधिक || 
अपटी । चरणरिं दासा होय ज ब्रहसवरूपदी ॥ | 
दाहा-नाम ब्र्मका ३ नरीह तो वह ओंकार ॥ 
जाने भपनको वही, भ शँ तत्व अपार ॥ 
भद श अपाः रो र । चतन निम शक | 
¦ शब्दं अपार दूरसोँ दर र शद्ध देह | 
भरे ॥ ता निअक्षर जान ओर निष्कम ह । व 
तहे मानि वृह पजन है॥ दय्‌ कमलके माहि ध्यान सो- | 
फर । वाहिका अजपा जान सुरति मन छे धर ॥ बिनि जपे | 
१ पूरासवक्र । र स्वान । २ मगिष्ूक। ४ अनाहत | | 
९ चिञ्द । ६ सशसदर प्र | । 













द्य द ॥ 


~ ^ ०५६४. , 


नि अथ्वेणवदा यहुसनाद्‌ । ` ` (१३३) 


























~ होय सुसाचा मातदी । सदसं इकीस अर दस्मे जदं | 
दिनरतही ॥ याको कौजे ध्यान होते ब्रह्मी । धारे तेन || 
अपार जाहि सब संसदही ॥ वा परतर कोई नाहि च यो | 
जानिये । चन्द्‌ सूय अर्‌ सुशक मां पिणिनिये ॥ सो वह्‌ | 
तेज अपार आपको मानिये । निश्चय अर वहि सौच ज मनमें | 
आनये ॥ जवल्ग बही भेदं जो जानाथा नहीं । जीवाम || 
अर्‌ ईस होरहाथा तदी ॥ जभी अगोचर भेद ज मनप्राहीं | 
ठह । प्रमातम परमहसरूप निश्चय भया ॥ ॑ 
दोहा-ओ जीवातप सो मया; प्रमाप अर्‌ क्न ॥ 
वाकी सखारको क्र, पाई षरे न ग्भ्य ॥ 


(9) 


पटच नावा तेजको) कोटि कोटिदी भान ॥ 
चरणदास कोई जानी, ताको निमेल्ञान ॥ 

अष्ट पद्‌ । ; 

परम ज्योतिको प्रापत सौ नर होते । जिन मन जीता | 
होय लगाया मोतरे ॥ निन मन जीता नाहं विषयं आशवे || 
हृदय कमलदर आठ हई फिरता रदे ॥ अष्ट पंख जान च | 
आमे अगही । वर दिशाँ आठ रे सनगह ॥ पसो || 
पूरव दिशा जवै मननात ह । तब इच्छा दिय पष्य || 
क्रनकी आत दै ॥ अप्रिय दिश यैसखरी जब जावे | 
मना । उष नीद अरु आलस जित अवे घना ॥ द्क्षेणारे उ || 
दिशा पखरी परमन राज । उपजे बहत कराध कगसा || 
साजई॥ दिशा जनैत पैरी पैमन गही । पाप्करनकी यजे 
हवि गदी ॥ पथिमदिशा ड पेखरी पैमन अष्दे । शेय- || 


खुशी परण च खलाकां चह ॥ 





: (१३४) ` ` ` श्रीस्वामिचरणबासजीश्चत । `. 


स्य क्कः । 











व -------------- 


॥ - दोहा-बायबं दिश र पैवरी) जब मने पडचं जायं ॥ 
॥ हरन चरन उपञं । हेय) ॐ ` दहि उटय ॥ 
| मनकी गलति-( अष्टपछुरो. कमलप } | 
॥ अष्टपदी ॥ उक्तदिशा ज परी य मनद । भथुनकरः | 
| नं कि चाह दय उपूनावर ॥ देशानाद्शु वसप मनं आन | 
|| जमी । दानं करलक चाह अधिक उपज तमा॥ इद्यकप | 
. (ल्फे बीच जे षन जारहै । उपज त्योग देराग वजन जक्को । 
, || कदे ॥ इदयकमल्का छेदि बहर मन परिसतक्े । अरिपाह || 
` | जाने होय जग्रह ॥ इदयकसख्क चेरे सथ्य जाह । ॥ 

| जस अवत र स्वध जहां बहु मेतिही ॥ धान दरार छदि | 
| तहां भनजात्‌हं । दहि सवे एण रीन सुषुप्री तिह ॥ 


के 


हद्यकमल्का छडि हेय मन न्यारी । तुरियामे यन जत 

| ज॒ तत्व अपरद ॥ यो जीवातम जान अ अनंहद्‌ रीनक्षे । 

|| सा परमातष शोय जीवता जायखो ॥ 

"| दहाअजपारी के जापको, सिद्ध मयो जजान ॥ 

~. प्च या अस्थक्हीःरदैन दूना जा) 
यह ज सव कुछमेकरो, हिर जानानाय ॥ ` 


तारका पहिचानियं, चरणदास चतलाय्‌ ॥ _ 
द्शग्रक्ार अनाहतशभ्द | 


अष्टपद॥ कसं अनहद उ दिये अस्थानसों । यह जीबा- 
 . | तम सनं हृद्य बल्ध्यानस। ॥ . दश्रकारफे नाइ कू {भन्न 
` |-भि्रहा । सौ उपानषद्हि मादिं कटे . सब चिहरी ॥ पहली | 
. | एस इय धिञया ज्या चीकला ।. एकषार कै विह सुनो | 

सोई सुरतला॥ चेसेदी दोबार च दूी जानिये । चिह्र विहर | 
| होत तादि परिवानिय ॥ शृदरषिका तीसरि चोथी शंखज्यों। ध 
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अथ्बैणवेदीयदसनाद । ` (१३५) 





पंचम एसी जान वजत बीनत्योछटीं षजे ज्यो तार्‌ सातवीं 
बुरी । अव्वं शब्द्‌ द्ग रगे सनगं ॥ नवे नफौरी 
नादं ज दशवे सिद्धिदे। बादर कीसी गरज दह दहदह ॥ कर 
तेम अभ्यास जनाद सबसे ॥ जेसे बटाञचरुतं नगर नोमग 
मिरे॥ दशवे पूवे जाय नवे बिसराह्या । रहन किय शः 
॥ देश जयं घ्र छया ॥ ्ेसेदी ता छोड नाई दश्वो गहै । 
बादरकीसी भजे जहां मन देरहे ॥ वाको छडे नाहं सदार 
लीनदीं। यदी च अनसार जानि पीनं ॥ याको प्रापत्‌ 
जो मने आमियो । मोरासों शिवं कष्चो संच करि 
| जानियो ॥ 
| . दोहा-षरणदासने अब कदी, उदी दी दशनाद ॥ 
वही परापत कों रुद, जो कोई सधे साध ॥ 
अनददनादकी पराक्षा । 


| अष्टपदी । पिलि परयक्षा जान च अनदद्‌ नादक । स्मे 
| रोमावलि उठे छ वाके गातकी ॥ अर्‌ रजी जब घने नाद्‌ 
|| चितराव । सव तन अगन माहं आख्कसं ऊब ॥ तीजी 
| अनह्‌६ माद सुने जित टे । सब अङ्गन हियमा।ह भेम 
| पीडा ञे ॥ चौथि सुने लष नाद परीक्षा पादहं। तइ शिर 
पूममठमै अपर उयो खाई ॥ पंडवीं उ जो नाद सनं ताभ 
| पने । वाके शीश सौं जानि अमी उत्रन छै ॥ चये उ 
जव नाद सुरति वामं धरे । कण्ठो नाच उत्रि अमी १५ 
न करे ॥ सववीं खुरे जो नाद्‌ बिना श्रबणन इन । अन्त्‌ || 
यापी होय रसै सषके भने ॥ दूर दूरके वचन शुनं कई | 
करे । शोय प्रेकी दृष्टि छिप्यो कषु ना रदे ॥ अववं परा | 
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( १३६) श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । व 

























|| जानि परापत ` जो षने । सबमादीं सुब ठार नाद अनद्‌ द 
|| सुनै ॥ दे सबदीके माक्ष वैन समते सने । यर समले अरं || 
{| सुने ताि नीके युने ॥ | 
॥ दोरा-युरे नवीं जब नाद, रक्षण यह पश्चान ॥ 
|| प्षषहोयनिततित गमन करे धर जो ध्यान ॥ 
कहदीकी दषस चरै अगोचर हीन ॥ 
| होयसके दील नही वह्‌ सब दे जौन ॥ 
| जते सुर सबको रसँ, उन्दं न्‌ देखे कोय ॥ 
| रणनित कदे असथूरदो, चाहे धृषषम देय ॥ | 
अष्पदी ॥ दशवीं खुले जो नाद्‌ परे सोहैपरे । पारचर | 

। | ध्यान ताको करे ॥ ध्यानीको सनं छीन हीय | 
| अनद्‌ सुनै । आप अनादद हेय वासना सब यने ॥ पाप | 
पुण्य श्ुटिजाय दोउफकर ना र हेय परमकल्याण ज त्रेरण | 
| ना रहे ॥ हव बोध स्वप तेज हैनातहै ! अरर | 
॥ नरिकोय सवैम समात हे ॥ अज अविनाशी शुद्ध परित्तर | 
॥ सत्ती । रोषे आनंदं परम जो तरी ॥ निर्विकार नि- 
। रप ओर निषानदीं । आनद सबको देत आपको जानरी ॥ | 
य्‌ ध्याना नाम्‌ च ॐ छार है । सवं नामनमे क्डा- | 
करेया ज॒ विचार दै ॥ याको एसे मनि कि प जो मेदी हू । | 
रूप माम गुण जान कि यई सब वाही ॥ | 
दहा-फरते अनहद ध्यानी, त्घ्रह्प है जाय्‌ ॥ 
चरणदास यी कहते बाधा सष मिटिजाय॥ 

दात अथ्वणवेदत्यहसनदोपानेषदभाषां सस्पूणमू। 
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द्विती यसर्वोपनि 
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के 


अथ द्वितीयस्षोपनिषदप्रारम्भः 
_ की" 

दोहा-दूसरि जो उपनिषद्‌ है, ताको कट बनाय ॥ 
सवं नाम तिरि जानिये, तारि देह प्रकटाय ॥ ॑ 
अष्टपदी ॥ परजापति के शिष्य जो पी आयक । बन्ध- | 
| युक्तिका भद्‌ देहु सयुस्नायके ॥ काहि कहत है बन्ध मोक्ष 
| कासो कं । विधाऽक्यिा मेद्‌ कहो कैसे रदँ ॥ जाग्रत स्वप्र | 
| सुषुप्ति मोहिं षतलाहये । अर तुरिया को मेद्‌ सभी च सुना- | 
, || ३ये॥ कोठे पाचको भेद गु वणन करो । चदाजदां समद्चाय | 
| तिमिर दविधा हयो ॥ परिरं अत्नसों भरा इजां भरा प्रान- | 
|| सो । तीजां मन सों मरा चौधं बुधि रनिसो ॥ पचो आरन || 
|| मरा मोहिं कि दीजिये । शँ तो चरणहिदास कृपा जो की- || 
|| जये ॥ आतमको जो कतां कैसे केकरे । फिन अनथं सों | 
|| जीव ज याही कोठ दै ॥ अर के याको देहका जाननहार दै। | 
| देहका साक्षी करै सो कोन षिचार ई ॥ । 

दोहा-रेसो यह बन्धन धो, कै तज्ज्ञ निबन्ध्‌ ॥ 

अन्तयामी क्यो करै, मोहिं बताबो सन्ध ॥ 

¦ आतमहीको क्यो कहै, जीव आतमा मान ॥ 
माया यापो कहतरै दरि करयो अक्ञान॥ | 
अष्टपदी ॥ प्रजापति सब सुनिके यह उत्तर दिया। आत | 
|| मरीका ज्ञान सभी परगट किया॥ जीव आतभा देह इ मानिक | 
|| में करे । ताते परो अज्ञान सब इख सुखसहे ॥ आपको रम्बा | 
|| जान कि टिंगना जानं । कब दुबखा जान कि मोटा मानई॥ || 


१ पांचकोषं । "२ अनमयकोष ॥ २ प्राणमयकोष | $ मनापयकप | ५ , ज्ञानमयकप । 
॥| ६ जनन्दमयकप ॥ । | 





(१३८ ) - श्रीस्वाभिचरणदासजीकत । | ॥ 



























| जाने वृध्‌ कं [---- ण ह) जानत नाश एर. तरण है । जानत नाशै पुरूष- ॥५१ 


जु भानत वरतं है ॥ देह संमहे देहकरे ज विहार है । आपन | 

को मयो भूलि न विचार है ॥ वाको बन्धनं यदी शुनो 

चितये धरो । देहाद इटिजाय युक्ति निश्वय करो ॥ जाद 

वस्तुं उपने तन अमिषान ईं । बही अविधा जानम ददी | 

अक्ञानं है ॥ यही स्म उष्िायं जिसी ख विचारी । बाह 

विल्वा जानि ददीकोक्ञनहं॥ _ _ _ . । 

दोदः-पोदद इन्द्र देवता, मिङि जो करे व्योहार ॥ | 

चरणदास यो कदत ह जाग्रत यदीनिहर॥ | 

जीवं च अन्तःकरण के, चसे देवत संम ॥ ु 

प्रक्षय द॑ध साहा, देखं स्वपना रग ॥ 

चोदहदी सब रीनहैः जीव आतसामा६॥ | 

यही सुखोपति जानि, कदुभी सञ्च नारिं ॥ | 

। ष अद्पद्‌ा { 

. ॥ तीन अक्स्था मिटे भिरेऽहकार है । वुरियादी रहिजाय्‌ | 
| तरव अपार ६ ॥ प्रमातम जो परुपसदा निरुप । कैव 

 ज्ञानस्वहप च रह अमेव है ॥ 
पचक्मषवणन्‌ 
अद्‌ केठोकी बात कटं चित दीनिये । जदा" चदा विस्तार 


न, 


इन्‌ सर्य ॥ प्रस्‌ कोठ कटु अन्नसेती सरो । छह कोटे 


(र) 


| तदिमां सोई वणन धरो ॥ तीन्‌ पिताकी मर सो खया | 


(क) 


| सगरी । बीरजर्थीगी हाड सफेद रदी ॥ अव्‌ चतक अंश 
| तानिह जानिये सेह तचा अर्‌ मांस अरूण पहिवानिये ॥ 
= ~ 1 । 11 1 
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१ पाच क्मन्द्री, पंच ज्ञानेन्द्री, चार्‌ अः 
तःकरण यहम चोदह इन्द्र अर इनक देवता । ॥॥. 
॥ > जप्रत्‌, छप, सुपति | ४. 
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 . '. द्िंतीयस्वोपनिषद्‌ । ` .. . (१३९). 








ग्रान कृठभरा दशा जहा वां ई । अगर्भीछः कहे द्वश 
संमाय हे ॥ तीजा कोग जानि धरो तँ शुद्धिदी । सन .चित 
अर्‌ अहकार मरो जई बुद्धि ॥ चोथा कोड देख इन्दीका 
जानना। तापे मरोहै ज्ञानं सभीको पिणिनना ॥ पर्व कोग । 
| जानि जौ आर्गदस। भय । जसे सगरो वृक्ष बीनमादीं धस॥ | 
हा-चारो के जो कड; अश्‌ कारणक देखि ॥ 

| . - जहासभीं ये रदतदैवां गेरीको पेखि॥ 
|. .. -बा. गेदीको जानिये, ज्यो तरवो बीज ॥ 
| . उरपात्‌ एक एड रह च वाकं वाच्‌ ॥ 
| ` ` देसे वाको समच्चिकैः रहे च आरद आहि ॥ 
|  ' आनद आद्‌ भरा, पचवं कठि माहि ॥ 
अष्टपदी ॥ अतस करता जाड च जामे इध र६। ईखसुख 
वाही माहि .सभी आशा धै शच्छा पर भये होतसन मोद 
जव पुरी नहिं होय घना दख शेत है ॥इखषुख दोन शेत 
पेचमके विषे । सवे इनद्री जान षिना इनके कसे ॥ सखम्‌ 
सों सुनि शब्दं बुरारुफो यदी । ओर तचासों जानं स्पश कि 
हो यही॥ अंखनसों कचिदहीय उ श्प कुप अर्‌ जिहसिं 
होय. षटरस स्वादसों ॥ नाससिती होय इुरीमलि ग॑धठे । || 
इनसे उतपति शेय इ दख श भे अमे ॥ अतमको जीवा- 
तम सकारण कहै । रृक्षम अरु. अस्थल देह संगी रदं ॥ 
वुरेभरे जो करमर्नके फरमें बधा । .बीचहि किया लमय 
-नरी धुरसो-फषां ॥ न्यो कश्चनके सम्‌ ज टका जायय । 
धोङे वस्तेर साथ ज मेर पिछानिये ॥ सोधेसे हैदर शद "8 
जात है। अपनेहिं अद्रन आप. शेत दिखात &॥ जीवातम 
.इहि भति फलन .स्यागन करे । आतमंहीं रहिनाय जोबतान 
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{ १४०)  श्रीस्वामिचरणदासजीदरत । 


| र्दे ॥ सोरे कमं सु त्यागि भरे सहजं कर} तिनका फक जा 
: । होय नहीं आशा धरे ॥ १३॥ 
। दोहा-जीव व्रह्म यों होत हैः रहै न क्ट रुग ॥ 
चरणदास यौ कहत ह, एसा किये उपाव ॥ 
 { अष्टपदी ॥ देहको जाननहारा देसे मानई । ष्म अर्‌ 
| अस्यूलको अपनी जानई॥ कबहु के ममशीश असि. सुख 
हाथ दै कभी बतवे पांव कहे मेश गात्‌ है ॥ मनद्ाधे 
` । चितऽहट्मर समञ्च ये चार हँ । अर पांचा ई वष च कोह || 
निहार ई ॥ प्राण अपान्‌ व्यान उदनं समान ई । सातििकं 
। रजस तामस तीनो जानि दै ॥ वैर प्रीति अरु तीसारि इनकी 
| हट हे ¦ सथा मनोरथ तीनिके सवं भिरि शंड हे॥ भरे र 
। जो कमं ओर मन आनिये । सूष्ष्प शरीरको शूक ये सब्‌ 
` { पहिचानिये ॥ अर्‌ यह सकषम शरैर आतमा साथ जो । ताते 
। सास॒त्‌ सुत्यं सत्यै बातसो ॥ जब आतम पर्िंवान दिये 
, आई । तप्‌ सृक्षमका सच सवे उढि जादई ॥ = ` . ` 
दाहा-सुष्ष्पशरीररु आतमा, भित्र र्खे नहिं कोय ॥ ` . ` 
` यही. च मनकी मेदः खुले युक्तिदी शोय ॥ 
जान. जाननहार ह) ओर तीसरी जान ॥ , 
; ईइनतीनाकोजोल्खेःसो साक्षी प्रधान ॥. 
उपज तीनो द्वैतसो मिटे एकता दोय ॥ ` 
` उपजन मिटना तीनका) जनि न्यारा सोय ॥ 
अपना . परकाशमेः आप रहा `परकास.॥ 
सह सक्षी जानिये, कहे चरणरीं दास॥ | 
` यद्यपि बन्यनेमे बधा कै च निबध .दूर॥ .. 
_-. चाय त्मा आदिल) हिरदयमे म्रपुर ॥ 0 ८ 

















॥। 

ष. 
प 
| 
ध 
1 
} 
॥ 
॥ 
५ 
॥ 





सहा दिरद्यके मिट, व्ही एक ठहराय ॥ 


नाकुकआयाना गया, ज्योकास्यों रहिजाय ॥ 
बन्धनम अवे सदी, खीला करन दया ॥ 
निखधका निरखध रहै, अजअविनाशिभक।र॥ 


द्वितीयसबों पनिषद्‌ । (१४१) 


[दि 9) 








उतिथमकि अथ) सुब षट रदा समाय ॥ ' 


जेसे डोरेके रि, मतिमति मणिकाय॥ 
सबहीके भीतर बसे, सबका जाननहार ॥ 
वाहाते परगट भई नाना वस्तु अपार ॥ 
घनेषूप किरिया घनी) घने नाम हृष्ठान्त ॥ 
ञ्च ज्ञानप्रकाश, जव गुर मेटे भ्रान्त ॥ 
रूपनाम किरया लगी, जबलग याके साथ ॥ 
याहीते जी आतमा, कलव यह बात ॥ 
भेसे कथन मृत्तिका, भांडे किये सचा ॥ 
नामरूप किरया भई; देखां हटि निहार ॥ 
हूपनाम किरया पिट, रहे न कृष्ट विचार ॥ 
जो था सोहं रहगया) परमातम्‌ ततसार ॥ 
आतम अर्‌ जीवातमा; दह॒ धरसे दोयं ॥ 
ताते षो उपाधीर्मेत्‌ तू म दीय॥ 
तत््वमसी जो यह कष्य ताको यारी अथं ॥ 


. व्ह त्रूहा ई जानट 423 तत्वे ह सत्य ॥ 


अषप 


अर्‌ वह ज्ञान स्वदूप अनन्द अनन्त हे । उपजावन सब | 
षको जीवन क्रन्द है ॥ वस्तकाल अस्थान तीनो मिटि 


जात 





हं । बह इकरस सुतहूप बरह्म. राहिजात रै ॥ सबको || 
जाननहार भिरे उपजे नहीं । ता क वहि ज्ञान अथं जानी || 


तरीं ॥ ओर के च अनन्तसो यामं जानिये । सब भमि | 


( १४२) श्रीस्वाभिचरणदासजीकत । | 


। इकः मारी ज्ञ पिजिनिये ॥ कनकके वर्तन - बहत ड सोना 
| एक्षिये । सब वसननके माहं य सतहि देखिये ॥ रपेदि | 
|| आदि अन्त रह सब मादिदै। करिये याहि अनन्त मेद कहु | 
नाहि है ॥ अरु जो आनद कहै सुश्च रोजो वही ¦ वाहीक || 
अंश प्छिन्‌ ज अर्निदहो कदी ॥ सेद माहि समसचायो | 


॥| रुर कदेवने ॥ चरणारदासा शेयं र्खो फा सेवसे ॥ 
| नद्यका स्वरूप । 


दोहा-चार पते ये ब्ऋयफे) सत आनन्द अनन्त ॥ 
चौथा ज्ञान स्वप हेः कृं वेद अङ्‌ संन्त ॥ 
अष्टपदा। # 
सवस भं सुषडार्‌ ज इकरस्‌ नित्त है। तत्वमसीके अर्थं || 
| वहा तू सत्य है ॥ जवस करके ज्ञान होय पहं! जआप- || 
| नदी पाय जाय सब र्मही ॥ मे तू पह उष्य दूसरी | 
| वास । आपकु प्यापक जन ज्यों शरु अक्षाशदी ॥ अर्‌ 
जान (नरप सत्त अर्‌ एकदी । जवं प्रमातम्‌ शेयं शूप नहि 
| रेखहा॥ माया याते कहँ भरम अर्‌ अन्तहै। ज्ञात सये उणि 
|| जाय क्न रन्त है ॥ ज्यों रस्सेको संपि मरमं माने । 
समज्ञ रखा जव जटा माय जानिये ॥ सांच सो छग रू 
| २ सच भान्‌ ३ । माया यी सुभाव भरम अक्ञान्‌है ॥ रस 
९ ॐ६ सप्‌ जु अपने भरम । एेसेदी जड़ कहत . सना- 
| तन ऋ । 
९।६ा- ॐ जगत द।खत रहे दीखे ना सतन्रह्न # 
यह] च माया जानियःयही तिमिर यहि भम॑ ॥ . 
यरु . शुकदव्‌ प्रतापम्‌, कदी चरणदीं दास्‌ ॥ 


यह. जु अथवर वेदक, सवे उपनिषद्‌ मास॒ ॥ . 
इते 1दरेतीयसर्वोपनिषत्सम्पूणैम्‌ 1! 


८ 
दय 








अथ तृतीयतच्छयोगोपनिषदप्रारस्भः | 
अध्रपदीं । | 

| तीजी अरु जो कं अथैण वेदकी । त्योग निहि | 
नाम गुपतह। मदक ॥ अपनं शिप कहा उ परजापातेने । | 

| 

| 


क 


|| यगिसारय कटू च पावे त्वन ॥ यागेश्वरङ्‌ खम हय जाके 


र 


| किये । पटे पाप भानिजाय सने राखे हिये॥ निश्चय हवे 
| युक्त यही त्र जानियौ । चौथे पद्‌ कहै वास साच कां 
| मानियो ॥ बड़ा योगीश्वर विष्णु अधिक तप ज्ञानदै। जाकी 
| माया गद तर्ही परमान है ॥ योगी करिके योग शज्यो 
| निहारी । दौपककौीसी लोय कलै हेय परी ॥ सो वह || 
॥| बिष्णु सुह्प सबनके पाहि रै । घट घटम भरपुर खारी | 
| कोई नारि रै ॥ श्सी ज्योतिष छोडि ओर मन छावईं । वे नर 
|| भोदु जान ज दूर कदावई ॥ 

॥ दोदहा-दूष पिथा जिन कुचनु, उनदरू प ख ठेत्‌ ॥ 

। जन्भ खोय खाली चले, नारिनघं करि दैत ॥ 


अष्पदी॥ जिद दरिद्रं निकस जन्म जगम लिया । तादी || 
पखेश करन फिर मन किया ॥ टी नारको शूप ज तषु | 
माकी । रगे साय्या कहन च अपने संगरई ॥ जादी पुरुष | 
|| स्वहूपद्र कहते. बापही)फिर लगे एत्तर कहन वाहीक आपी ॥ | 
| वदी पु जो जगत्‌ पिता कृदावई! सोह पत्तर भया बड़ भति 
|| चाब ॥जेसे कूपका रहै कोट रीते भरे । वस्तु एक जान | 
“ ॥ कभी उपर तर ॥ यादी मरम्‌ अक्षनस्‌ आशाह द६॥ बहल।- | 
॥ कनके माहि सदा भरमत्‌ रै ॥ अब मे कटू उपायं जगतश्च 
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{ १७९ ) श्रीस्ामिचरणदासजीकृत 1 























स 
| ज्यो इटे । आवागमनका फंद सितबही कटे ॥ जां ममे 
। नाहि रहै धिर हयक ) पवे निज ` अस्थानं विपाते सब || 
| लोयके ॥ ं 
आंकारबणन 1 
दोहा-ोकार बड़ नाम है, हिरदै ध्यान, कृरे॥ 
। सुकदेव कहे चरणदासु सद्ही व्याधे टर ॥ 
| अष्पदी ॥ ओंकारके अक्षर किये तीन हे । अकार उकार 
मकार जाने पंसवीन ३ ॥ तीनो अक्षस्पां तीनां ह थाक । 
| पहर अक्षे चरै भूखे कदी ॥ दूने अक्षर बीच जानो आः 
|| काशदी । तीजे अक्षर मारि वेड निवासी ॥ तीनो अक्षर 
| मारि जो तीन वेदं रै। ऋगयवेदरु साम तिह जो भेद दे ॥ 
| तीनो अक्षर माहि तिह जो देव हे तह्न विष्णु महेश हिद जो 
| अभेव है ॥ तीनप्रकार कि अगि तीन अक्षर महीं । एकं अभि 
यह जान दिशे प्रत्यक्ष ॥ दूजी अभि प्रचंड सूयकी मासई । 
| त्तिय अगि सब माहि जठर प्रकास्‌ई ॥ तीनो गुण तिनमाहि 
| समच जानो यदी । रजगुण सतगण ओर तमोण ३ सरी ॥ 
| दोहा-यद अक्षर ओंकारके, जिनका चौथा भाग्‌ ॥ 
अद्धमाना _ बो! उप्रं बिन्दी राग्‌ ॥ 
| अष्टपदी ॥ जो कोउ याको जपे समञ्च अरं ध्याय दै ! उप- 
|| रको जो वस्तु सबनकां पायं ह ॥ अक्षर साटेतीन प्रणवके 
|| माहि रै ! सब वस्तू बा माहि बाहर कदु नारि है ॥ एसे रहत 
|| व! माहि पृहुपमे ग॑ष ज्यों! जैसे विरमे तेर टृधमे धीव त्यो ॥ 
जे पन मां च कनक बताये । पदी ओंकारं सबको || 
१ रिष) 


पाये ॥ वर्हीको किये ध्या 
माह साख योही कहै ॥ ` 










| रत मनश्य है। के चरणी दास ल मेद अत्रय ह॥ 
| दहा-अकरमे ओंकारे, पहिला है ल अकार॥ 
ताहि केसो होत ३, हरदा शद विचार ॥ | 
|. - अष्टपदी ॥ दूना जते उकार कमल विकते कृली । शने ्‌ 
| शनं सिजा वते तामे अकी ॥ तीना जपे मकार प्कष्डो | 
| नादहा । सनि खनि आने होहि च परम अगारी ॥ | | 
| मात्रा बिन्दु सदा धिर जानिये । हनं चलन कृषुनार्हि यही | 
| पहचानिे ॥ वामे मनदवे लीन ज्योति हेनाहिहे । निर्म 
| भरं शद बरिलोरकी भोति है ॥ एन ग्री किरण / 









सिद्ध होयरेकै नो दरही। निकसनदेव बन काहू दारदी ॥ | 

दोहा-दोय पण्ड बांधे, नौके दो द्वार ॥ | 
दोर अशठ . हाथके, रोको शरवन वार ॥ 
' अष्टपदी । 


तजीने अंयली दोऽ दगनपर दीभिये। मध्य॒मे दोडनाक 
छद वेद कीजिये ॥ अनामिका दोउ हाथक्षिओर कमिष्िका। 


(१४६) श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत । 





हनको षद फेर ज नीके पुटका ॥ नासके दोऽ एकदी 
| जित भये । दोर भेदने बाच चरणदास्‌ कदे ॥ निथय तादि 
| बनारस देहको जानिये वाहीक तौ ओर हषटिको तानि ॥ 
| महाङम्भक इदि नाम्‌ इसी विधि साधिये । ध्यान किये हाय 
| युक्ति यरी अवराधिये ॥ इन््रिनहटके मारगको जो वद्‌ करे । 
| वाय बिना घट मारि यथा दीपकं दरे ॥ होय घना परकाश्‌ 
| इसी जो देहम । इसरी ध्यान प्रताप मिरे जा हमं ॥ पे 
| चेतन शुद्धि फिये इस योगही ¦ कम॑नको है नाश भि 
|| सन रोगी ॥ । ॥ 

| दोदा-उपनिषद पूरी भई, नाम भोगही तत्त ॥ 

| अंग अथवेण वेदका, च्रणदास किस ॥ 

इति अथवणबेदीयतृतीयतस्वयोगोपानिषत्सम्पर्ण्‌ । 








अथ चतुधयोगशिखोपनिषतप्रारम्भः। 
रर 2 ८.5 ०८. 
८ दोहा-योगशि वा चौथी कहू तामे अद्भत ध्यान्‌ ॥ 
पजापति एसे केही, शिष्य सुनो दै कान्‌ ॥ 
ह द अष्टपद्‌ ध 

पाम अत राह बडी ज्ञानकी । कोपन राग देह किन 
यनि ध्यानक ॥ जब आवि मनमादिं मोहतन ना रै पाचनी 
कौ आग नरी दयम दहे५वाक विधिमेकदू सभी सुनि लीजिये। 
वेटि इकातिहि धर च आसन कीनिये॥ आसन पञ्च रगायक्ते 
एल आसन करो । सीधो राते मेर नन नासा धरौ. ॥ दोउ 
पायनके साथ-च हथ मिकाहृये । सब स्ादनको रक्षि जो 


चतुर्थयोगशिखोपानिषद्‌ । ( ९५७) 
मनको लाद ॥ मरंणवहीका जाप ज मनमे रासिये । इत | 
| बिन ओर उपाय सबनको नासिये ॥ जाका ओं नाम ध्यान | 
| तका कर। आठपहर संग्राम बिना खाड़ कर॥ देदयरी अस्थूल || 
|| वडा घ्र जानिये । तामे दीरघ थम एक परिषानिये॥ ` | 
| दोहा-अरु यामे नौ द्वार है, छोटे थंम ह तीन ॥ 

परिदेवता तेहि विषे, ठे साप पीन ॥ 
यह्‌ घ्र जो भेने कहा, सोई मदुषनकी देह ॥ 
कहं शुरू शुकदेवजी, चणदास सुनि लेह ॥ | 
अष्टपद्‌ा । 
| एक बडा जो थ॑म मेरी डंड ह । सोई पीठका हाड जास 
| सव मंड ह ॥ अर वादीके बीच नाड सुषमन भली । सष 
| नाडिन शिरमोर योगी माने रली ॥ नो द्वारे अष कूं तिद 
| पर्हिचानिये। दो सखन दो आंख भटी विपि जानिये॥ नासा 
| छिद्र दोय च सुका एक है । ठिग गदा दो जान न्वा 
|| ठेख है ॥ तीन ज छोटे थम तीन यणी के। सतयुण तमगण 
| ओर रजोगुणी र्दे ॥ पाच देवत्‌। कदे सो पांचौ पान रै । 
| प्राण अपनरुम्यानउदान समान ६ ॥ एेसे मंदिलमाहि हदयमे 
|| छेद है। तामे सूरजमण्डल अचरज भेद है ॥ ताकी बडिदी 
| ज्योति किरण उनियारहै। परा योगीहोय सो ताहि निहार है ॥ 
| दोहा-ज्योतिमयी मंडल र्खे, इदयकमलर्मे होय ॥ 
तमे दीखे ओर इकः दीवेकीसी छोय ॥ 
अष्टपदा | | 
|  दीपककती ज्योति मानु उप्‌ चर । रहै आपृनी ठैर 
|| माति एेसीदिरे॥ वादी ज्योति को जाने रूह स्वरपही। यदी 


|| समर्चिके ध्यान करे ज अनरपही ॥ योगी करे जो ध्यान 






























(१४८) श्रीस्वामिचरणदासजीकत) 





यदी हिय मा्हिदीं 1 अंतक्षमे तन षटि उपरको जार्िदीं ॥ | 
मूरजहूका मण्डल जवि वेधहीं । सुषमन मारग जाय शीशको || 
छेद्ही ॥ सायुज भक्तिको जायं परापत हीय दी । कोसिन्‌ || 
माही श्हे ड विरला कोय ॥ सब ज्योतिनकी ज्योति | 
बड़ी जो ज्योति ३ ॥ ताको पये दोय एकंही गोत ३ ॥ | 
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| आलस सा इमग्य ध्यानं करिनासकं । ता दिनम्‌ तरकाल | 
























दाहा-प्रातकार अरस मध्यम; संष्यारीकी वबार॥ 
उपानेषदनं तीनां समे, पदे कविर विचार ॥ 
करम कट यसं हट, चारासां कटजाय ॥ 
दृहा पति सरषकौ; एरा युङ्‌ भिट्जाय्‌ ॥ 
रि पाव यह्‌ ध्यानी, पीछे कदी ज॒ खोल ॥ 
जावे परमि धामू, छोडे सब ्चकृञ्चोर ॥ 
थाड़ासा यह्‌ 'ध्यानही, मे समक्नायौ तोहि ॥ 
परजापतिशष्यस्‌कह, षडा जो निश्वयमोहे } 

यह पदवी माक मिली; इसी ध्यान प्रताप ॥ 
जीवन्युक्ताही शट आप अरु घाप ॥ 
निश्चल हो या ध्यानङ्, कुरे जो कोई मर ॥ 
जगत छु आपामिरे, पदे निमय ठर ॥ 
आनन्द्हि आनन्दज, अवधि न कारकटेश॥ 
चरणदास या ध्यानसुो, पावे एसा ` देश ॥ 
बहुलकेन जन्मधारे, पाप मिटा नहि सूर ॥ 

' चरणदासइध्यानसोः सवै होत है दर 

दूरकरनं इख जगते, आने उपाय न होय ॥ 
योगार या ष्यानसमः, ओर वस्तु नहिं कोय ॥ 


प्वमतेजषिंशतोपनिषद । ( १४९} 


उपनिषद चोधी यही, म्र समापतत येह ॥ 
चरणदास कर पांचवी हितपितदै पुमिरेहु ॥ 
दते अथवणवेदीययोगशिघोपनिषत्सम्पूणम्‌ । ` 


अय्‌ पत्रमतजरिरातोपनेषल्प्ररम्भः। 


न्प्र 


| दीरा-उपानेषदा जो पांच्ीं, षेद अथषण मारि ॥ 
तेन विद्‌ जिहिनाम है) समञ्च घुकति शेजारिं ॥ । 
अष्प्दी ॥ तेज बिन्द्के अथं यही हिय रष है ¦ बडे | 
ध्यानुकं तेजहिकी यह ईद है॥ उसका हे यह्‌ ध्यान जो ससे || 
है। सबं पर निदशूप शुद्ध अरु शुच हे ॥ हिरदयीके | 
| मध्यं ओर पक्षम सहा। अर्‌ केवल आनंद कन्दी ज्ञानीरहा॥ | 
|| अर्नतरक्ति जिहिमािं निराभस्थुर है । बहुत पिण्ड श्म | 
स॒बनका मूल है ॥ षड्धा बिना प्रमान गहानहिं जात है । 
वाकि तपस्या ध्यानं कठिन च दिखात्‌ है ॥ वाका देखन दुरम 
सुरम्‌ नदिं जानना । वह तो सिन्धु अथाह क्ट परमानना॥ 
ज्ञानी पण्डित ओर सै इुधिवानदी । पँ आहि न अनः 
| ओर प्यहं नदी ॥ के बाधे ब्हवतके के ध्यानहीं।| 
| वाहीकेदो हप पावे तब जानी ॥ २॥ 
| दोहा-जीते पिक अहारी) दूने ओर करो ॥ 
ब्हुमतुषोका संग तजि, छोड प्रीति विरोध ॥ 
अष्टपदी ॥' प्रबल न्द्री जान सवनद्र वश करे । शीत 
| उष्ण इख सुख अस्तुति निन्दा दे ॥ छोडी अकार | 
| वासना आसद । अपने कारण वस्तुरखे नहिं पादी ॥ प्र 
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(१५०१ श्रीसखवामिचरणदासजीकृत ¦ 
क ‡ 
राख पैन धारणा षार । गरभक्ञा गर्‌ सेव्‌ करं ल विचा- 
रि ॥ सकल मनोरथ कामना करे क्षीणा । एसे जिज्ञा- 
सुद्र चादिये द्वरे तीनदी ॥ ९ जो द्वारा त्याग इजा जीं 
उपाव । तीजा रुरुकों निश्चय एेसा पुमाव्हां ॥ इन द्रारोमं 
राह च अमै की सुले \ दुद थक वह्‌ नारिं युखारादी चरे ॥ 
जीवातम हो हस्‌ कदावत है यदी ! याक ईं अस्थानजीं 
तीनोदी सदी ॥ जरत्‌ सवप सुुति परगट जामय । ठुप्वा | 
निज अस्थान रुप्र परिंचानिये ॥ 9 ॥ . 


; 
| 
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दोहा-इ्न तीनोंसे बड़ाहै, तुरियाक् नितजान्‌ ॥ 
च्रणदास्‌ पोषणजगतः वाके ना अस्थान ॥ 
अष्टेपद्ा । 
जेसे भूत अकाशयों व्यापक है रदो! सब इन्दिनके 
माह जो पक्षम नो रदो ॥ बाकी सत्तासेती ती नहीं दी 
वही बड़पद जान विष्णुका है सदी ॥ वाके ने ह ती 
तानी वेददी । अरु वाके गुण तीन जो किया निषेषी ॥ है 
सबका आधार तरिरोको पारदं ! आप रहे निर्धार जो अप्‌- 
रमपारई ॥ ह निदरूप अडीर अखंड अगाधरी । हैतो निस्स्‌- | 
न्देह्‌ पंचं न उपाह ॥ करिनसके परेश प्रणयुणदूपही। 
अर सबं गुण वामां ज॒ अधिक अनूपरी ॥ पव केवल || 
ज्ञान अपम आपी । बावन अक्षर माहि नाम नहि 
` थापय ॥ वह ता निरा आनन्द्‌ कासे ई नरी 1 कथन प्रा- 
तय होय दुरु देखे नरी ॥ 
दीहा-उह्‌ उपज विनशै नही, अज अविनाशी सोय ॥ 
बिन इच्छा धिरदी रह, चरणदास्‌ नित जोय ॥ 


> 
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पथ्चमतजविशतोपनिषद्‌ । ( १५९१) 
















अष्टपदी । । 
पह सबही विराटपिण्ड अर्‌ जीव । नाना कोतुक || 
हीय अन्तवहि सीव ६ ॥ ज्ञानसे जदा न जान निरावह ज्ञान | 
है। वही महा आकाश नही परमान है ॥ सबमादीं पेश | 
जो आतम्‌ सत्त दै । आमे पूरण आप परमदी ततत । अ- |` 
ज्ञानी जानं श्रूठ शूठ पचे नदीं । वह तो सदा नितजान | 
कभी विनशे नदीं ॥ वाक्‌ कहा नदिजाय जाप जापक कभी । | ` 
अरु सारे हं जाप उसी माहीं समी ॥ ओर जपाभी गया 
जाप जापकं वही । सबकुछ उसदू जान शप्त परगट वही ॥ वह्‌ | 
निगुण निरत कोई गुणनादिने । परं परे ताप्रे जानिके || 
वाहिने ॥ वाुपर नहिं भर विचारा जायना । कैर चरणदीं । 
दास कष्ट वा माहिना ॥ | 
दीहा-वाकरं जायत्‌ है नदी, वार स्वप्र न्‌ कोय्‌॥ 
सोवन स्वप्रा हे नरी, जाग्रत्‌ कैसे हीय ॥ 
अष्टपदी । 
दओं से न्यारा जान जात्‌ अर्‌ स्वपनं । एषा कोह | 
नाहि न जानै सत्तू ॥ सबका.जानत मूल ज ज्ञानी लोयदी । || 
दीरघ अरु परकाशी जने सबको यही ॥ जाद रोमम्‌ || 
होय अविधा होयना । मे अभिमान करुकमं वासना कोयना॥ | 
| जाडा भूख प्यास्‌ व्यापे नहीं । पये क्रोध न माह नेक 
वामे करीं ॥ वाहि न इच्छा दोय न पूरी चाहा । इ विचा 
अभिमानं न उनके माहिदीं ॥ मान नहीं अपमान न मनमें 
लावहं । सवस होय निवृत्त अहरौ पावईं ॥ तेज विन्दं उप- 
निषद्‌ सुपूरणहीं मई । थरु शुकदेवकं दप्ति चरणदसा 
(मनिनि ` 9 





(१९२) श्रीस्वाभिचरणदास्जीङ्कत । 











कृही ॥ ताहि सुने मनराक्चि विचारादी कर \ निश्चय होवे | 
जगते नापरे ॥ 
-कृी गुह श्चकदेव भे, मेरी कष न इदि ॥ 
पटो नदीं पूरखशहा, गू शुद्धि 
परे हिरद्थफे षै) यवन क्षियो गुड आय ॥ 
वेह्‌॒अभिराजतहे सक्ष, मेरी देह दिखाय ॥ 
जसू गङ्‌ फिरपकृरी) दशन दन्डो मीय ॥ 
रोम रोपमें वे से, चरणदास नरहिकोय ॥ 
जातिवरन्छुटपनगया,) गयो देह अभिमान ॥ 
अपने थुखसों काकौ, जगदी करै दवान 
गुह शुकेदेवजीः म मे गई नशाथ ॥ 
भतं ते यरं दी हैनखशिखररो.समाय॥ 
दाते श्रस्वामाचरणदासकरततेजविशोपनिषद्राषा ` 
सम्पूण॑म्‌ । “८. 


इति पंचोपानिषद्‌ । 














भथ मक्तिपदारथगारस्भं 
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गुरुमाहमा । 
` दोहा-प्रणुषो शीषनिव्यासजीः मम हिरदय आय ॥ 
, भक्तिपदारथ कदत ह तुमदी_ करो सहाय ॥ 
परेम पावन ज्ञान दे थोग मितावन्‌ हार ॥ 
च्रणदासकी विनती) सनियो बारम्बार ॥ 


तुम दाता हम मौगता, आी्धकेदेव दयाल ॥ 

` क्तिद्॑ व्याधाग्ईः मेरे जगजंजारु ॥ 
किमू कामके थे नहीं, कोडन कोड देहं ॥ 
गुर छ्चकदेव एपाकरीः भई अमोलक्‌ देह ॥ 
कहै काइ न जानता, गिनती मनहिं ना्वे॥ . 
युर शुकदेव कृपाकरी, पूनन कगे पर्वे ॥ 
सीधी पलक न देखते, छते . नादी छां ॥ 
धर्‌ शुकदेव कूपाकरी, चरणोदक .ठेजाहि॥ 
टूसर के बालकहुतेः भक्ति धिना कगार ॥ 
गुर छकदेव दयाकरी, हारिधनं किये निहार ॥ 
जा धनद वगता ल्गै) धारी सकै न टट ॥ 
चोर शराथसके नही, ग गिर नहींषख्ट॥ | 
बलिहारी गुरू आपने, तन मन सदके ज्व ॥ 








{ १५२) श्रीस्वामिचर्णदासजीद्त । 





जीव त्र क्षणम कियो पाई भटी बोव॥ 
हारिसेव सोह व्रसः गुरु सेवा पचार ॥ 
| . तमी नदी बराब्री, वेदन कियो विचार्‌॥ 
गुरुक सेवा॒साध्रू जाने । युरसेवा कृ भढ पिन ॥ 
| र सेवा सबहुन पर भारी । समञ्च करो सोहं नर नारी ॥ 
|| यु सेवासों विन विने । द्रमति माने पातकं न ॥ 
| युरु रेवा चौरासी ष्टे! आवागमनक शरा टरै॥ 
|| शरु सेवा यमदण्ड न लागे । ममता मेरे भक्तमे जागे ॥ 
| रु सवादु प्रेम प्रकशि । उनमतस्चेय मिरे जग भ ॥ 
|| यरु सवा परमातम द्रे । तेण तनि चोथापन पर ॥ 
| शरज्ुकदेव बतायो मेवा । चरणदास्‌ कर गसुकी सेवा ॥ 
| दाहा-गृर सेवा जानै नही, पय न पूजे धाय ॥ 
| यागदानजप्‌ तप कियो, समी फट हेजाय ॥ 

याम्‌ दान जपतारथ न्हाना । गुरु सेवा षिन निर्प॑र जाना॥ 
५९ सवा विनं ब्हु परितेहो । पिरि फिरियमके द्वारे जहो ॥ 
यरं सना विनि अति दुसखयेदो । जगम प दरी हदो ॥ 
गुरु सवा विन कोन उतार । भवसागरसं बाहर डारै ॥ 
५२ समा विन जड़ कह करिह । काकी नाव वैटि करि तारेहे ॥ 
यर सवा तिनकष् नहि परिरं । महा अंधक्पन मे परिह ॥ 
४९ सत्‌ वन घर अंधियारा । केसे प्रकटे ज्ञान उजियारा ॥ 
गरक. नवारण शरु श॒कदेवा । च्रणदास कारि तिनकी सेवा॥ 
रहा -इन्द्रोजित्‌ निरेरता, निरमोही निरन्द्र ॥ 

एसं गरुकी शरण, मिरे सक दुखद्रन्द्र ॥ 
ग देष दोनसे न्यारे । एेसे श शिष्य तारे ॥ 
गारा त्ष्णा ङडुधि जलाई । तनमन === । नमन जन वन यता | सवन सुखदाई॥ 
8. 











निरालम्ब निर्भरम उदासी । निर्विकार जानौ निखासी | 
नि्मोहतं निबन्ध निका । सावधान निर्ण अरशका ॥ || 
सादी. ओर . सखंगी । संतोषी ज्ञानी सतसंगी ॥ | 
|| अयाचीक जत निरअभिमानी। पक्ष रहित स्थिर शुध वानी ॥ || 
|| निहतरंग नाहीं पपचा । निहकरम निरङ्पि जो संचा ॥ | 
शीतल ता मती देवा । चरणदास कियो सो र्देवा ॥ |: 
| दोहा-सतवादी अर शीलवतः सहदे अर योगीश॥ ॥ 
. निश्च ध्यान समाधिमे, सो युर विस्थेषीश ॥ 
भरमनिवारणभय . हरण) दूरकरन्‌ सन्देह ॥ 
सभ्य खोले ज्ञानकौ, सो सद्र कररेह ॥ 
सद्र के रक्षण कहे ताक ठे पहिचान ॥ 
निरखपरखकर दीजिये,तन मन धन अरं परान 
एसा सद्र कोजियं, जीवत उरे मार॥ 
जनम जनमको वासना तू देवे जारि ॥ 
सद्ररके दिग जाके, सन्युख खवे चोट ॥ 
` चकेमक लग पथरीश्चरे, सकर जरवे खोट ॥ 
, सुद्र मेरा श्रमाः केरेःशब्द्‌ की चोट ॥ 
मारे गोला ग्रेपकाः ठै भरमका कोर ॥ 
मुखसेती बोरनथकाः सुने न थका जू कान॥ 
पावनम फिराथकाः सद्र मारा बान ॥ 
मै भिरा युङ्‌ पारधीः शब्द्‌ छगायो बाण ॥ 
च्रणदास घायरू गिरे, तनमन बाधि प्राण ॥ 
ब्दबाण मोहिंमारिया, र्गी करे माहि ॥ 
मारे शकदेवजी, बाकी छोड़ी नाहं ॥ 
सद्रर्‌ शब्दी तेग है, छागत दौ करदेहि ॥ 
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श्रीस्वामचरणदासजाकरत । 


[द र) 


पीटि फेरि कायर भजे, शूरा सम्भुख रहि ॥ 
सुर शब्दी सेर दै, सदे धथुका साध ॥ 
कायर्‌ उप्र जो चे; तौ जवि ब्रवाद्‌ ॥ 
सद्गर शब्दौ तीर ३, तन सन कोयो 8३ ॥ 
बेद्रदी सक्च नरी; विरही पि मेद्‌ 


सद्र शब्दी खागिया, ताषककासा तीर ॥ 


कसकतंे निकसतनरी चेत्‌ प्रे पीर ॥ 
सद्वर्‌ शब्द बाण्‌ है, अय अम्‌ डरे तोड़ ॥ 


, भ्र॑सख॑तेचायरगरिरकिल्गन्‌ जोड ॥ 


स्र शष्ट मारया एर आया वार ॥ 
प्रेमी चे खेतमेःल्गान राखा तार॥ 
एतौ सरी खचकर छ्गी वार्‌ गृह पार ॥ 
निनकायषएनारहाः सये सप ततस्र ॥ 
सुद्र फे भारे सये, बहुरि न उपने आय्‌ ॥ 
चारासी बन्धन छट, हरिपदे पचे जाय ॥ 
सहुरके क्वनों शथे, धन्य जिन्होके माग ॥ ` 
मैशुणते उपर गये, जहां दोष नहिं राग ॥ 
वचन्‌ रभा दुरूद्वकृा; इट राजक सनिं ॥ 
हरा मोती नारि सुत, गन षोड अर बाज॥ 
वचनलगा भुर ज्ञानका, ङ्ख कमे मोग ॥ 
इन्द्रके पदवी लो उन्दः चरणदास सबरोग्‌ ॥ 
सूद्रर इट - पाश्ये नही सुरेखा हेय ॥ 
शिष्यं भौ एर कोडहे, सानी मारी जोय ॥ 
जातिकणङ्र आश्म, सोन बडाई खोय ॥ 


जव सदर क परग, सांच शिष्य है सोय॥ जघ सद्रर्‌ फ पगरूे सांव शिष्य्‌ ३ सोय ॥ 





भक्तिपदार्थवर्णन ! (१९७) ` 











गुके आगे रास माथा । करे पाप इं मेटो नाथा ॥ 
म आधीन तुम्हारो दासा । देह आपने चरणन वासा ॥ 
यह तन्‌ मन्‌ के भेट चढायो । अपनी इच्छा ङक नरहायो ॥ 
ना चदे सो. तुमहीं करो ।या भाड्‌ म जो ङढ भरो ॥ 
धूम हम डरो। भति वोरो मत त्रो ॥ 
गुण पौरुष छ यि नहि मेरी । सब विधिसरणगदी पृधु तेरी ॥ 
म चकंई अरु ठुम किय रा । मे जो किह सब तहरे जोरा ॥ 
|| मँ अब वेग नाव्‌ तुम्हारी । आशा नदीं करिये पार ॥ 
भम्रनालजगस मोहि काढ । हाथ जोरि चरणदासा गद ॥ 

| दोदा-गसके अगे जाथकरिः देसे बोरे बोल ॥ 

कषर कपट रासे नही, अनं कर मन खोल ॥ 

यह आपा तुम दिया; जित चह तितरास॥ 
| चरणदास द्वारे परो, भावे क्िडको रख ॥ , | 
| दि सिद फट क्म्‌ चारं । जगतकामना को नरि छा ॥ || 
ओर कामना मेँ नहि रां । रसना नाम ठम्हारो माघ ॥ | 
राज भोगका मोहि न सांसा । नीं इन्र पदवी को आसा ॥ || 
चौरासी मे बहु इख पायो । ताते शरण तिहा आयो ॥ || 
क्त रोनकी मनम अवै । आवागमन सं जीव इवे ॥ 
राममक्षिकी चाद हमारे । यते पकडे चरण्‌ दुगार ॥ || 
म प्रतिमे हदा भीने। यदी दान दाता मोहि दमे॥ | 
| अपना कीञे गहिये बाह । धरये शिरषर हाथ गाताः ॥ || 
चरणदासको रेह उवारे । भै अण्डा तुम सेवनवार ॥ || 
दोहा-अंडा ज्यो आगे गिरे, जव शर स्वै सेह ॥ | 
करे बरावर आपनी, शिष्य को निस्सन्देहं ॥ ` 
अपना करि सेवन केर तीनि भति गुरुदेव ॥ 






4 34 2 ॥ 
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(१५८ ) श्रीसवाभिचरणदासजीक्रत । 





पुजा पक्षी जमन; कषुरा हृष्टि च भेव ॥ 
जो दै बिं घडीभी, तो गंदा होइ जाय ॥ 
च्रणदास यँ कहत है, गुर्‌ को यस रिञ्चाय ॥ 
पितसों माता सोरण; सुतको राखे प्यार ॥ 
पनसेती -सेवन करे, तन सो डारद्गार ॥ 
लो देवं दुस्शीश मी) हेदो रगे अशीश ५ 
सेवनकरि समरथकियो, उनपर दारं शीश ॥ 
माता सों हरि सोगुना, जिनसे सो शरुदेव ॥ 
प्यार कर ओगण इरे, चरणदास्‌ शुकदेव ॥ 
कचे भांडे सों र, ज्यो महार के नेह ॥ 
भीतरसों शषा करे, बाहर चोरे देह॥ 
दृष्टि पडे शुरुदेवकी, देखत कर निदार ॥ 
ओंरे गति परे तवै, कागा रोत. मराढ ॥ 
द्या दोय गुरदेवकी, भने मान अर्‌ मेन्‌ ॥ 
 भोग्‌ वासना सबद, पावे अतिदी चैन ॥ 
जद स्व किरपा कर, खोट दिख नैन ॥ 


&. 


` जग रूढा दांखन लगे) देह परे की सेत ॥ 
। अपदा ¦ ; 
¦ शुरु षिन ओर न जान मान मेरे को ! चरेणदास उप- |` 
¦ देश क्विरतदी रहो ॥ वेदरूप रुरु होयके कथा सुनाक्ई । 

पूडितको धरिहप कि अरथ बताह ॥ गुरु है ेशं महेश 
' तोहे चतनकर । गुरुतरा गुरुषिष्णु होय खारी मरे ॥ कल्प 
वृष रुदेव मनोरथ सव सरे । कामधेनु गुरुदेव शुषा तृष्णा 


१ श्रपि. 





- भक्तिष दाथवर्णन। ` , (१५९) 


~ 
| ₹रे ॥ गंगासम गुरुहोय पाप सब धोवहं । शशधर सम रा | 
| होय तपत सम्‌ खोवई॥ सूरजस॒म गुरु शेय तिमिर सब ख्व। | 
| गुर दोय युक्तिपद्‌ देवई ॥ रुरुहीको करे ध्यान नाम | 
| य॒रको जपो । आप्‌ दौज ट पूजन रुश्दी थो ॥ समरथ | 
॥ श्रीसुकदेव्‌ कडा महिमाकरो । अस्तुति कदी न जाय शीश | 


॥ चरणन धरं ॥ 
॥ दोदा-दारि स्टेकुछ उर नदीं त्रूभी दे छिटकाय ॥ 


गुरुकोराखो शीशपरः, सष विधे करं सदाय ॥ 
अषटपदा। 


गुरुको ताने हरिसेव कभी नहिं कीजिये । बेय॑लको | 


|| नहिं ठैर नरकमे दीजिये ॥ गुरुनिद्क नहि सुक्त गभं रिरि || 
आद्ईै। चोरासी रुख शुक्ति महाल पावहं ॥ प्रथम कर | 









|| रके लाख तौ मुख नदिं मोडिया । गुरो नेह खगाय सब. 


|| नसो तोडियो ॥ जो शिष साचा दोय तो अपा दनिया । 
॥ चरणदांसक सीख समञ्षकर खजिया ॥ माक] आलुक 
|| यही समश्चाइया । वेदं पुराणन माद च य्‌।8। गाया ॥ 


१ नेगुरा 


क 
~~~ हा 





|| रर देखि परसि चरणं परै । उनकी धारण ध्यानटेक उस || 
॥| धरे ॥ गुरुको महिं जान कृष्णसम जानिये । गुर्‌ वसि || 
|| अवतार ड़ वामन मानिये॥ गुरुको पूरणजान च॒ हर इ- | 


1 


| परी । सब ङुछ गुरुको जान यह बात्‌ अनरपदी ॥ हरि शुर | 
| एकि जान यह निश्चय लाये । दुषिधादी को बोञ् च वेग | 
|| बगादये ॥ धम्मं पिता गुरु जान्‌ च दृता रसिये । ठान || 
| सकुच कृरिकान दीघा नाये ॥ मेरा यह उपदेश दिये || 
॥ घारिथो । गर्‌ चरणन मनराखे स्वं तन गाया ॥ जा र्‌ || 


० "न 
[कक ० १ मग 
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६१६०) श्रीस्वाभिचरणदासजीकरत । 





दोहाग अस्तुति कह कदिसूफः च्रणदास॒ कर दधि ॥ . 

मक्ोकी अब कहत ह जोवै देवै शद्धे ॥ | 
अक्तमदहिमा । नि 

मक्तनकी अस्तुति किये, तन्‌ मन हयो सिराय ॥ 
क्का भक श्र नदी, बुधि उज्ज्वल है जाय ॥ 
धुनी सेवा केर) चरणदास्त चितलाय ॥ 
जनम्‌ मरण बधन कटै, जगत्या द्ुरिजाय्‌ ॥ 
जो भक्तेकी सेवा करे! यमके पन्दे नारींपरे॥ || 
जिन साधो का दशेन देखा । तिनका यमसो रदा म केला ॥ || 
जो भक्तनको शीश नववि । तन टे जव दुख नहिं पावे ॥ | 
जो कोई साधु संगमे रके । जछर अधिमे नादी जे ॥ | 
। जो साधोकी अस्तुति भासे । भवे भक्ति प्रेमरस चसे ॥ | 
| जो भक्तन सों प्रीति लगवे । बह निश्चय हरिको अपनवे ॥ | 
जो मक्त कौ वाणी गाये । समञ्च अथं प्रमदं . पावे ॥ || 
ससग बिन मति नदिंहोनी । क्यातपसीअसेक्याभयोमोनी॥ || 
चरणदास मक्तौकी शना । हाई जीवन हरिं मरा ॥ || 
| भक्तछक्षण | 
दोहा-मक्तिवान निमंर दिशाः संतोषी निर्वास ॥ 
मनरासे नवधा क्वि, ओर न दूजी आस ॥ | 
दयावान दाता शण एर । पेन धारणा वचनो श्रे ॥ | 
सक्ते कामना फर नहि चाहं । दधि सिद्धि अरं त्यागे रै॥ | 
हनि छाम जिनके नह दोटा। वैरी मि्र खरा नहिं सोय ॥ | 
मानपमान्‌ कट नदि तिनके। ससुखं एक षराब्र जिनके ॥ || 
शुभञर्भश्ुभ कष न्दिजानेँ । राव रंक को ना पचान ॥ | 
* कचि बराबर देखे । जग व्योहार कष्ट नहिंरेख ॥ | 








८4 


































| दसा अकस माव नटि दूना । सब भीवनकी रासे पूजा ॥ || 

| चरणदास॒शुकेदेव तवे । एेसे रक्षण साध कदे ॥ | 

दोहा-मक्तनकी पदवी बड़ी) इन्द्रहुमे अधिकाय ॥ ॥ 

तीनलोककं सुखं तज, लीन्ह्यो हरि अपनाय ॥ 

- अनन्यभक्त निष्काम जो,करे सोई चरणदास॥ 

चार युक्ति पैङुण्ठ र सबसे रहै निरास ॥ 
साधुमाहात्म्य । 

प्रयु अपने युखसे क्यो, साधू मेरी देह॥ 

उनके चरणनकी ुद्चै) प्यारी रगे सेह ॥ 

आ्सिद्धि वै लं नही) कनक कामिना ना ॥ 

भरे तग लगे रदः कभी न छोड वाहि ॥ 

सब ताजिकर मोक भजे, मोही सेती प्राति ॥ 

मरै भी उनके कर पिक्यो, यदी ड मेरी रीति॥ 

साध्व हमारी आतमा, सबसे प्यारे मोई ॥ 

नारदं निय कीनिये, सांच कहत ही तोह ॥ 

जिनके कारण मेँ स्वौ, अदत यद संपार॥ 

उनरीकी इच्छा धर, हर युगम अवतार ॥ 

्रेमी को छऋणियां रद। यदा हमारा श्छ ॥ 

चारि शुक्त ददभ्याजमे, दे न सक अब पूरु ॥ 

सर्वैस दन्दो भक्तको, देख दहमारो नेह ॥ 

नि्णसों सय॑ण मयो, धरी पञ्चको. दृह्‌ ॥ 

मरे जन मोम रैम मक्तनके माहै॥ 

दरे अश्‌ मम सन्तके) कषु भी अन्तर नाह ॥ | 


(१६२ } 








श्रीस्वाभिन्वरणदासजीकूत । 


न 


साधसवे रद सोय र, भोजन संगही जेषं ॥ ` 
जा वह गवि प्रेमसाः महू तालं दव॥ 
भमक्ताजितनितषर, गवने सगा जर्वि ॥ 
जदं तदयं रक्षा करो मक्तवछल मेरो नव ॥ 
भक्त हमारो पग धरे, जहां षष्ट मे हाथ ॥ 

करे कगोही फिर) कबहु न छोड साथ ॥ 
मोको वशक्रियोजोचै, मक्तनकी कृरि सेव ॥ 
उनमें है कर ये मिल, करो बहुतरी देव ॥ 
एवौ पादन.होत दे, सबही तीरथ आदि ॥ 
च्रणदास इरियों क चरण ध्र ज्‌ साधि ॥ 
जिनकी पदहिमा प्रथु कर, अपने युखसों मासि ॥ 
तिनकी कोन बराबरी, वेद्‌ भरतं ३ सासि ॥ 
जिनकी आशा करत है स्पे मारि सब देव ॥ 
कृष्ट दशन्‌ पाय ई, चरणकमलकौ सेव्‌ ॥ 
अपने अपने लोके, सभी करे उतसाई ॥ 
साधूकाया शोडकरि, गमन करे फिसराह ॥ 
धन्‌ लग्री धन दश, घन पुर पट्न गर्ते ॥ 
जहे साधूजन उपजियो, ताके बछि बारे जर्वे ॥ 
भगत ज आवें जगतमे, परमार्थके इत ॥ 
अपं तरं तारं परा, मड भजनके खेत ॥ 
भवेसाग्रसों तारिकरि, छे जाव बहु जीव ॥ 
साधू केवट रामके, पार पिरे पीं ॥ ` 
केम्करापमदल(भहान्‌) गम वज जो साध ॥ 
रम नाम दिरदे प्र, रोम रोम ओराध ॥ 
सापू महमाका कह, शमा अधिक अपार ॥ 


रसना दाय इजार सा शेष जवै हार ॥ 

अनन्यभर्तिकाररमसों, जीति लिये गोषिन्द्‌ ॥ | 

चरणदास हावश कियेः पूरण परमानन्द ॥ 
सतसगातमाहेभा 1 


त॒पके वपं इनारह्‌' सत्संगति घड़ एकं ॥ 


| तामा सरवर ना करै ञ्चुकेदेव फिया षिविक ॥ | 
| सत्संगाते महिमा ब्ड़माई । स्मृति वेदं एुराणन गाई ॥ | 
| उनि वसि का याही भवा । सा संगको तसे वा ॥ | 
|| सा समके नारदं जाने । सो वह्‌ पिष्लो जन्म पिछपि॥ | 
, ॥ देखो सगतिकां अधिकाहं ! बालमीक्ि अरु शबरी गाई॥ 
| अजामीरु सत्संगति परिया । अनगिनपाप्‌ फिये सवनाधया॥ || 
` ॥ सत्संगति बहु पतित उधरि। अधम सरीखे शुक्ति पधरे ॥ | 
| जाट चलाहा अरु रदासा । संगति साघु इभा परकासा ॥ 
| साधनक संगति अुकताई । चरणदास॒ शुकदेव बताई ॥ | 
| दोहा-जब जब दशन राम दे, तब ` मंगिं सत्संग ॥ 
चाह पद्व मक्तिको) चदे सुनवधा रग॥ | 
|| वूवा सेना सदना नाई । बहुतकं नीच भये ईचपाई ॥ 
| जेसे गर ठीरकों पानी । सुरसार मिषि मो गगारानी॥ | 
तेसे काऽ छहकी तारे । एसे संगति मिलि भय परे ॥ 
जैसे पारस लोहा छामा । सो वह कंचन भयो सुभागा ॥ 
| देवर तीरथ बहु मग धावे । साधु बिन गति निं पव ॥ 
॥ ढाकापात ` पनके साथा । संगति मिलिगयो भूषन हाथा॥ 
॥ त्यो भोदिन्द्‌ संग गाह कषर । चूवाके सग गणिका उष्री ॥ 


५५ 


|| हरिभिगतनमे दीजै वाय । जन्मः जन्म मगि चरणदासा ॥ 
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दोहा-उ्ची पदी पाषुकी) महिमा कृष्न जय।॥ | 

सुर नर मुवि जग युपद) देखत रद छजाय ॥ 
गगसारंग-करो नरढरिसक्तनको संग । दख विरेसुख दोय || 
घेरो तने मन पष्ट अंग ॥ ह निष्काम मिलो सन्तनसो नाप | 
पदारथ मंग । निहि पाये सव पातक नशे उपजे ज्ञानतरग्‌ ॥ | 
जो देद्य कर तेरे एर मेम पिखविं भंग ! जाके अमर्‌ दरश 
ह हरिको नैनन अधि रग ॥ उनके चरण शरणीं छम 
सेवा कयो उमंग ! चरणदाद् तिनके पग परशन आश कृत हे । 
(रग ॥ ८६ ॥ 








| ॥ इन्धरसहिमा। षा 
दाह विर्नह्न हार्‌ करस) ६।ना दहि मरय ॥ 


भ, 


चरणदास्‌ कर्‌ भक्ति, आपा देहु उययं ॥ ॥ 

हरि चितवै सो साची वाता ओरनसों नहिं ट्टे पता ॥ | 
जो कषु चाहा सो उन करई । अद चह सोभी सव सर६१ || 
अ माहे तृण घास्‌ वचवे। घरमे सगरे सिधु समवै ॥ | 
पाव् रासं पानी मादी! जर राखे जद धती नाही ॥ | 
गिरिवर सागर मारि तरावे ! चा इका काठ इवि ॥ ॥ 
सुकं नाकं ₹इस्ती काटे \ मुर पात्‌ विन ककड वे \ | 
नखे छाती दूष निकासे \ उपजवि वह खेत अकसे॥ | 
चाई भगे वेद्‌ पद्व) अधरे अखि खोलि दिख्ति । | 
सवरायक सामरथ शसंहि । चरणदास शुकदेव बताई ॥ | 
दोहा-परभुचाहे सोई क्रे, ता येके कौन ॥ | 
दख देखि अचरज रहा, चरणदास गहि मोन ॥ | 
महल पवेनप्र रच सुरार 1 अथिके माहि करे फुलवारी) | ` 
| चा पिना बादल बरसा बिनसूसनदिनकरिदिखरुवे ॥ | 


भक्तिपदाथबणन । (१६९) 


च> ~ = ४. ~ वदनः 


| | स खाली मरे भरे निघटवे । जो चारै सोई प्रगटवरै॥ | 
| पाथर पानी करे बहते 1 छिनमें सगरो सिंधु सुखति ॥ | 
|| चाहे जलका थल करिडारे । रां परत करि भर ॥ 
| छनं कू करे छत्तर धारी । परादै भूषन देह उजारी ॥ || 
|| जो चाहे सो अहि करे । ओरनफे शिर ढे धरे ॥ | 
| चरणदातं श्चुकेदेव जनावे। सि शुणावाद्‌ जो माते ॥ 
॥ दोरा-यहअस्मुतिकरतारकफी, जिन रचिया संसार ॥ 
| अद्भतकोतुक करिरद्मोः खीला अगम अपार ॥ 
| उपवे पाठे विनशवे। अनगिन चन्द्‌ सुर दस्शावे ॥ | 
| कोट्कि अड परक करे। जव चाहे तब कुछ ना रै ॥ | 
जव फेरे तव शूप अनेका । जब सिरे तवएकरि एका ॥ | 
|| वटक बीजका सखेकनहारा । एक बीजा सकक्‌ पसारा ॥ | 
|| तामे बीज अनंतहि देखा ) गित्र कालं रंग न रेवा ॥ | 
॥ एसे इरि आपा विस्तारा । कहत सुनत देखतहू हारा ॥ | 
|| अपरेपार पार नहिं पाड । अस्तुति करता मेँ सङुचाडं ॥ 
| समश्च समश्चि मनमेरदिजार । चरणदास हो शीश नवा ॥ || 
| दोहा-लीलासिधुभगाध गतिः मोपे कदी नजाय॥ | 
चरणदास यो कहत है, शोचत गयो ष््रिय॥ | 
|| कोरिक ्र्ना अस्तुति करीं । पेद कहत प्रथुपरं परहा ॥ 
॥ कोटिक शम्भ करं समाधा । जानि पर नदिं रूप अगाधा॥ 
॥ कोटिक नारदसे यश गवे । गुण अगाधकषु मंत न पाव ॥ 
॥ कोपिकं ध्यानी ध्यान रगं । हार सो कह रप न्‌ पर्वे ॥ 
| कोरिक ज्ञानी कथे बह ज्ञाना । समञ्चथको उन नाहजाना ॥ 
॥| कोटिक शारद केर विचारा । बुद्धिथको जब कहा अपारा ॥ 
„| सुरनर सनि वा भेदनरदिया। शोचिशोचिवकफिबकरिथकिरदिया 
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: ` | निरगुण सरगुण कहा न जवे । चरणदास शुकदेव सनत ॥ || 
॥ रोहा-चरणदास वा कूपको, परतर द्रं न जाई॥ . ` | 
¦ राम स्रीखे राम ई, ओर बताऊ का ॥ | 
|| वाकी अस्तुति, कहां बखर । जेसा वह तैसा नरि ज्रं ॥ || 
|| बुधि विचार करि श्य ज्ञाना ! अनभेथकी नारि पंरिचाना॥ 
| आदिन अत्‌मध्य नहिं जाका। दहना वाया पीठ न अकरा॥| 
| इरा पीत श्वेत नहि काल ! नारी पुरुष्‌ न वरूढा गला ॥ | 
| श्प न रंग मिद नहिं मोरा । नया पुराना बडा न छोरा ॥ | 
| नाम्‌ रूप किरया न्याय । नरिहलका नहिकदियेभारा ॥ || 
| । चार प्रं निखाना । कू विधि वद जाव न जाना ॥ || 
| पुष्प ग्‌ नादनते ज्जीना ! युर शुकदैवसुनाय च दीना ॥ || 
` || दीहा-कान र्खेको कहिसके, अचरज अल अमेव \ | 
॑ जान ध्यान पहुचे नही, निक्किर निख्व॥ | 
: || सुनते अचम्भा मोहं आया । जाके वृचन रूप नहि काया ॥ | 
: . | निराकार नहिं ना. अकारा । निडर नहि डामर ॥ | 
` , || पचित ओगण ते आगे । अद्भत अचरज ध्यानन कगे ॥ || 
. | नाह परगट नहिं गणन उखं । समञ्चपक्‌ निथकरिथकिजा३॥ | 
. | जस जगे मं करि आयो । फिर समञ्ञो वेसो नहिं पायो ॥ | 
(जा इछ कहिया नादा नाई।। सो सब इसा वके य्ह ॥ ॥ 
„ || सक सवेदा हां परिचानी । चरणदासः शुकदेव बखानी ॥ | 
|. -दोहा-वामं रण अनगिनतह, अपरपार अगाध ॥ | 
। देखो . परगरदी भयेयं नाम्‌अरनाद्‌॥ 
| दृक्ष बीजका मेद .बताडं। भिन्न भिन्न परगट दिसलारं ॥ 
 - || जो कोई निराबीजकरू वै । ताङ़ू वह निर्यणहीं सष ॥ | 
जव समञ्च तव्‌ सब गुण मारी। तम डक मूर फल रीं ॥ ॥ 
त प 
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८ एस पूरण ब्रह्न प्छिनो । निराकार निर्ण मतं जानौ 
| वे निररुण सरशुण ते ` न्यारे । निर्गुण सरयुण नाम विचारे ॥ | 
॥ अकथकथाकह्ुकथियन जाई । जो भाषु साई सरसाः ॥ | 
|| कोई करौ. सुनो मन. आने । वैसा नहिं निश्चय करिजानो॥ | 
|| बड़ बड़ ऋषियुनिपण्डितमारे। च्रणदास सब खोजत हारे ॥ || ` 


कि 


दोहा-दिनिरगुणसरगुणवदी, वहिंदोनेसे न्या ॥ 

 जीथा सो जाना नदी, शोचा वारस्वार ॥ 

अन॑तसकलीरु अनंतः यण अनत बहुमाव॥ 

कौतुक रूप अनत दे, चरणदाप बछिजाव ॥ 

नाममेद किरया अनंत अनंत धर अवतार ॥ 

बीस चार तिनमें अधिकः कंदे शुकेदेव विचार ॥ 

राम कृष्ण पूरण कलां, चौवीसोमे दोय ॥ 

निरग्ुणसे सरगुण वदी, भक्तों कारण हीय ॥ | 

| रागबिरावृर्‌ ॥ अरुख निरंजन अगम अपार । एक अ- || 
नेक मेष बहु कीन्हे सुन्द्र रचना रवी संवार ॥ निरगुन इर || 
| सरगुण शे खेलो अचरज लीरा करि विस्तार । अपनो चरित || 
| आपी देखे एसो अदधत कोतुकधार ॥ सूप वराह प्रकारे || 
|| हिरण्याक्षहि धरती छायं ताहि सिधार । यज्ञपुरुषं अर दत्ता- || 
| ञरेयीः अर्‌ श्रीबद्रीपतिहि विचार ॥ सनक्छुमार. ऋषभदेव ||. 
| वधू बराह प्रथु मच्छ कूम उदार । इयत्राव अर टस हप |. 
महाबली ` नरसिंह बल्धार ॥ हारे प्रगट हवै गजे इटायौ || 

| वामन कपिर. सरस गुणसार \ मन्वन्तर धन्वन्तर प्रगट || 

|| परछुराम रामचन्द्र सुरार ॥ पूरण कठा शश तिक कृष्ण ||. 

| अगर ह कंस पार । वेदव्यास अर बोध कल्को थ भयं सष || 
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चौवीस अवतार ॥ युग छग माहं आप परणट ह दु द्रन्‌ | 
सन्तन रखवार ॥ चरणदास शुकदेव श्यामकी वकी गतिक | 
| तार नं पार॥ । 
दोहा-एक एकसो आगो, महिमा कही न जाय ॥ 
अर्नेत ीठे परस्प, आपहि दैे आय्‌ 1 
अनन्त रेरे महर बनाये । तमे आप रामदीं अये ॥ 
राम शूप रुण न्यरे न्यृरि ¦ गिनत शारदा गणपति हरि ॥ | 
मन्दिर रूप्‌ बहुत छषि सोहै । ज तहँ मेरो मन मोरै ॥ 
हरे श्वेत पीत अरु कङ । पिसताकी उदे अर्‌ काले ॥ | 
बेकार र्ढश छवि बटे । चीतमत्‌रे ओर तिष्ठे ॥ 
| ईूद ईद अवरगंडे दारे । जानो चिततर दाथ वारे ॥ | 
रगा रम बृह चित्तरकारी । कटू कख मों बुषिहारी ॥ 
दो पाये अर पुनि चोपाये 1 बहु पाये कषु के न जये ॥ 
 वृ्षरूप अरु पक्षी नान्‌ । कौट पतगा थिर्‌ चर जाना॥ | 
| जरम मीन बहुत परकारे । चरणदास शुकदेव विचारे ॥ 
| दोहा-थावर जंगम चर अचरः बहत छ्बीरी मति ॥ 
, राजस तामस साविकी, बहु अधीन बहु कांति 
वानर्‌ नर॒ असुरा सुरा, यक्षगण मन्ध परेत ॥ 
| सबही महर बराबरी, सबही सेती हेत ॥ 
` {| सिरकी नेन चावस खो । सुस द्वारे नानािधि बो ॥ 
| पूत भति कौ नाना बानी ! चतुर कूट भोरी अर यानी ॥ | 
|| कहि अबो करि बोर न अवि। पै सब महन व्ह दरशवि ॥ | 
साक्षात _ इरिदी ई जाने । भवन भवने ताहि पठित ॥ | 
काया केत ज्ञानी जने, कषबज्ञ आतम रूप बखाने ॥ 






2 





| देदी क्षर गीताम गायो । अक्षर जीवं खोर दिखलायो ॥ 
| काया मन्द्र आप समायो । ताते राम नाम॒ धायो ॥ || 
|| दह्‌ सयोग राम ॒कंदरायी । चरणदास शुकदेव तायो ॥ 
दोहा-सूरन चीरी आदि दै, ल्घु दीरघके महिं ॥ | 
पव्‌ मे पई आतमा, बाहर कोई नाह ॥ 
छीर मडि. म क्र भटी प्रकाश ॥ 
बडे ज भेडिमें कर, ज्यादा होय उकाश्‌ ॥ 
ज्ञानवन्त मे दियो, दीपक को दृष्टान्त ॥ 
जो ह समच चापिमू, मिटे तिमिर अरभरान्त॥ त 
जेसेदी है पिण्ड मे तेसेही व्ऋण्ड॥ | 
॥ भीतर बाहर रिरो, सतद्वीप नवखण्ड ॥ | 
|| आप स्खेते बाकर पवै। जो पै सद्र भेद बतावे ॥ || 
|| ज्ञान दृष्टि सेती इरशवे। आपा मिरे व्र ठहरावे ॥ | 
] ज्ञाता ज्ञान तेय जद नादी । ध्याताध्यानध्येयमिटि जादीं ॥ | 
जवो एकं दसरा नासे । बन्ध सकत के रहँ न ससि ॥ | 
| मृतक अवस्था जीवत आवि । करमरहित अस्थिरगति पवे ॥ || 
|| तब कोई मिन्तर वैरी नादी । पाप पुण्यकी परे न णीं ॥ | 
| इषं शोकं सम होजा दोड। र्षा करो कि मरो कोठ ॥ || 
॥ कोड हाथमे भोजन देजा । कोउ छनकर यहा र्जा ॥ | 
|| दोनों एकबराबर वाके । जग ग्योहार कष्नहिं जाके ॥ | 
| इरि शिन ओर पिद्छान न कोई । तिनके इच्छा रही न द ॥ | 
| ज्ञानदिशा एेते करि गाई । चरणदास शुकदेव बताई ॥ || 
दोदा-ज्ञानदिंशा आवन कृषिन विरला जानं कोय ॥ 
ज्ञानदिशा जब जानिये, जीवत मृत्यक हीय ॥ 








| वाचक जाना। ` 
| वाचकं ज्ञानी इहुतक देखे ! रक्ष ज्ञानी कोई रेखे रेखे ॥ 
ज्ञानी बिग विषयी होर । कथे एकं अर्‌ चाठे दोह ॥ 
| ुरे करम ओगण पितरवे ! भरे करम शुज सव रिसर ॥ 
|| विषय वासनके रगरातो । बढ कपट छल्बल मदमातो ॥ 
| हन््री वश मन हाय न अवै) पाप करनसों नाहि उरावे ॥ 
| ज्ञान कथे अर्‌ बाद्‌ बष्टावै । रहन गहनका मेद्‌ न पृते ॥ 
| तरहवृत्तका आवन भारी । चरणदस शुकदेव विचारी ॥ 
| दोहा-उनतीसो रक्षण लिये, भक्त सहतदो ज्ञान ॥ 


जञनदिशा जब आय, करं आतमाध्यान ॥ 
नवधामाक्त 1 


मक्षिदिशाअबकहतेै, षिसरे आपाआप्‌ ॥ 
चरणदास या कतरह टं तीना ताप ॥ 
अष्टपदा। 

| नवधामक्ति सभारि अंग नो जानिरे .1 श्रवेण चितन 
| ओर कौततेन मानिरे ॥ सुमिरण वन्दन ध्यान ओर पूजा- | 
॥| करो । प्रमुखां प्रीति रगाय सुरति चरणन धरो ॥ दोक | 
| दासहिभाव साध संगति स्लो । मेक्तनकी कर सेव यदी मत्‌ | 
/ रै मलो ॥ आपा अपेण देव धीय्यं इता गरौ ॥ क्षमाशील || 


सुन्तपि द्या पाररहा ॥ यह्‌ जी सनं कहा वेदका पुलह! | “` 


ग्‌ ज्ञान वैराग्य सबनका मूल दै ॥ प्रमाभकतिका तात पात | 
तीनों नसे । धमं अथं काम मोक्ष सकर तमे क्से ॥ जो ॥ 
| रासं मनमाईि विवेक विचारसों । पवि पद्‌ निवौण बचे जम्‌ | 
भारसा ॥ के शरु कदेव मायाके मावस । चरणरिदासा 
रोय सुनो ब्हुचावसो \ १२३॥ | 


भक्तिपदाथव्णन । (१७१) 





== 
















` , रागसौरठ वागोरी वा आसावयै। ` 

साधो नवधामक्ति करो रे । कलियुगे यह बडो पदारथ 
गदि गहि ताहि त्रोरे॥ जे जेयासे मये शिरोमणि | । 
नाम सुना । ब्द कृथा विस्तार कटू तो यते सृक्षम गाडं॥ || 
जन प्रहकाद त्रो सुमिरणते बन्द्नसो अङ्कुर । चरणकमलक्‌ौ || 
सेवसे रक्ष्मी रहत हूर ॥ चन्दन चचतदू प्रथुरना उतर | 


क 


भवजलपार । बडिराजा तन अपंणकीन्हं सदा र द्दरार॥ | ' 
 परमदास इलुमतहू उषरो उत्तम॒पदवीपाई । सखा सुमाव | 
तरो दै अजन ताको महिमा गाई ॥ सक्त भयो हे परीपित || 
राजा सुनि भागवत्‌ पुराना । श्रीशुकेदवसनीसे वक्ता येरूप || 
भगवाना ॥ ज्ञान्‌ योग वैराग्य सबनसों पेम प्रीति है न्यारै । || 


1 + कद 


चरणदासने शरुकरिरपाौ साची घात विचारी ॥ 
। | म्माभकति ॥ | 
दोदा-नवो अंगके साधते, उपने भ्रम अनूप ॥ 
रणजीता यो जानिये सब . धमनका धप ॥ 
चौपाई । 
सब मत अधिक प्रम ताव । योग्‌ युगतप्रं बड़ा दिस ॥ | 
प्रेमित्ं उपे वैराग । परमिस उपजे मनं त्याग ॥ || 
रम्‌ भक्तिं उपने ज्ञाना । हय चादना मिटे अज्ञाना ॥ || 
दुक परेम ज हान अवे । हरि केरपा कर देता पाष ॥ || 
भेम प्रीतिके. वश भगवान्‌ । सकर शास्तर फियोबखान्‌ा ॥ || 
किसी मक्त दियप्रमलजागे । तो हरि दरशत रदे चभ ॥ || 
मिस जगं उपजावे । निन सरन होदो आष ॥ | 
.|| सकर शिरोमणि परमहिजानौ। चरणदास निहतै मन आन। ॥ || 
) | दोहा-गेम व्राब्र योग न्‌] पेम , बराबर ज्ञान ॥ | 
 प्रेमक्तिबिन साधिवो, सव्ही थोथाध्यान ॥ 










( १७ } श्रीस्वामिचरणदासजीकृत। 





| भेम इ्ुटावै जगतङ्ः मेम भिरूवि राम ॥ 
प्रेम करे गति आरी; ठेपहुवै टहरिधाम ॥ 
अश्टपद्‌ा । 
व्ह करे काग सरं हंसा एकरद पिया कासंसा॥ 
प्६ जात ब्रन कुल खेवि । अर बीज दिरहका बवे ॥ 
जो प्रेम तनक चित अवे। वह ओंगुण स्वे नशवेः॥ 
| प्रमलता जब लहरे।मन षिन योगही शहर ॥ 
| कोई चतुर सिलारी सेठे। वह प्रेम पियाला शरे॥ 
|| जः घड्पे शीश न रखे । सोई प्रेम पियाला चासे॥ 
| तनं मन्‌ सजा दराई। वहरहं ध्यान लेरई॥ 
|| पट्‌ पटच इरिके पासा । यों केँ चरणी दासा ॥ 
| इहि-ग्रमीजन हरि आपा हो, आपा निकसे नाहि ॥ 
गुरु शुकदेव दिखावई, समञ्च देखि मनमाहि॥ 
हिरदे मारीं प्रेम जो, नैनं सलक आय ॥ 
सइ छका हरिरसपगाः वा पग प्रसी घाय॥ 
गद्‌ वाण कत्म, आश टपके नेन ॥ 
व्रता विरिनि रामकी; तलफत है दिनेन ॥ . 
रायहाय हरे कब गि, छाती फारी जाय॥ 
एसा दिन केव दोयगाः दशन ` करं अघाय ॥ 
विनद्शन करना पडे, मनुं धरे न र्षार ॥ 
प्रणदासक। श्यामबिन, कोन मिवे पीर ॥ 
पविना तो जीवना,जगमे मारी जान ॥ 
` पिया मिलतो जीवना, नहीं तो टे प्रान॥ ` 
सुख पियरो पृते अथर, अंखिं सरी उदास ॥ 
आह निकसे दुलभरी, गिरे केत उषास ॥ 


ग का = 3 नानी 
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भक्तिपदाथवर्णन । 
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( बरे दियरा जरे, भये करज चद्‌ ॥ 
अपने वश वह नारदी, फँसी विरिहके जाल ॥ 
चरणदास रोवत रै सुमिरिषमिरणिणस्याल ॥ 
बातनको विरहा रगो, ज्यो घन लागो दार ॥ 
दिनदिन पीरी रोदः पिया न इ सार ॥ 
वेनदिं बह्व सारद, विरदिनि कौन हवार॥ 
जव सुधि अवि छारुकी) चुभत कठेजे भाल ॥ 
पीव चहौ फे मत चहो, वहतो पीकी दास ॥ 
पियके रग रातीरै, जग सो दोय उदास ॥ 
पीपीकसे दिन गया, रेनि गई पिय ध्यान ॥ 
विरहिनिके सहजे सधे, भक्तियोग अर्‌ ज्ञान ॥ 
विरहिनिके एक रामबिन, ओर न कोह मीत ॥ 
आग्पहुर साने घडी पियामिकनकी चीत॥ 
जापकैरे तौ पीवकाः ध्यान करे तौ पीव ॥ 
पीव विरहिनका जीवे, जी विरहिनिका पीव ॥ 
दति भक्तिपदा्थे सम्पृणे । 


























अथ चारोद॒गबणेन । 
~< 
सतयुग ॥ 







(= 






|| जोपे तजि देदी । निश्वय 





व्ह विरहिनि बोरी भई, जानत ना कोह मेद्‌ ॥ | 


कुडख्या ॥ सतयुग साचा बोरूते; परमहस को ध्यान। | 
सवाद सत राखते, सतन दत जान ॥ सतहि दतेजान भान | 
होती शुक्ति) दरशते रम सनेदी ॥ | 


१७४) श्रीरबामिन्दरणदासजाश्त 1 





|| केव कदी चरणदास सो, अवदं सतयुग जान । सतबोरो 
|| सतसों रहो, सतकी गदहिये आन ॥१॥ ` | 
त्रेता । | 

मेतामे तपसाधते, आपन संयम धार । पचो इन्द्री रोकते, जब 

मन जाताहार ॥ जब मन जाताहार संचि अनहदम्‌ धरते ।कै 

अपनोदी इष्.ध्यान तादहीको कसे ॥ आप विसजनं दोयायुक्ति 

|| निश्यकारि पाते । चरणदास क्चुकदेव तपस्या चार दिखाते २॥ 

द्वापर । 

| द्राप्र एजा वंदना, प्रेमसहित जो होय । कदा राजसी मानसी, | 

| पूजाकषिये दोय ॥ प्रजा किये दोय्‌ जेसी जाके मन मवे । | 

| घारे नेम आाचारुअतना चित्त इवे ॥हितकारे पूजा कीजिये; | 
द्ापरको यह भेव । चरणदास निश्चय करो, किया श्रीशुक || 
देव ॥ ३॥ | 












= नि 


कियुग । ` | 
|| कलियुग हारे शण गाये, णावादही सार । मजन करो. मन | 
मगन है, भय अस्‌ सुङुच निवार ॥ मय अर्‌ सङ्क निवार ॥ 
| जातिकुरुगवबहावो। साज बाज ठे संगः रामको माय रिञ्चावो॥ | 


इति चारोयुगबणेन सम्पूणं । 
क्षते \ 
, अथ अगवणन । 
. नाममहिमा। 


दोहा-प्रणडे श्रीुकदवक् वाणी कटू अगाध ॥ 
महिमा गाडं नाम की; सबमिलिसुनियोसाध॥ 


भक्तिपदाथवर्णन । 


ज्यक्रा त्याह कहत हू; कष न राख मद्‌ ॥ 


गवय आवि नामका इट्‌ सबहा सखेदं ॥ ` 


जन्म मरण यमदंड के; गमे वासकी अस्र ॥ 
नाम रटे सबही दुरे, छख चौरासौ गास्‌ ॥ 
कह बार जो यज्ञ कृरि, योग करं चितटाय ॥ 

चरणदासकेदैनामगिनः सभी अफल दैजाय ॥ 
अष्रधातुमे गुण नदी, जो पारस के माहि ॥ 
तप तीरथ त्त साधना; राम नाम सय नाह ॥ 
ज्यों सेमरा सवना ल्यं लोभी का धम्म ॥ 
प्न बिना थुस कूटना) नाम बिना यों कम्म ॥ 
छोड सबदीं वासनाः हो बेटे निष्काम ॥ 
चरणकृमरमे चित धर, सुमिरं रामहिं राम ॥ 
हेषा हो जब संत हो, तब री करतार ॥ 
द्शैन दे अपना. करे, कमी न छोड खार ॥ 
चार वेद्‌ किये व्यासनेः अथं विचार विचार ॥ 
“तामं निकी भक्तेही) सम नाम ततार ॥ 
ˆ. जिनकहिया शुकदेव सुनिया प्रम्‌ प्रतीति ॥ 
तिनजगर्मप्रगट कियो; जेसी चहिये रीति ॥ 
 ब्रह्त्या अश्‌ नारि की, बाङक्‌ हत्या हेय ॥ 
राम नाम जो मन वसे, सक्र उरे खोय ॥ 
हियभवतजग इख ररे कंठ आय्‌ अघ जाय्‌॥ 
मुखम बोडे आयंकरि, ताक कोन चलाय ॥ 
एसाही इशिनापदीः मोहिं रामकौ साहि ॥ 
जा हवै परखरीः सो समश्च शां खीर॥ 


मिन समश्चे पातक नशे, सयञ्च जपे ह युक्ति ॥ 


~~~ व 


( १७५९ ) 
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श्रीस्वामिचरणदासजादढरत । 








चरणदासि यौ कहत & जा कोई जानं युफि ॥ 
नामि जर पीजियेः नायाहे कंकर खाट ॥ 
नापि केकर वैषये, नामहि ठे चरु रहि ॥ 
जवरग जग राम कहु, तन मनू यहि चीत ॥ 
च्रणदास यो कतै, इरि बिन आर न मीत 
तेरा तो को$ है न्दी, मात पिता सुतनार्‌॥ 
तति सुमिरै शमर; ३ मन ॒वगार्वार ॥ 


 जिषिकरारणभट्कतफिरे, घः कसतसलखम्‌ ॥ 


तरेतोवे रै नीः ये मनरुमिरो रम॥ 
जीवतही स्वार्थं लगे, मये देह जराय ॥ 
हे सन सुमिरो रमक, धोखे काहि पशय ॥ 
हाथी घोडे धन्‌ घन्‌ चन्द्रयुखी बहुवार ॥ 
नाम भिना यमलोकरमेः पे दुःख अपार ॥ 
जबल्ग जीवे रामकहु) रामर सेती नेह ॥ 
जीव्‌ म्लिगो रमर पडी रदैमी देह॥ 
अचरज साधन नामका) भक्तियोग का जीव ॥ 
जेसे दूध जमायके, मथि करि काट चीव ॥ 


क °-आठ मास शुखं जपै, सोह मासर्कैठ्नाप॥ 


-बत्तिसमास दिरेदे जपै, तनमे रहै. न पाप ॥ 


तनमे रहे न पापः सक्ति काउपने पोषा ॥ 
मनं सकजावे जहां, भपखल कटियेयोषा॥ 
शुकदेव कदी चरणदाससूः यदी भेदं ततसार ॥ 
ब्हुह अवे नाभिरमेः ताका करहु विचार ॥ 


दौहा-पांचकसष जप्‌ नामिसों सरग बके राम्‌ ॥ . 
. देदजीवं निज गक्तरो, पैव हरकि घाम ॥. 





तिङकटाम्र जप रामह, जहां उजाला हीय ॥ 
श्वाक्ठा महं जपते द्विविषा रहन कोय ॥ 
गगन मडलमे जापकारे, जितै दशां दरार ॥ 
चरणदास यँ कहत है, सो पबे हरिद्वार ॥ 
नासा अपरे जापकारे देखे त्रूर अगाध ॥ 
बहुतकअचरजअश्खुरे, चरणदास कहेसाध ॥ 
नाम उठाकर नामिभ गगन माहि ठेजाय ॥ 
जहां होय परकाशदीः श्चुकदेष दिया बताय ॥ 
मनहीमनमें जापकारेः दपण उज्ज्वल हीय ॥ 
दशन दीवे रामका, तिमिरजाय सब खोय॥ 
कूककूक कर नाम जपः दुरे सात अर्‌ पांच ॥ ,, 
जासों मन व्हा रै चरणदास कँ संच ॥ 
सुरत माहि जो जपकर, तनप्र स्यार जोन ॥ 
मिटे सचिदानन्दमे) गहे रहे जो मौन ॥ 
पकर शिरोमणि नामे, सब धमनके माहि ॥ 
अनन्य भक्त वहि जानिये सुमिरणमूरे नाहि ॥ 
आन धरम माने नदी, आनदेव नहि ध्यान ॥ 
एसे भक्त अनन्य कू) कह पवे जान ॥ 
पतित्रता बह जानिये, आज्ञा करन म॑ग॥ 
पिय अपनेके रग से ओरन पने द्ग ॥ 
अपने पियं सेदये, आन पुरूष तजिदेह ॥ 
पर घर मेह निवारिये, ४. अपने गेह ॥ 
आज्ञाकारी पविकी, रः पियकि संग॥ 
तन मनू सेवां करभार न दूजा र ॥ | 
र होय तौ पीवको, आन पुरुष विषरूप॥ ` | 





{ १७८) श्रीसवामिचरणदासजीकूत । 


छा बुरी प्रषरनकी, अपनी मरीच श्र ॥ 
अपने घ्रका इख मह; परघरका सुख अर ॥ 
एसे जने खवप सो सतघन्तौ नार ॥ . 
पतिकौ ओर निहापिये, आने कह काम्‌ ॥ 
सवे देवता छोडकारि, जपिये इरिका नम्‌ ॥ 
ससम तुम्हारो राम हत उत इलमतमार ॥ 
चरणदास्‌ योँ क्ते, यदी धारणा धार ॥ 
यह शिरनवे तो शमः नादी गिियो दूट ॥ 
आनदेव नदं एरसिये, यह्‌ तन जावो षट ॥ 
पतिता को व्रतगहोऽ्यभिचारिणिभगटार। 
पति पे सब दुख नरै, पे सुखं अप्र ॥ 
जवत्र जने पौव) वह अपनो कृरिरद ॥ , 
परमधाम रािकार बह पकरि सुख दे६॥ 
यही सिखाये देतह, धारो हिरदय माहि ॥ 
एसा पाधा बोदयेः ताकी वेगे अहि ॥ 
सतवादी सतुं रहो, सतदी युखसू बोर ॥ 
एक ओर्‌ सरना रख, एकं ओर जग तोर ॥ 
सुरम्‌। निचोरं केतू, भक्ति क्रो निष्काम ॥ 
क॥८ तपस्या यहो है, घुखदुं केदिये रम ॥ ` 
रामनाम उलभ कटेः मनाम सुन कन.॥ 
रम रोम इ; रट, एसी गदिये बान ॥ 
विया माहं बदरे) तपके महीं इद्धि॥ 
राम्‌ नामभं क्ति द योगमाह यों सिद्धि ॥ . 
त्ति त्याम। वेसिना) राखो रामहि नाम ॥ 
। _ पतवन्प दुटजायभ, पटवो हि धामः॥ 
ष 
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भक्तिपदाथषणन । ( १७९ ) 


| राम नाममे ये समै, दिपिदि ओ मोक्ष ॥ 
॥ सा इष्ट॒ सेभायिये, चरणदास कहि साक्ष ॥ 
जाका किया सब बना, सात्‌ द्वीप नवखण्ड ॥ 
चरणदास यों कत्‌ ई तीन लोक ऋह्मण्ड ॥ 
तवकारणसषछुछकिया, नाना विषि सुख दीन ॥ 
तँ बृष्र जाना नही) नामनं कहूं लन ॥ 
अबकैओसरफिरषयो पाईं मातुप देह ॥ 
चरणदास यों कहते, राम नामहीं र्ेह॥ || 
ग केदारा ॥ सनौ भाई नामको महिमा । युषिचसं || 
| सिद्धि वक्षत है तमा ॥ वालमीक सो वनो वासी कयि || 
|| थे जिन पाप मयेह सब ऋषि शिरोमणिजपो उल्टी जाप ॥ || 
|| गणिकासी अतिमदापापी सो पड़वतं कीर । नामके प्रतापः || 
| सेती कियो हिर सीर ॥ अजामीकमसे पतित कामी वेश्या- | 
|स रति कीन। चदि मनि ग्‌ इरणुर नाम सुत हित छन्‌ ॥ | 
अर बहम पतित तारे गिने कापि जाहि । दान जप तप योग | 
| संयम नामसमतु नारिं ॥ ग्यास नारदं शिव ज्ऋ्नादिक रटत 
| ज्‌ रश । शृर्शुकदेव नाभको चरणदासकू उपदेश ॥ 
| कंषित्त ॥ नामके प्रताप नन्दलार आप मयेप्ूषु, नामके || 
, ॥ प्रताप सुत द्शस्थको कायो है । नामके प्रताप पैन रासी || 
प्रररादनुङ्की, नामके प्रताप दरो द्रारकाघं धाया ह ॥ ना- || 
# सके प्रतापकी न सदिपा मोप कदीजातः नामके भरतापं सव || 
सन्तन सदयो है । सो नाम वास अ आस द्ग चरणदासु, || 
सो्नाम चाखेद विमल विप्रल गायो दै ॥ नामके भ्रताप रबर || 
सुनते सर्स करी; नामके प्रताप अधमल।कृ पयाय ह । || 
नाम्य प्रताप अजमीर विमान आयो, नामकं परताप गन्‌ || 


दह 
नच्छ्कश्य 








| | आहृ हुटायो है ॥ नामके प्रतापं सष दाननका दुःख 
|| नामको प्रताप शुकदेवजी हदायो ३ । सोईनाम वास अव आम्‌ || 
| लगो चरणदास, सोर नाम चाखेद्‌ विमरु षिमर गायो ह ॥ | 
पच्चप्रतवणन । | 
दोरा-नागञंगमहिमामाधिकः मोपे करी न जाय ॥ 
| पांच प्रेत अब कदत, जाद सनि चितलाय॥ 
| योग तपस्या भक्तिकः ज्ञान विगाड़न पांच॥ 
| जीवत दुखदै जगते ये न द आंच ॥ 
कोप क्रोध मोह रोम, ओर पांचा ग्वे ॥ 
राज केरे वसुधा विषे, इनं वश कने सम्प 
कामवरणंन । 
काम बी वृणंन कृष) जिन मारे बरुवन्त॥ 
जाका ककसी नारि दै जीते यणी महन्त ॥ 
नारावणन । | 
| रागसोरट ॥ साधो नारि सबररे भाई । नहि माने राप | 
|| इहाहं ॥ बादर ज्यां पकारे नचवे। हरिजीसं नेह छडवि ॥ | 
| द्या पमं सब सवे! जव नैन कज मरिजोव ॥ जिनका || 
| चितचोरा रोड । तिनकी जग थू भ साड़ी ॥उन्‌ सवी सवस || 




























|| स्याह का टाका दाना ॥ दीना सखस खाया । पिर दिके | 
गरम्‌ [दिखाया॥ कामकैरक म॑ सूरा । वह सवित कषिरे प्ै॥ |. . 
|| १इ बड़ याधा मारे । अर बहुतक शुर पछारे ¦ शुरु कदेव | 
पताव । ब्रमारन तोहि दिवि ॥ चरणदास यह जानौ \ 
| ठम छर्बरु कला पिछानी ॥ . | 14 











भक्तिषदार्थवणेन। ` ( १८१) 






+ 


॥|. नार नेहे सुमिरणसं खोये । राजा प्रजा सुंडत उंडत | 
|| नेनकटाक्षन्‌ मोहे ॥ राती चूनर चटकं मटकठे भषण कार्ल | 
| सापे । यख युस मधी बानी प्यार प्रत्‌ कर बधि ॥ || 
|| वृहुतनको उन योग इुटयीं बहुतनका तप छीना । बहुतनका | 
॥ उन मृक्िबिगारी अंग विषय रसु दीनो ॥ वैधुवां कर बुहनाच || 
॥ तचाये। फदा माह सभाया । यते सावधानही रायो म ठम- | 
|| क सुघुलञायो ॥ श॒ शुकदेव वतव साधो निश्चय ठन | 
|| जानो । चरणदास कदे हथ न आवो नीके ताहि पिछिना ॥ || 
॥ सापो पर तिरियाघ्रं उरिये ॥ जाके दश परक, कय || 
|| जीवत नरकमें पार्ये ॥ गोतम घरनी स॒न्दारे स॒निके इदासन || 
| तनि आयो । जो गति भई जगतमें जानी मल कल्क खगा 
| यो ॥ शृद्धी्रषि वनम तप कान्य सुरपति _द॑सि उराया । || 
| रभा मेज दरो सत जाको सबही सेज सिरायो ॥ देवत देवत || 
| नर जो दूये नारी दख छमयि । ताक फल पसह! पाय। || 
| यश सुनाये ॥ चरणदास श्चुकेदेव गरन दं यप्द्श || 
| वचाये। यती सती कोई थ न आयो कामी पकरि नचाये॥ | 
|| . अरे नर पनारी सत तक रे । जिन निन आर तका उयन्‌- || 
|| की बहुतनकरं गह मखरे ॥ दूष आकंका पात कंर््या क्ट | 
॥ अंगनकी जानौ । सिह युके विषफारेको एस तारि पिछन।॥ | 
|| खानि. नरककी अतिदुखदाई चीरासी भरमवं । जनम जन || 
॥| मढ़ दाग लगवि हरि रु तुरत इवे ॥ जगम _फर १९ || 
| महिमा खोवे राखे तन सन मेला! चरणदास शुकदेव 1चतत | 

|| सुमिरो राम 'सुरेला ॥ | . 
| दोहा-नरनारी सब चेतिय्‌; दीन्् प्रगट दिखाय ॥ ¦ 
॥ पर तिरियापरपुरूपह।) भोग नरकक। जा ॥ | 

























| व्ह काम बुरारे भाई । सष देवै तन बोराई ॥ 
| पंचं मे ताक कटवि । वह जूती मार दिखे ॥ 


(८.१८२ ) श्रीस्वामिचरणदासजीङ्त । 





प्र नारी कै आपनी; दोनों इरी बाय ॥ 


धरबाहरकी आग ज्यो, देवे हाथ जलाय ॥ “ 
काभजातन उपाय । 


चटकमटकसुब्‌ छोड? देह स्य ॒विगार ॥ 
देख न कोहरीक्चि हना रेवै ठगवार ॥ 
यही हाल ह जगतकी, लगे न शस्त्र काप ॥ 
आठ अंग ह कापके, तादु रह निष्काम ॥ 
कामकानमे आय करि, फिर आवत है नैन ॥ 
बहुरि दिये आयं करि, रे बहुत दुख देन ॥ 


0 

{ 

[वो विवि भू 
नित के 





| सुह काला मघे चटृवि । बहुलोक तमश अहै ॥। 
| चिका ज्यो डोरे कृता । सषदीके यनद उता ॥ 
/ कोई नके घुख नहिं बके । शरभिदा हये जगे डंडे ॥ | 
| वह जितं नरक्म्वार्‌ । सुन चेती नर अर नारी ॥। 
| काम अग ताने दौज । सतसंमतिदी कपर कीजे | 


1 


प्र घारज नाहा राखे । वह सवसो शटी भासे ॥ 


कह चरणं द दसा । हरि मक्तनमे कर बासा ॥। 

दाहातन मन जारेकामही,. चित केरे ड्गरोड ॥ 
धरमकरम सब खोय के, रहे आप क्यं खोर ॥ 

व्ह दया क्षमा को मारे । जत्‌ सतको पकारे पछ ॥ 

चे नैमको दूरे कटावे । सुख उपर धूरि उडत ॥ 

जग भीतर महिमासेवे। पापौ की साखा पव ॥ 


वहं चारु चरु विपरीता । कारे विष्य मोगी चीता ॥ || 
' काम ब्रं जहे अव ।अर्‌ बहुतक ओदयण रवै ॥ 








(9) 


यर मन खोटका पूय । कोई जीते गरु शर । 
साधु॒भक्तं वहो गनियां । जिन काम. वुको इनियां ॥ | 
चेत॒ कही श्ुकेदेवा । सब चरणदास सुनिलेवा ॥ | 
दोहा-सनिके जो चितम धर, फेरि च्छे बहचार ॥ | 
खड़ा पकर शारुका; काम हने ततकार ॥ 
अथ करोधञ्ंम। 

दोहा-कोध महा चण्डाल है, जनित है सष कोयं ॥ 
जाके अग वणन कद्यसुनेयौ रति समाय ॥ | 
करोधभूतके चरित सनाॐं। मित्र भित्र परगट दिखलारं ॥ || - 
करो भूत जब तापर अवे । तन मनकी सब सुपि षिसरावे ॥ ्‌ 
नैना छार वदन सब कारो । रोम रोम व्यपे इत्यारो॥ | 
महा चण्डा नीच अतिघोरी) अति विफरीत बुद्धिकारि ओधै॥ | 
अपने हाथ आपको मारे । अपने कपडे आपि फर ॥ | 
युरडे आग मरोडे हाथा । कटै बहकती एह बाता ॥ | 
हाप बहुत आपको गाली । जेवतत अवे पके थारी ॥ 
कव श्वसो मारन लागे । कृषं ये पडने ममि ॥ 
भटी कहे ताहि मोग सुनावै । बुरे भटेपर ईट चखवे ॥ 
सबरु देख शीला शेजावे । निबर देख बहु इन्द सचति ॥ 
याका यतनं करे मनभावे। चरणदास्‌ श्चुकदेवं वतते ॥ 

दोहा-जिहि चर अवि धूप; करे बहुतदी सार ॥ 
पतिखोवे बुधिं हनेः का पुरुष कहा नार ॥ ¦ 
वृह बुद्धि भष करिडारि। कह मारहि मार प्रकारे ॥ | 
वह सुव तनर्हिसा छवे । करि द्या न्‌_ रहने पै ॥ || 
वृह गुरसे बेरे वंडा। साधो ` र ड ॥ | 
वृह हरिं ` नेह यवै । वह नरकं माहे ठंजादे ॥ | 
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( १८४) श्रीस्दामचरणदासजाङ्त । 





व्ह तयारी जानौ 1 दहं पहा मट्‌ पाहेदानी ॥ | 

सकी शार दिवे) कष्टं के शीश कटते॥ 

वह नीच कृभीना कषये) एसे पं इता रहिये ॥ || 

वह निकट न भावन दीन । अरु क्षमा अकभर लीने ॥ | 

| जव श्चमा यायक्रिया थाना | तव सक्ही फोध दिरना॥ | 

| कहं गुर्‌ शुकदेव सिखरी.) सच चरणदास उपकारे. ॥ | 

1 अथ मोहम) | 

दोहा-फोष अंग परो कियो, कहूं मोदका अङ्क ॥ 

जाहि रमै दखदे घना, कदू छोडे सङ्क ॥ 

माया सोह बिछहया) जार संभारि संभार ॥ 

आय आयं तामे फंस; बहुत पुरुष बहुनारी ॥ 

फस आय कार चाव, खेन गथा नार कोय ॥ 

| चरणदास्‌ यों कदत है, परताये कहा होय ॥ 

/ टि सके नहि जारं मिरगा ज्यों अङ्कलाय॥ 

| रूद्‌ कूद निकसो चह, ज्या ञ्याररञ्तजायं ॥ 

मोई शदतसम जानिये, मक्खी सम जियजान५ 
छारुच गे जितरफसे, शीश धुनं अज्ञान ॥ 
बन्दोखानो भवन है सबं दिनि धधे जार ॥ 

मोह दुटे रामं, डरे नरकरमश्चार ॥ 

रुख चौरासी योनिम, फिर षह मरमं जाय ॥ 

| हसि निके कटिनसू, कबहूं ओंसर पाय ॥ 

| तिरिया मोद महा ब्दा । मोह संतान सदा इखदाई ॥ 

|| मोई टेव अरु मई वधा । समद्चै नरीं मूढ मति अधा ॥ 

|| देव भूत जिह कारण धवि । ठग चोरी कृरि खोट कमात ॥ 
|| बस्तर शूषण वाहन मोदा । सब मिरिकियाजीव दोहा ॥ 
1 
























भाकतेपदाथवणेन । (१८९ ) 


|| द्य लल अरु हीरा मात । सष मिरु मोह रगे मोती 
|| मह मृद धरती अर्‌ गां । कड़ा मोह जो अपना नाड ॥ || 
|| जाम फसं रकं अरु राजा । तिहिकारण धंथा इखषाजा ॥ | 
| प्रकाजं. बहते ` इखपाया । अपना सबही मूर गवया ॥ || 
|| पड पडे खेदं उये सब्हीं। भले ध्यान रामका जबहीं ॥ | 
| जाते सोद ` शुरिमा कोहं । पिके रमद्ं साधू सों ॥॥ 
| हाय शुक्तिजग द्टुरिन अवि। चरणदास शुकदेव कतव ॥ | 
| मोहनिवारण उपाय । । 
दोहा-मोह्‌ बड़ा इखह्पहे, ताक मार निकास ॥ 
प्रति जगतक छोडदे, जब होवे निर्वा ॥ 
जग माहीं से रहो, ज्यों जिहर शुखमाहिं॥ 
घीव्‌ घना मेक्षण कर) तो मी चिकनी नाहि॥ 
जगमादीं ` एसे रहो ज्यो अम्बुज शर मारहि॥ 
रहे नीर. के आस्रे, प जल छरवत नां ॥ 
एेसाहोजो साधहोः च्यिरहै कैराग॥ 
 च्रणकमर्पं चित धरे, जगमे रहे न पाग ॥ 
मोहबरी सबद अधिक, महिमा कदी न जाय ॥ 


जाको बाधो जगसषेषटृटे ना वोराय॥ 
अथ लोमञंग । 


दोश-खोभ नीच वणन कर, महापापकी खान ॥ 
, मंत्री जाका ञ्जूठ है, बहुत अधर्मी जान ॥ 
तृष्णा जाकी जोय है सो अंघाकरि देय॥ 

घटी बढ़ी सूश्च नदी, नदीं कालका मेय ॥ 
द्म्भमकरछलमगर जो) रहत लोभेकफे संग ॥ 

युय नरक ठे जये, जीवत करे उदंग ॥ 





(१८६) श्रीस्वामेचरणदासजाकत । ॥ 





















दे है धर्मं टय ही, आन धमं रेजाय ॥ 
हारे युरते वेयुख कर! खलच छम्‌ स्गाय्‌ ॥ 


चहु देश भ्रमत पिरि, कृटह कपना साथ ।॥ 
लोम काजउढडट रगै, दोड पसरे हाथ ॥ 


| लोभी महोय नदि फवदीं । सा पुराण कदत सवरीं ॥ | 
| लोभी सती न हवे शर । रोमी दृता सन्त न परा ॥ | 
| लोभी हित न होवे सांचा। शोभी रहे नगतमं राचा ॥ || 
रहै दव्य के मारीं । तन टै पे निकसे नादी ॥ | 
करे जीवकौ धात । लोभी करे कपटकी बाता ॥ || 
| ठोभी प्प्‌ न कता इरे । लोभी जाय्‌ कृष्मं परे ॥ || 
| लोभी देच अपना सीसा । लोभी इते विसवेवीसा ॥ || 
| सु शुकदेव बतवे हमक । सो वह कथा कदी मे तमद्‌ ॥ || 
चरणदास के लोम न कीजे । इरि पदपंकज मन दीने ॥ || 
दोह-चीरी वद्र खगनङू, लोम बहुत इख दीन ॥ | 
याद तजे इद जेः च्रणदासं॒परवीन ॥ 
ट्‌ घटावै पानक, करे जगत आधीन ॥ 
वृज्ञवरा सिष्टल करे) करे बुद्धिको रीम्‌ # 

भ गयं ते अवह) महाबली संतोष ॥ 

त्याम्‌ सत्यद् संगरे, कृुहनिवारणशोकं ॥ 

घट अविं सन्तोषदी, काट चहे जम मोग ॥ 
स्वगंआदिख सुलजिते, सब्र जने रोय। 
सतषानिरमल दिश], रहै राम ख्वलाय्‌ ॥ 
आसन उपर हद्‌ रहै, इत उत नरि जाय ॥ 
काटरूसे नहिं राखिये, काहूरिधि की चाह ॥ 
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भक्तिपदाथेवणन । (१८७) 
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परम संतोपी दूमिये, रयि वेषाः ॥ 
चाहं जगतकं दासैः हरि अपनान कर ॥ 
चरणदाप्‌ या कदत व्याधा नारिं टर ॥ 
अथ अभिमानसम। 

दोहा-चारअग पएरे किये) फटूं वं गुण गाय ॥ 
पूटृत सिकंडी मारिया, शिरपर छर फिराय ॥ 
समिमानीपदिकरिगिरे, गये बासनामाहि ॥ 
चोरासी भरमत भये, क्योरीं निके नादिं ॥ 
अभिपानी पानिय) दट सिये धनवाम ॥ 
निर अभिमानी हेच) पूवे रगिकं धाम ॥ 
चरणदास कटं आपाथपे) गिन आपको पच ॥ 
मान वडा करने, सँ जगतकौ अचि ॥ 
क्रे ब्रा ` कारे, परपचीं छ्ट धूत ॥ 
अभिमानी पटे किर, ज्यों मटका भूत ॥ 
अभिमानीक्री शक्षिन होई । अभिमानी मति अपनी खोई॥ || 
ठै अकड़ अभिमानी माहीं । अभिमानी नीचा हे नारदी ॥ || 
गिन नान्ापन सुखनरिं पे । आनद पदर केसे जावै ॥ | ` 
ूटकष्र अभिमानी सेके । कंचन घतेन मादी भेर ॥ 
मगर दैभ नितदी मन मादी । निकर साचकभ जवि नाही ॥ || 
हर द् ह करताशे उठे) काते सीधा नहि वोर ॥ 
दून रक्षण जीवत दुख पे । नरक मां तन ट जात ॥ 

चरणदास शुकदेव वतव । पूरासो अभिमान नशा ॥ 
दोहा-चरणदास य कृदतरै, उनियो सन्त जान ॥ - ` | 

मक्तिमूरु आधीनता, नरकभ्रूरु अभिमान ॥ 
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( १८८) श्रस्वाभखरणदासजोङ्कत }. : 








| .. -शपवन्त रवे 1 कोह मोसम हृष्टि न्‌ .अद॥ 
| | तर्णापा _ गाना ` । वह अधरा हेव . रना ॥ 
कृहे घन मधिमे पीना । सव॒ रेरेश. आधीना ॥ | 
# अछ आभमानसृचा । म सव॒ जातिनमे उंषा॥ || 
वह (वा गवं च मार । केरे वाद्‌ विवाद ` अनायै-॥ | 
अर श्प कर्‌ जमिसाना। उन अपिही कू. जाना ॥ | 
उन कार न्‌हा पाहिचाना । सो मार केर ˆ घमसाना ॥ | 
८९ अकंदव  चितवि। तोहि परगट नैन दिखते ॥ |. 
यम वापि पकारे रेजे । वे बृहुते आस दिखा ॥ |: 
भव केहाजाय आभेमाना। मेरा नीका सुनः यह ताना ॥ (6 
9 ^ नरक भञ्चारो । सुनि चेतो नर अरु नारी ॥ || 
१।मद मत्स्रता ताज दोजे। सा्ेकि चरणः गरी ॥ ¶ 
हरिभक्ति करौ चितलाई ! जब सकल म्याधि हरिजं ॥ 

$र जाति व्रणङल दरा । हो . सतसंगतिभे. परा ॥ | 
भूष सुक्तथामद्र पावे । फिर गवै जोन नहिं अपि ॥ | | 
















४९ शुकदव बखानो। यह चरण्दास मन आनो ॥ 
दला मन्म छाय विचारि दीने गवै निकार॥ . - 
नान्हापन जब आये टेः सके विकार ॥ 
 पाच। उतर्‌ भत जब हहौ ब्रह्म अह ॥ 
आद्‌ पदक पायो, जितहैयु्छसखहप ॥ | 
| पचर जो यक ष्क परताप॥ | 
||. शल अग अव कतः . जाप टे. पाप ॥ | 
|" इति प॑चपेतवणेन । | 


भक्तिपदाथवर्णन। 


। 
| यय पचग्रतानवारमसनत्‌ | 
| 





शिटिगवर्णन ) 
दोहा-अव भ॑ गां शीर येहो सन्त सुजान ॥ 
नर्‌ नारी सवी सनी) देदे चित इषि कान ॥ 
स्पयुणीं कुवत जो, अर्‌ होवे धनवत्‌ ॥ 
भीक वीनाशोमा नदी) भिष्टे नरक पडत ॥ 
शी विना जो तप कर, कर शीर वपिनदान ॥ 
योग्ुक्तेकरं शीटविनः सो. काहिये अज्ञान ॥ 
शील वड़ो योगै, जोकर जाने कोय्‌ ॥ 
शीटविरहीनौचरणद्‌ास) कह कति नरि रोय॥ 
सव ञ्चमरक्षणतो विपे, शील न भाया एक ॥ 
जपतप निफंट जा्हिगे, चरणदहिदास विवेक ॥ 
पूजा सेयम नैम जो) य॒ज्ञं करे चितलाय ॥ 
चरणद्‌ासकटशखविनः) पभा अकारथजाय ॥ 
सोद सती सोई थुरमा, सोई दाता अधिकाय ॥ 
शीर लिये नितरी रै, तो निफर नहिं जाय ॥ 
श्ीलअंग उंपोअधिकः) उनतीसों फे बीच ॥ 
शीक न आया, सो घट काये नीच ॥ 
शीट न उपज सेते, शी न हाट विकाय॥ 
जोदहो परा टेक का) ठेवे अंग उपजाय ॥ 
शीट विना नरके पर, शील विना यम दंड ॥ 
शीरषिनाभरमत पिर, सात दीप नौं खड ॥ 
शीटविनामटकतफिरे, चोरासीके माहं ॥ 
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( १९० श्रीस्वामिचरणदासनीकरृत ॥ `. ` ~ "^: 
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पहिले होवे प्रती, यामं सशय नाई ॥ 
सब तजि सेवो शीर, राय नाम खंटय ॥ - 
जीवत शोमा जगते, घे युक्ति ह जाय ॥ 
जाको शीर समाव है, जाको दूर बय ॥ 
ताकी कीरति जगत्‌ मे, नहो कान्‌ ख्याय ॥ 
शील रहेते सब रद, जते हे शुम अग ॥ 

ज्यो राजा कै रदे, र फोजको संग ॥ 

` सत्यगया त] क्या रु? शङ गया सवज्चाड ॥ 

भक्ति खेत कैसे वच, टूटगदं जव बाड १ 
ज्वानीशी न राखिया, बिगड गई सव देह ॥. 

 अबदपितावा क्या करे, सुखपर उडिया खेद ॥ . |. 
शह गय शोभा घट, या दुनियाकं माहे ॥ .. ` : 
कूकरन्योक्ञिडक्येपिरिः कदींभी आदर नारिं ॥ ` -॥ . 
शीर गये युरुप फिर, हरसो वेयुख ` देयः॥ |. 
चरणदास्‌ कर्टालो कह, सवेस उरे खोय.॥. |. 
धिक्‌ जवन ससार मे ताक। शर नशाय्‌ ॥ 
जगम फिर फिर होत हे, सये ताचना पाय ॥ 
शीर कसेख आला, ओर बड के बोल ॥ 
पृषे देवे स्वाद्‌ वै, चरणदास कहि खोर ॥ 
शीर निरोगा मीबसा, ओगण. डरे. खोय्‌ ॥ 
प्रिर कर्वः दख्गे, पाछे यण सुख हेय ॥ 
खख यह उपदेश हे, एक शीर राख ॥ 

जन्मसुषाराह।९ मर)  चरणदास्तको ससख ॥ 
..शीवतके चरणं का,जो चरणोदक खेय ॥ 


। ष „ र ~ र सद्र 


 भक्तिपदाथवणेन ।' ` 
रोगदोष मिटिजा्ये सव, रहै न यमका मेय ॥ 
आठ अगं शीरदी, जा घट माहीं होय ॥ 
च्रणदास यो कहत हे दकम दशन सोय ॥ 
शीकबेत दशेन षडे, दैखत्‌ पातकं जाय ॥ 
वचन सुन मन शुद्ध हो, खोदी दष्ट पिराय ॥ 
शीर सरोवरन्डाई करि, करो रामक सेव ॥ 
` यासम तीरथ ओर ना, कहिया गुर कदेव ॥ 
शीर अंग पूरो क्रयो, मदिमा अधिक अपार 
द्या अंग वणेन कर, स्मच छट विकार ॥ 
अथ द्यांअगवणेन । | 
दोदहा-प्रमारथमें दया बड! जो घट उपजे आय्‌ ॥ 
प्रगट हौ निर्वैरा, कमं गेटि सुर जाय ॥ 
स्थावर जंगम चर अचर, या जगम दो कोय ॥ 
सबही पे हित रासिये, उसदानीही हेय ॥ 
मोजनकरौभालकृर, पानी . पीनौ छान ॥ 
दराष्क्ष नदिं तोडि? कमं वचया जान्‌ ॥ 
ओरौ बहुत विचारि के जामे ख्गेन्‌ कम्‌ ॥ ` 
, यदी तपस्या जानिये यदी दया यहि धमं ॥ 
इक इन्द्र दो इन्द्रियां ती इन्द्रौ अर्‌ चार॥ 
पच न्द्री को जीवी, हिसा अकस निवार ॥ 
 खति वस्तु विचि बैठे ठर षिचार॥ 
जे दुख करविचारिकिरि, किरया यदी अचार्‌ ॥ 
मनसो रह निकेता, खलं माग बाल ॥ ` 
, तनमूं रषा जीवकौ, चरणदास कटि सोर ॥ 
करवा वचन न बोल, तनघरं कष्ट नदह ॥ 
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(१९६२) __ 
. | अपनासा जी जानि क,नेतो इल इरि केहु॥ 


श्रीस्वामचरणदासजाकत । 


० 


वुखसूं जो करवा करै, तन देवे कष्ट ॥ 
यही च हिंसा जानिये, दया धमेजा नष्ट ॥ 
दश न्द्री मन ग्या, करि विचार ठे जान ॥ 
इनी सुख दीजिये, चरणदास पहिचान ॥ 
काहू दुख नाह दीजिये, इजन हो फँ मीत ॥ 
सुखदाई सष जगत को, गही दयाकौ रीत ॥ 
कोसर्ता पर परता, सननता नदोष ॥ 
भी दयाके अग ई इनते पवि मौष्‌॥ 
द्या न्ञानं का मूल हैद्या माफ़ेका जीव ॥ 

चरणदास्‌ यों कहत है, द्या मिरवि पीव ॥ 
द्या नही तो कुछ नरी, सबही थोथी बात ॥ 
बाहर कथनी सोहनी, भीतर लगी धात ॥ 
छापे तिलक बनायके, माला पिर दोय ॥ 
द्या षिना बुगसम बही, साघदप नाहे होय ॥ 
द्या न आई घटक्ष, दीया बडा कठोर ॥ - 


` यह नगरी कैसे वसे ताम रिसा चोर ॥ 


पडता बहते करी, दया न राखी जीव ॥ 
छि छछि तो रेख्ड, डारि दिया तत धीव्‌॥ 
तोहि पण्डितमे कद कः मूरखके पीन ॥ 
लिया न ते मत सूपका, चलनीका मत लीन ॥ 
द्या गरैते सब नशे, पाप ताप इख दरन्र ॥ . 
एसी परम पुनीतकू, तजे सो मुरख अन्ध॥ 


` द्याध्ना नर पतित है, द्या विना नर दुष्र ॥ 


पया विना समत ने, सही पोथी इट॥ _ | ॥ 





भक्तिदाथर्ी। ( षे ) 


म्म तणबण»›>- 








जन्म मरण दे नदी नाहीं कम्मं नशा ॥ 
द्या बिना बदला भर बोरासीफे _ मारि॥ 
काम कोथ मोह कोभसे, गवे आदि निजां ॥ 
चरणदास्‌ करं दयाजो, घटम प्हषे आहि ॥ 
जितने वैरी जौ, तिनं रहं न एक ॥ ` 
चरणदास यों कहत द्या जो आते नेक़ ॥ 
इत माने सुख हो घने, काया नगरी ठंग ॥ 
हिसा रानी जो मनै, केकर अपनो संग ॥ 
धन्य दया धनि शीलकर, जिनसे रीक्षे राम ॥ 
रु शुकदेव बताकर सषदी सुधर काम ॥ 
इति दयाका अंग सम्पूर्ण । 


अथ मायाहपवणंन । 


"(र< 
| | राम भैरव 1. | 
धैय शुस्घरं चरता चेला । ससी होय रहै रेन अकेला ॥ | 
दया क्षमा रख राम सुहाती । वातकरं फश्वी नहि ताती ॥ | 
मिन जामे उपदेश न दीनि । तरीं चचां नहिं कीजे ॥ | 
मौन गहै थो सा बोरे। पलक न मि नेन रहे सोढे ॥ 
हृष्टि नासाके आगे । सत्य वचन मीशष्व भाप ॥ 
[रसना उकुट अकाश चद । विनी बाद जल बरसा ॥ 
पवन साधि मनर ठहरवे । कामिनि कनकर्प विसरा ॥ 
|| आसन अडिग सुरत अन्दे अन्तर खोलमिठं न 8 जग ॥ | 
| बरणदास क बतत । पा व्‌ च्रणदास शुकदेव बतावे । एसा हीय महन्त कदावै ॥ | 
न ~ 
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, (१९४) ` ज्रीखामिचरणदासजीकृत 1 ` ` ` | 


| दोहा-जो रेरे तौ हका, मोन गे तो ध्यान ॥ 

| चरणदास यह धारणाः धारे सा ` सुज्ञान ॥. 
भरायाकी अस्तुति कष" होय रदी संसार ॥ ` ` , 
अद्भुत लीला कर रही, शोभा अगम अपार ॥ . | 
रया सकल पसार दै! नानारेग बहु कन्ति ॥ ` 
जरम यह आकारही, चंचल मिथ्या भ्रान्ति ॥ 
सते सपना सनका मुख . दपणके माई ॥ ` 
भे है पर रै नरी ज्यो तरव छाई ॥ 


|| यह भाया सबद सोहै । वश होय न एसा कोरे ॥ 
|| यह बूत सोनी कठि । सबही नर्‌ ` नारा _ पाग ॥ 
| करं चमक दमक बहुूपा । अर करी क. काहे धपा ॥ 
| अर्‌ जरं तँ बहुत तमसे । वह मति भतिद भसे ॥ ¡.' 
|| अरं जर्ैकग सकठ सवादा । कोई करे ज वाद, विवादा ॥ || ` 
| अङ्‌ काम कोष मदं लोमा । अर मान बड़ाई. शभा ॥.|| 
| अर पाचों इन्दर जानो । सबः मायाषूष . . पिछिनौ ॥ ||. . 
| अर्‌ पाँच तत्व गुण तीनों । सो माया ` दं. चाना ॥ || 
॥ व्रं मकरं पेच छर जाने । अर्‌ पहर पहर . ब्हवानं ॥ || 
| रुरु शुकदेव `जनवरै । सुब माया खेल दिखते ॥ | ` 
| दोदा-जेते सुल संसार के, सबही माया. जार ॥ . . ` |. 
तासे दो कणका. धर, एके' दरव्य.इकं नार ॥ 
` “` लार्च रुगे चाव, गिरे आयकरे शोय ॥ 
. * रसे आप्र आपी; गहिनहि खाया कोय ॥ 
|. - - प्रचो इन्द्र सों ल्से,सो माया आकार ॥ 
“` यारीसेती सब भयो) जह लंग है साकार ॥ 

















भक्तिपदाथवर्णन । ( १९५) 


अरु मायाह्प्‌ अनन्ता । कोई जाने ` साधृसन्ता ॥ | 
कफहा सुना अर्‌ देखा। सब माया स्प विशैवा ॥ | 
आठ सिद्ध ना माया। जरह योगी ती भुखया ॥ | 
अर्‌ भाया पदे मादी! सब जीव जह फैसि जाह ॥ | 
वै तरक माहि दुख पे ! यम छप्यन अस दिप ॥ | 
फिर भुगते ख चौरासी । षे गरम योनिकफे वासी ॥ | 
प पृञ् देह धरि धवें। नरि शक्ति एकिना पावे ॥ | 
/ चरणदरासं कँ न चेतौ । तजो मायाहीसुं हतौ ॥ | 
दीहा-जगत वासनाके तजे, मायाकी न वसाय्‌॥ | 
करम छुट मिटि जीवता) युहप हे जाय ॥ 
ति ईद्रीवणेन-( मन) # 
फसे न हन््री स्वादे, चरणकमरमे ध्यान ॥ 
प्र आशा कोई नरै ख्गेन माया बान्‌॥ 
सबसे अधिकीं ज्ञान, तासे उचो ध्यान ॥ 
ध्यानं मिवे पवू पावे पदनिरवान्‌ ॥ 
ध्याता ध्येय केसे मिक, हेय न षिचमे ध्यान ॥ 
तीनो एकटये भिना रुहे न पद्‌ निसान ॥ 
इन्द्िनके वेश मन रहे, मनके वश रहे बद्र ॥ 
कृहौ ध्यानं कैसे रगे, एसा नहं विरुद ॥ 
जित जित इन्द्र जाते, तित मनद रेजात ॥ 
बुधिभी संगहि जाते, यह निश्चयकर बात ॥ 
जित न्द्री मनहू गया; र्दी कदास उदधि ॥ 
चरणदास यों कहते, करि देखो ठम शुदि ॥ 
इन्द्र मनके वश करे, मनकर धिकं संग ॥ 
१ नौ निषि। 
























(१९३ ) श्रीसामिचरणदासस्पीकत । .. 

 इुधि रखे दरिपद जहा, रागे ध्यान अर्भग ॥ ` 
इन्द्र मन्‌ मिल हतै, विषयवासना चाह ॥ ` 
उपज जैसे कामही, नारी गिर अर्‌ नाह \ 
न्यारे न्यारे तरह, हेत न कष्टं उपाध १ 
लद राख मन इन्द्ियनः युरुगम साधन साध ॥ ` 
इन्दरिनसूं पन जदा करि, सुरतनिरतकरि शोध ॥ 
उपजे ना किष वासना; चरणदास्‌ केर बोध \ 
इन्द्री रोकेते रके, ओर यतन नहि कोय) 
मन चंच रि्ववारदै, रसक सवादी सोय ॥ ` 


इन पांचोमे प्रीतिहे, कद्र न वाद विवाद # ` 
दुजनके पुटे बिनावर दोय न जीतधै 
चरणाहदासविचारकरिः एसी किये रोत्‌ ॥ . ` 
चदी ज्दौ पाचां कड एक एक्का मेद्‌ ५ 
जो कई इनङ्‌ वथ करं; स्बहां ष्टे खेद ॥ 





नच्रडन्द्ा । । 

यह्‌ इन्द्र -आख विचारो ! सो देत पहाइख भारे ॥ |. `: 
वह॒राम्‌ द्वेष. :उपजवे, अरे इष शोकः रे अघि 1 | 
से सूप माहिः ` फंसिजवे ! तने मनम व्याधि इश्पै ॥ | ` 

| वह दद्‌ ओके इाथा ! करि डरे बहत अनाथा ॥ | 
बह फदे सादी उरे) अर काम अगिनिमे जरै ।॥। 
यइ. डरे . दरी दरी करित डधिकी गति. रै ॥ 

कोई साधुः श्चुरमा मोड जग सेती नैना. -तेषै॥ 


चरो करे थिर ना रहे, कोटि यतनकरिराख।  ॥: 
| यह्‌ जबहीं वश हीयगाः इन्द्रनकं रसनाख ॥ . ॥ 
न्यारे न्यारे चहतहे, अपने अपने स्वाद्‌ # ` 








भक्तिपदाथेव्णेन । ( १९२७) 





{9 


कें च्रणदासत स॒निरामे । कड याका यतन करीन ॥ | 
| रोहा-दीपकं निया निहारि करि गिरे पतग ज्यों जाय ॥ | 
| कट हाथ अवि नरी, उल्टो आप जराय ॥ || 
|| उन्‌ तन मन सभी जराया । कषु मेदू हाथ न आया . 
| अर रिषय वासना फठा । जप दुय राम का गेला ॥ | 
| तो युक्ति कर्पा हों । दिया जन्म पदारथ खोद ॥ 
| अव क्या शिर मरे कोई । प्रहीमें दुजन सोई ॥ | 
| य्ह दृष्टि सदा कीकर ।जो त षिगारे तेरी ॥ || 
|| व्ह माया मोह र्गते । अर्‌ वचोरासी भरमि ॥ | 
शरम्‌ सङ्कच सष सेवै । अर बीज बुधि का वेव ॥ | 
|-यह ठग चोरीकी वानी । अर्‌ जार करम अगवानी ॥ ||. 
| यह पानप सभी घटे । यमपुरं के असं दिखवे॥ || 
| कटै एर शकदेवा । ये आख महादव देवा ॥ || 
दोहा-देसी इन्द्र भखकी, सो अपनी नह हीय ॥ 
गुरु शुकदेव बताबई चरणदास॒ सुन कोय ॥ 
दशन कीजै साधका, फँ ग॒रका कर कोय ॥ 

जरह तह बरह्महि देखिये, इषिधा दुसति सोय ॥ 

` वैरी मितर एकसा, एकै स्प इह्य ॥ 
ठेसी हवे शषटिदी, जघ समने पन भूप ॥ 
श्रवणदन्द्र । | 

|| सुन द्रूजै इन्द्र काना। सो गुर प्रतापे जाना ॥ || 
|| जव सनै कामरस रीता तव भके पद सुन गीता ॥ | 
| मन॒ उपजे काम तरंगा । तव हीत ध्यानम्‌ भगा॥ | 
|| फिर लोभ वचन सुन ओरे । जब त्ष्णा चरहदिशि दरे ॥ || 
| कटि द्रव्यहाथ लगि जावे । यों शोचि शेषि इख पवे॥ | 
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( १९८.) श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 


कहू सने  दौरत दे । मनदी मन रोवै अधा ॥ 
यौ उपै अधिकी लोमा ) जब बदे पपकी गोभा ॥ 
कृं चरणहिदास विचारी । छन चेतो नर अर्‌ नायै ॥ 
पिर युनै बडाई लकी ! जब पुरुक सतह युल्की ॥ 
जो अपनी सुने बडाई ! जब अहहोत अकडाई ॥ 
फिर कसम बडाई कगे । सोता ज्यौ कूकर जागे ॥ 
जघ उपजे बह अभिमाना । अर नेक न वे नान्हा ॥ 
परनिन्दा बहुत सुहावे । नहिं ओर बडाई भवे॥ 
अहेकार बढा मन॒ माही 1 आधीन बिना गति नादी ॥ 
षुनि उपज तामस अगा जब केरे बहृतदी देगा॥ 
मनं क्रोध शूप जावे! उ ` उठकर मारन धवे ॥ 
केभी सने मोह के देना) लगै हषं शोक इख. देना ॥ 
जब सुने ङटबक . नीकी ¦ तव करे खुशी बहु जीकी ॥ 


¦ कोह कुट्ब मादिं इख पठे । सुन रो रो नैन गवेवि॥| 


जा स्स कनवश हूवा। तो तीरलागकारं मूवा॥ 


शुकदेव कं सुन जानो । सब कान षिकार पिकानो ॥॥ 
श्रवणका सत्कम्म | 


दीहा-मन दे सुनिये हरि कथा) सुनिये हर्यथ कान ॥ 
ताह विचारं च कीजिये, दोय भक्तिका ज्ञान ॥ 
उपे ज्ञान भक्ति अरु योगा ! सुनसुन उपै राम षियोगा ॥ 
उपज भरम अनन्य उमाहा । होय उखछाह द्रशका चाहा ॥ ॥ 
सुन सुन उपजं रक्षण साधू सुनि २ पावै मेद अगाधू॥ 
उपे साध संतकी सेवा । गुरखख दोय सुने यहिभेवा ॥ 


~ सनि २उपनजे भय अरु छाजा ! सोवे सकक सवारन काजा॥ 


(न 


1 -- 
कहै ठम - चोरीकर छं । कृं गडा दाद पञ ॥ 


भक्तिपदाथवर्णन । ( १९९) 


सुनि सनि यूती सती रोजा । नान्हाहो अभिमान नशा ॥ | 
सुनि सुनि दे यमकी तासा । चौरासीमें कहे न बासा ॥ | 
सुनि सुनि चार पदारथ पाव । अवागमन के बीन जराप ॥ || 
सनिसानि काग रेस हो जाई । चरणदास शुकदेव . बताई ॥ | 
| दीहा-सुनि सुनि उपने सुबुधिदी, कगे हरकाग॥ | 
| सनिसुनिरपजेडुधिदी, खोदी उ तरंग ॥ 
एसी च्द्री कानकौ, जाके युगल सुभव ॥ 
केथा करतनदीं सुनी, करि २ कोरि उपाव ॥ 
वचन सुनो गुरु साधके, मनू ` छवो मोर ॥ 


विषय वासनां निकस; अवे हरिकी ओर ॥ 
जिहाइन्द्री । 


सरन इन्दी मे फी, दोनो अंग दिखाय ॥ 
जिह्वा ॒शनद्री कहते, चरणदास चितलाय ॥ 
कुटिल जञन्द्री जीभकी, चहि षटरसं स्वादं ॥ 
यावश हो ओगण करे, जन्म्‌ जाय बरबाद्‌ ॥ 
| यहबहूत चोरी किये, यारीते उसे रदिये॥ _ | 
यृह॒ चोरीभी करावे । यहं पकड़ बन्ध धवे ॥ || 
क्रे याही कारण जारी । यह करे बहती स्वारी ॥ ॥ 
। यह अमल खान सिख । अरु गारी मार दिरवे ॥ || 
अर्‌ वृहत श्रू वै । हो मीत॒ नरकं रेजाते ॥ | 
सरे याही कारण जवां । दुनिया फिट फिट ठ्वा ॥ | 
ये पांच रेव सुनाउं। रसना मे सभी दिखा ॥ 
यहं महा अपखल जानौ ! अर रणजीता हो भानौ ॥ | 
दोहा-जिहाके जीते धिना, गये जन्म सब हार॥ 
चरणदास यों कतरह, भये जगतमे स्वार ॥ 

~ 
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(२०० )  श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 


(1 
वेशी डरी तालम; म्ये कगी आय ॥ 
जिह कारण जिवदियो,तरपितलफिमारेजाय॥ 
तजा न जिह स्वादकु, वा सग दीन्दं प्रान्‌ ॥ 
जो कोई एेसा जगत म, सा अज्ञानी _ जान ॥ 
यार ङे ₹इरनामही) गुणवादहदा भास ॥ 
जो बोरे तौ सांवरी, नाहीं थुखमे राख ॥ 
मीठा वचन्‌ उचारिथो, नवता सबसू बोढ ॥ 
दिरदेमारहिविचारिकरि, जव सुख बाहेर खोर ॥ 
बिना स्वाद्दी खादय, राम भजनके ३ेत॥ 
च्रणदूसत कहै श्रमाः, एस जीतो ` सेत ॥ 
जिन जीता है जीभ, तिन जीती सब देह ॥ 
कहे गुर श्ुकेदेक्जी, युक धाम एल रेह ॥ 
रसना जीते भक्त जो, सो योगी सो साध॥ 
अगम पन्थ वहि पग धरे, पूवे देश अगाध ॥ 
त्वकवाहन्द्रा 
त्वचा सु न्द्री कामकी; नितदी सखेरे दाव ॥ 
' पशुपक्षा असुरा नरा, फसे आयकारि चाव ॥ 
| यह त्वचा सुमल मर मून । अर काजल सुरमा अजि ॥ 
| यर्‌ तेर एरक लगाव । अर्‌ चिकना गात बनव ॥ 
| अर्‌ वस्तर भूषण पिरे । कर अजन्‌ मंजन गहरे ॥ 
| अर्‌ सप्रसवा विधि उने । सव॒ यादी सुख मासै ॥ 
|| अर एसे आय करि दो ! अब निकसन कैसे होड ॥ 
हत गाठ पेचगहि दीन्हा । दोउ नेह वचन ब्हु कीन्हा ॥ 
अर एक॒ एक्ने बाधा । व्ह समञ्च नादी आधा ॥ 
अब्‌ पय॒ भुन्‌ ` पताव । दोउ चरे नकर जवै ॥ 








भक्तिपदाथवर्णेन । (२०१ ) 





~ +. ~ (6 ~ 
थ ५.० 


कटे च्रणदास नहिं जानो । तुम ओण्‌ ना पू्दिवानो ॥ | 
 दोहा-खचास्वादसव बशभये, पथे जगतके मादि॥ | 
जो कोई निकसो बहे साभ निकसे नाटि॥ 
धोखेकी हथिनी रुसी, आयो गज रल्चाय्‌॥ 

खंदक माहीं रकि गयो) शीश धने पूताय ॥ 

कृष राथ आयो नहीं पूरो फन्द्मं जाय ॥ 

मैन म॒हावत वश भयो, शिर ङश साय ॥ 

~ आनन्द हूते केलि कराय ॥ 

द्वरे भूपके परो बन्धे, आय ॥ 

ह नर पथो, देखि कामिनी हप ॥ 

[यो दुख भरो, पड़ अविधा दप ॥ 

<स भकतिदीः य॒रुसेवा तजिदीन ॥ 

द्रिकी णक्‌ सत्‌ संगत नहि कीन ॥ 

सो कष होयगो पत मातुष देह ॥ 

चौरासी विपे, जाय कियोऽन गेह ॥ 

न्द्र त्वचाकीः कहिया श्रीहुकदेव ॥ 

तप्दी कीजिये, चरणदास सन स्व्‌॥ _ | 

| शौत उष्णका दुख नहिंमाने । कोमल सकत्‌ एककारि जान ॥ | 
| तपसं काया उमर गर्व । अष्टगन्ध निकट नरि जावे॥ | 
| आन तवचा स्पशं नहि के । काम अगिनि दमे ना जुर॥ 
| काया तावन करती ठानै । यही तपस्या मनम्‌ आन ॥ | 
| त्वचा सुद्र जीतो एेसे । मे यह भेदं तायो जं ॥ 
| रुर एकदेव बतावे सबही । चरणदास कर तन तपय ॥ 
दोदा-लवासंहन्ी शक्ये) टे काम कटश ॥ 
यत शत शीरसंतोषसं, कगे न माया ठेश ॥, 































(२०२) श्रीस्वामिचरणदासजीकृतत । 


 नासिकाइन्दरी । तित 
तचा अग पूरो कियो, कहूं नासिका अग ॥ 
तावसअशिषुतजीदियो, जाको कहूं प्रसंग ॥ 
वास आस युजत पिरो षेठो कमल मज्ञा ॥ 
सूर छिस  युंदिगयो) अव शिर दैदे मार ॥ 
कजर आयो तालपे, जक पीवनकरे काज ॥ ` 
प्यास बुशञी करनेरगोः सेलकरनको साज ॥ 
सेककरतकमरिगघ्य,रीन्टों ताहि उपारि ॥ 
फेरिदियो खख मादी चाकगियो देनाड ॥ 
एेतदी ये नर॒ फंसे, प्रे कारु सुख जाय ॥ 
चरणदास्‌ यँ कदत दै, चठे जन्म॒ गर्वो ॥ 
सगेण ओर हरषे नही) द्रगन्धे न रिसाय ॥ 
नासिका, मन भरवेरा वहराय ॥ 
समञ्जन तकं एकं है श्रलनकरू तकलाख ॥ 
गुण अवगुण दन््री कदे, सो तू मनम राख ॥ 
जो इन्द्िनके वश भयो, वांधो नके जाय ॥ 
चौरासी भ्रमत ,पिरे, गभेयोनि दुलपाय ॥ 
जो इन्द्िनके वश भयो, पावै ना आनन्द्‌ ॥ 
बार बार जगमोददी, ष्टे ना_सृम्बन्द्‌ ॥ 
भृति माहि चित ना रगै, सबही बिगद काम ॥ 
जो इन्दरिनके वशभयो, ताको मिले न राम ॥ 
चरणदास यां कहत ह इनद्री जीतन्‌ ठान ॥ 
` जग्‌ भरे इरिङं मिरे, पावै पदं निखान॥ || 
इनद्री जिते सो अहक्ञानी इन्दी जीते सोई ध्यानी ॥ || 
इन्द्रौ जीते सो इरिदासा । अमरलोकमे प्रवे वासा ॥ || 





: भरक्तिपदाथेषणेन्‌ । (२०३) 


जीत सोई सिद्धा । अष्टकला अर्‌ पव कडा ॥ 
जीतै सोई शुर । हन्द्री जीते सो जन षरा ॥ | 
जीते सो सतवन्ता । इन्द्र जीति गणी महन्ता ॥ || 
जतै राम शिञा्ै । इी जीते सब. इछ पावे ॥ || 
जीति सो संन्यासी । ह्वी जीते सोई उदासी ॥ || 
सब फ़लदायक । ईद्री जीते सबकुछ लायक. ॥ || 
छट विदेशा । या जगमें कष्ठ कगे न केशा ॥ || 
परम सलार । निश्चय पचे हरि दारा ॥ || 
सो रणजीता । द्धी जीते  आतममीता ॥ || 
ध्यान लग । सो निश्चय ईश्वर हवै जवे ॥ || 
जति मिरे भगवता । ईदी जीते जीवनयुक्ता ॥ || | 
च्रणदास सुन कद शुकदेव । इ जीते सो ररदेवा ॥ || 

मन। 


रे 


| दोहा-मन दद्रिके वश मयो, होय र्यो बेम ॥ . 
















था १ 







र 


> 


र 


19 > 
44, 
# 
















५ य र रभम 


री \ 


० 


९४१ * “पर 
(द 


ह ^ 
इरी 


3 3 


4 


ॐ 


षे 


आपा बिसरो जगरः इ जो नाना रंग ॥ 


# 


् 


अवै तरंग कोधकी, होत युवाके हप ॥ 
काम रहर कब्र उ, तवि दत स्वस्य ॥ 
कोम कामना जब उ, जमी लम खा दयय॥ 
मोह कृल्पनाके उ, मोह वरण ह सीय॥ 
मनदीं सरे खेल संब, मनहीं कर अभिमान ॥ 
|| - अनहं यह जगहर रहो, अव सुनि मनकाज्ञान॥ , || 

कदं यह मन होत गिरी । कव यह मन दवे री ॥ || 
कहं य्ह मन होवे रोगी । कब यहं मन होवे, शोगी ॥ | 
कृबं यह मन होवे नारी । कबहु यहं मन गख खारी ॥ || 


| कं यई मन वोर डत । क = यह मन दौरा डो । कबं यह मनः =द बोले ॥.| 
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{ २०५४) श्रीस्वाभिचरणदासजीकत 1 






[0 क यक 


कदं यह मन ुलका उंचा । कदू यह मन्‌ नकटा वचा ॥ 
कबहु यह मन इन्दि मचवे । कदू क्षमाशील घर अबे ॥ || 
कब्र यह मन होवे दात्‌ } कवं करं समस वाता बाता ॥ 
चरणदास कै मनद जानो । देसी विधि मनक पर्िचानो ॥ 
| दोश-षहृरूपी बहुरंग या, बहुतरम बहु चाव ॥ 
बुतरभेतति संसारे, करि करि घने उपाव ॥ 
यह मन राजा हेव मोगी । यह मन त्यागी दवे योगी ॥ 
यह मन होवे हरिका भक्त । यह मन हवै योगर युक्ता ॥ 
यह्‌ मन रोय विवेकी ज्ञानी ! यदमनतपियाजपियाध्यानी ॥ | 
यह मन केरे दयाकी बते । यह मन करे जीवकी घते ॥ | 
यह मन यती सती अर्‌ श्रा 1 यह्‌ मन काशी पण्डित पूरा ॥ 
- | यह मन्‌ तीरथ वत्तं उपासी । यह मन.-ठङुरानी अर दासी ॥ | 
यह मन रहोवै उवी देवा। यामनका कोईरृरे न भवा ॥ 
यह्‌ मन प्री नेमी _जनही । च्रणदासकेैसबकुढमनदीं ॥ || 
दोहा-या मनके जाने बिना होय न कष्टं साध ॥ - |. 
जगत वासना ना छु, ठे न भेदं अगाध ॥ 
त्‌ मनङ्क जाना नरी, केरी न याक सार॥ 


चौरासी टी नही, उपजा बारम्बार ॥ 
मनजीतन उपाय। 


| मनङ्क सत्संगति, ले जवो । कानोहरियशकथासुनाबो ॥ | 
भति भोति ॐ रेगलरचावे । तो हरि रे क्यो नु रगे ॥ 
तो याको ज्ञानीदी कीजे । जक्त ओर जाने नहिं दनि ॥ || 
के दनि हरिदीका ध्यानू। राम मक्तिमं याद सात्‌॥ || 
कै कौजे 'यह योगी प्रा । याहि खनावो अनदद्‌ तूर ॥ || 
-। चा मनू कीजे वैरागी । याद्क कीजे सवैस त्यागी ॥ | 





जग रग उतर तह्न रंग लागे! जति कम भम भय भगे ॥ | 


चरणदास शुकदेव बताये । मन पेरिनकी राह दिखा ॥ | 
दृहा-मनने आयु गवया, ज्ञान इुन्नाया दीव ॥ | 


करमलगाभरमताफरो, मिला न अपने पीव ॥ 
दरे दरि रसओरदी होय रहा कगार ॥ 
नातर्‌ अगे पथाः उचा बड़ा दयाल ॥ 
पचो इन्द्र स्वादमे मयो निपट आधीन्‌ ॥ 
राजबड़ाई सव नशी; मयो मट्‌ मति हीन ॥ 
सुरफिजाय विषओरदी) बहुरि न अवे शथ ॥ 
भजन माहि उरे नही, जो गहि राट्‌ षध ॥ 
मन निश्चल अवि नरी निकसि २ मजिजाय ॥ 
चरणदापसर यों कहत है, काषहूकी न वसाय ॥ 
पचिरारे ज्ञानी तथी, रहे बहुत्‌ शिर मार ॥ 
मनप्रतपं इरल्गेरे इषे मेखधार॥ 
यह मन शरुत समान है दीदे दति पसार ॥ 
` बस गाड़ उतरे चट, सब बर जावे हार ॥ 
ज्यों आतम मन धर, होय जहां रोटान ॥ 
ठहरिरहे फिरिमा चङे, सकर षिकेटदोक्षीन ॥ 
भजेतो जानि न दीजिये, षेरि घोरे करि छाव ॥ 
या मनर परचायकरि ध्यानाहं माहि रगाव॥ 
ओर क विपि दृसरीः सुनियो चित्त रुगाय ॥ 
रामनाम मनसं जपे, चचरुता थकिजाय ॥ 
पवन रुके जबमन थकै, ओर इष्टि ठदराय ॥ 
` देसी साधेन साधियेः युरुगम भेद मिलाय ॥ 
इनद्री रोके मन रुके, अरुत्तम विधि ण ॥ 
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च्रणदास यों कदत रै, यह साधन करिरहु ॥ ` ` 

इन्दि मन वश करैः मनक वशकरे पौन ॥ 

अतहद वशकर वायु, अनहदरू के तोन ॥ ` 

यको नाम समाधि मन तामे ठहराय॥ ` 

जन्म जन्पकी वाप्तना) तार दग्धं 1 ॥ ` 

इन्द्री पटे मन षिषे, मम्‌ पलट बुपिमाहिं॥ 

बुधि परे हरि ध्यानपर, फेरि सेय ठे जाहि ॥ 

| दुग्ध वासना सेय जब, आवागमन नशाय ॥ 

॥: कहै गुहू शुकदेवजी, शुक्तदूप है जाय ॥ 

| अस्त्थका वणन । 

नके सगरे भेद्ही+जाकफ़ो दियो जिताव॥ . 

चरणदास्‌ यों कहत रै शठ सांचको न्याव ॥ ` 

जो कोई बोरे ष्टी, ताद्ग कमि पाप ॥ 

जन्म जन्म टे नरी, दुखदे तीनों ताप ॥ 

4 बोटे ब्खुठ महा अपराधी । धमं दुरे उठि खमे बाधी ॥ | ` 
| शूयसो सो सोर्गध साय।श्ूडा केव कमे -लगाय ॥ || . 

| ्रूा कर विराना इरा \ कडा रहै जगतमे. गिरा ॥ | ` 

| | सूक ` प्रतीत न॒ होई । श्रू बोर न ` बोे को ॥ | ` 

॥| जूठ हरक भक्ति न. पते । ब्ूढा घोर. ङण्डमे जवि ॥ 

{|| शृष्कू रगे यम मार ! डा चोरासीमे स्वार ॥ 

| चह वृचनका भसे दोष 1 इटेका दायं गती न मोष ॥ 

॥ बरक. नहि युर न राम्‌ । इङ“ नारीं विश्राम ॥ 

1 चरणदास शुकदेव वतव । ठे सवी नरकदं ` जावै .॥ 
दीरा-शूके ` यह. दीजिये; नोषाद्रका. बाप ॥ 

न 1 
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` || शक्र _ इत्यारा _ जानो । शक्र ठग चोर "पिछानौ ॥ | 
` { श इरिल शराबी शेय । बरूढा किय कामी सोय ॥ | 
| इठेशको जानौ "जवारी । समश्चिदेसिसषही नर ना ॥ | 
| सकल रेव ॒श्ूढेमं पा । एकएकं क्या सोर दिखाई ॥ || 
|| पांसौ खोट सषनके राजा। सो मेँ कहे पिताक्न काजा ॥ | 
| शूट पापक किये सानि । सो वह कर पुण्यकी हानि ॥ || 
॥| सष अरुण ज्रठे मादी । चरणदास शुकदेव भतार ॥ || 
। सत्यबणेन । || 
दोदहा-साच षिना साधू नही, फबर्ह न मिलि है राम ॥ 
` सां विना गतिना रदे, पावै ना निजधामं ॥ 
सत.स॒त शुखं बोलिये, सतीं चर्ये चाक ॥ 
सती मनम रासिये, सतदी रहिये नाल ॥ 
सचि. मह ना लगे, साचे नहिं दाग॥. | 
` सचि शाप न राग, सब इख जवे भमाग॥ ` | 
बडी तपस्या सांच रै, बडा वसत है सांव॥ | 
जामों पापसभी जरः रगे तं गभेकीजच॥ | 
` .जाका कचन यड नही, साचि सव व्यवहार ॥ ` 
| च्रणदासर अयलोकमे, कभी न अवे हार॥  ॥ 
|| संचिके मनरीमे राम । साचाकरे न रके काम ॥ || 
|| सांचा . होकर सुमिरण करे । आप त्रे. ओरन ठे रे ॥ || 
॥ सतवादीकी पति है सांच। तां लगे न दिवी आत्रे ॥ | 
|| साचे . चौर या -पीडा। परमेश्वर पाका रग मोडा ॥ || 
ओर चोर. चोरं गया । साच प्रतापशिम्भाभया॥ 
(| ६. संक्तमाख्मे देखो धाटशक्तका कथा । सवोत्तम. मक्तमारु रामरपिका 
| वली ्रे्टे्र' सवम्‌ परस बम्ब मिलिगा। , = - {` , , । 
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॥ ओरो साच प्रताप -अनता। सबही जने साधू संता॥ 
| लाख बातका एकरि जोड । साचा पुरुष सबन शिरमोड ॥ 
|| अव सचि परम सुख पव । चरणदास शुकदेव सुनावै ॥ 
| द्‌ाहा-सचिकी पदवी बडी) दष्ट साधके माहि॥ 
दीनौ अस्तुतिरी कर, निन्दक कोई नाहि ॥ 
शरुयखखवणच । । 
गर कहं सो कीजिये, करं सो कीजे नाहि ॥ 
च्रणदासको सीख सुन, यदीराख मनमाहि ॥ 
गुरुमुखलक्षण । 
कथा सुनी व्रत किये, तीरथ किये अघाय ॥ 
॥ शर्ुखके होये षिना, जपतप निफरजाय॥ 
|| अव शुर्मुखके क्षण गारं । चदे छदे करि सब समञ्च ॥ 
इनकरू समञ्च ध्रे हिय कोई । परा गुरयुव कषय सोई ॥ ` 
प्रथम्‌ गुरुसों शढन बोरे । खोट खरी करे सब खोरे ॥ 
दूज गुरुको षय न ठगवे । निश्चय रुरक चरण मनप ॥ | 
ताने. आज्ञाकारो जानो । इन रक्षण गु्युखी पिनो ॥ 
जा कट्‌ गुरका लवे नाम्‌ । ताको निहूरि कर प्रणाम ॥: 
जो करू देते रुका बाना । तां जाने श समाना ॥ || - 
 प्रणदास शकृ बखान्‌ । गुरुम . य॒रुसम जने ॥ | 
| दहारुरुभाई ई प्रजेयं, धरये चरणन शीश ॥ 
। . चरणोदकपिरखीजिये) गुरुमत्‌ विश्वावीश ॥ 
जा कड रुका भस्त्र पावे । हिं लाय दरक इगक्ष्यवे ॥. 
गृह्दशका -आनुष अवे । दे परिकमो बलि बलि जवै ॥ 
केह दया. कारं दशनं दीनं । मेरे पाप भये सब श्ीन्े॥ 
ज। अपने रुरु द्वारे जये! देखत पौरि बहुत हरषहये ॥ 























हू दण्डवत ज कौजे । दशन करिकरि सर्वस दीने ॥ || 
|| फेर ठद्धो रदे जारे हाथा । बैठे तष आत्ना दे नाथा ॥ | 
|| जा बोर सी मनम धरिये 1 अपने अव्युण सबही हरये ॥ | 
|| चरणदास शकेदेव बतावे । एेसा शरुषख राम शिखि ॥ | 
साधुभाहात्म्य। 
दीहा-साधुनको निदा बुरी, मत कोह कीजो भूल ॥ 
| इनियामं दुख पाह रे रहे नस्ये चूल ॥ | 
| साका निन्द्क तनमन दुखी ।साधुका निन्दक शयना सुखी॥ || 
| निन्द्क साष् दद्र होय । निदक डरे स्वस सोय ॥ | 
| साधका निदकं नरक मंञ्चार । निश्चयं खवे यमक मा॥ | 
| साधका निदकं परर पापी । साधका निक्क इषे आपी ॥ | 
| सूरख होय सो निन्दा कर । साधुसंतकूं अवगुण धरे ॥ || 
|| साधका निंद्कं श्वान समान । साका निन्दका शूकर जान॥ || 
|| साधु रामको किये देह । निन्द्कके युव मादी खेद ॥ | 
| चरणदास निन्दा तजि दीजे। भक्तनकी अस्तुतिदी कीजे ॥ | 
॥ दोदा-साधुनकी अस्तुति किये, दरक अस्ठति हेय ॥ | 


भक्तनकां निन्दा कयः प्रुका नन्दा सय ॥ 
अथ मोहद्टावन अंगवणंन । 


| कुण्डलिया ॥ मेक्ति ददावनङू केः नानाही परसग । | 
शुकदेव पा सों अब कटू; मोद छटावन्‌ अंग ॥ मोददुटावन || 
|| अंग कोई दियमादीं धारे । इटेष जानिघुं द्ट्लगे इरि- || 
| चरणो लार । चरणदास॒ य कहत ई उपजे मन वैराग ॥ | 
जगत नीद्दीसुं खु, चये पद्मे जाग ॥ | 
दोहा- गु पूनि जग छोडिये, भवसागरकं इन्द्र ॥ 
साधरुनकी सगति करोः तजौ जातिङ्कर बन्द्‌ ॥ 









(न 





| वन्धु नार सुत कटुव सब यमके पथस। जान ॥ 





तोहि इटवे रामु, इनकाकृहान मान ॥ 
सेवि पकड हदिरासिहै' जरां मोहका जार ॥ 
जीवत इष बहु भतिके, शये नरक तकार ॥ 
या श्राण्क ठग रगे, सकल ङटेब परिवार ॥ 
तिनमे दो बख्वन्तं ई, एकं उष्य इकनारि ॥ 
नारि किये दुख बहुत है, बन्धनं वधे अनेक ॥ 
जं सुख चाहे जीविका तिरियादरूं मत पे ॥ 
दरभ्य मरह इख तीन है, यह त निश्चय जान ॥ 
आवत्‌ इख रखत दुखी, जात प्राणकी हान ॥ ` 
ताते इनक प्रति मन) ॐ तभी निखार ५ 
यृ दुजन्‌ दुखशप ह, एेसो करो षिचार्‌ ॥ 
जो कोई इनमे पगे, पिनसो ष्टे शम ॥ 
चरणदास॒ या कहत श्यो पवि हर्धाम ॥ 
हेरिफ़रे धनको रत भित पहर §क रात ॥ 
तीनुपहर निशिके रहै, खेवै-नारी श्राय ॥ 
तारके फेरावको, दसै ओरन छोर ॥ 
द्रव्य माह तृष्णा रहै, चह लाख केर ॥ - 
द्भ्य जारे मरिजाय जब्‌) हो बैठे तई नाग ॥ 
नासम जो वितरहेदहैहे कूकर काग ॥ 
देसेदी मरमत पिरि, रुख चौरासी देह ॥ 
` कनकं कामिनीद्रं तजे, जबल्ग नादी नेह ॥ 

मुरख त्यागन्‌ करिसकेः ्ञानवेत॒तमिदेह ॥ 

वकयलमृग ज्य रह, कही. न सजे गेह ॥ 
























भक्तिपदाथवणेन। [५८८० 





नेसे ष्टे वन्धुः यम॒ जोरा जान ॥ 
जीवत यम त। इटुब ३ चरि धेरि दुख देव ॥ 
एसं॒मुषा देदकूः टूटेदी नित ठ्य ॥ 
% ठग सव्र जानिये कै धाटीकै चौर ॥ 
रणित कर तू देखे, लूटत ह निशि भोर ॥ 
बाह्र कलकल करदे, भीतर रावि राव्‌ ॥ 
एसो वपो संचकारे। छ्टे इथ नहिं पां ॥ 
जालक गर्म पड़ा, ममता वेरी ` पाय ॥ 
रसरी भरल नेहकी, रीन्दं दाथ्‌ वधाय ॥ 
डारि दियो अज्ञाने, परो परो विललाय ॥ 
निकस॒नङ्क जही चैः कुता मोड गाय ॥ 
रखवृरे जदं पांच £) ईदविनके रस॒ जान ॥ 
तवरीं देह यकाय क? जो इछ उपजे ज्ञान ॥ 
इटब ओर इन्‌ पांच, एक मतोही जान ॥ 
प्राणी जगम फस चह खान अर पान ॥ 
ये सुब स्वरथही लगे इनका सगा न्‌ कोय ॥ 
जो शिर मारे धरणिषर, कर्प कटप करि रोय्‌ ॥ 
मात पितासत नारकी, इनकी उल्टी रीति ॥ 
जगम देह पसाय कै, करिकँ प्रीतिदि प्रीति ॥ 
जैसे वधिक्‌ विष्य कै, जाल मि कण्डार्‌ ॥ 
पीति करे पक्षी गैः पृष्ठे करे च स्वार॥ 
जैसे ठग बहुष्यारकरि, भोलापनहीं देद ॥ 
प्रिर लड्‌ सवाय कै पठे , सखस ठे ॥ 
हिप शरेण बाय कै, गोटी मारं तान ॥ 
चरणदास यों कहत है एसे इनदर जान ॥ 
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नलम वशी डाय, अटकायां जह्‌ मासि ॥ 
मछरी जनि हित क्षियो, छख न जप्नो नशि ॥ 
भो यह गति ना छली पड मतक चच ॥ 
न्योकी त्यों श्वी रही; फिया योहने अध्‌ ॥ 
सब ठग यह्‌ देखी नही, कपट देत नाह जान्‌ ५ 
इनहीमे भरकर चल; समञ्चं ना अज्ञान ॥ 
अब इनके छलक्‌हृतहू, समद्धे होय उदास्‌ ॥ 
| जने ना हृदं रहैकदै चरणं दास्‌ ॥ 
| अव्‌ इनके छर कहि सुञ्चाञ भिद्च मित्र परग दिंखलख!ॐ ॥ 
| पिता करै ठुम पत्र इमि! द्हुत मरोसे मोहि दम्दरे ५ | 
॥ अब तुप एसी विधा पटो! अपने कुल्यं उचे चो \ 


म ह 





| सत संगतिमें कभी न जये । अपने घरमे चित्त ठगहृये ॥ 
| हम तो है दुनेयकि क्ते! जाति वणय होहि सप्ते । 
॥ छस्य करो पालो सुत गरामं । कथा कीरतनसर स्था काय \ 
|| अव्‌ तुम्‌ ठेर हमारी हजे 1 हमने किये सो वमह कीले ॥ 
एसा इ बड़ाई दन्डं । इन्‌हू हहिरदयमं धारे सन्दा ॥ 
|| चरणदास कं देखो प्यार । यये नरक जीवती स्वार # 


दाहा-पता इद्ध एसा इङ, रास्य इुठव मञ्चाः ॥ 


= - 1 


जो छ है सो जगते, धनसम्पतिसत्‌ नारि॥ 
| हारक राह्थुलाय कर दीन्हों कुटव चिताय॥ 
, ताते इः जगम घने, चौरासी भरमायं ॥ 
अब्‌ सुन्‌ माताहू कां बते! अपना जानि खयै त्त ॥ । 
व्य काज उदयुमदीं कजे! ले. माताकी गोदी दने \ | 
| केर. कमाई सोह सप्ता । नादी तौ दह एत कपूता ॥ | 
. नारक भूषण पदिनावो । सुत पुखीको व्यार स्वादो ॥ | 





~ ~ 


सं निकसन कैसे पै । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥ || 





| पट विपि स्वारथदी सिखलाबे। प्रमारकी शाह अवे ॥ | 


कहे फ शिरफे छ इंसारे । हम तां लगीं शरण ठम्हारे ॥ | 


| एते कहि कृहि बांधा चाह । आय अंग कामके बह ॥ 
वस्तर भूषण देह ॒शिगर । नानाविपि करि शूप संवरे ॥ || 


| सुत पुत्री वनितां जानो । समधनि याघं पर्िचान ॥ | 
| ओर धे बहुते रवैधवार। नाल््ा्मण बु पार ॥ | 





महम अपसल दख तेह माह पारकं चोरासीमे जादी ॥ | 
(म 
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अपने खक न्ये 
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देवा । सकल ङुरहैषकी कने सेष ॥ | 


[९ 


जिमाबो। तते बहुत बड़ाई प्रवो ॥ | 


जनकनन 
( 
~; 


४ 


( 


| 


वारवार्‌ जगम दरज्ञवे । एसे तौ नित्ही चङि अवि ॥ || 
जिका तित हई रसि रीन्हा। चरणदास करे जानन दीन्हा ॥ || 
दोहा-माताहूने प्यार कार, षटृत दिया शिरभार ॥ 
यरी जो नीको धारिय, महल द्रव्य सुतनारि॥ _ || 

अव नारीकी गति सुनि सीमे । तामे चित्त कबं नहि दने ॥ | 
छल वलकार वश अपने राखे । धुर्‌ कचन रसनासो मासे॥ || 


तुमत वहुतै ठगो पियारे । मोको तनि मत दूज प्यारे ॥ || 
केरे कटाक्ष बहुतदी भारे वशकसेको रोना उरे ॥ || 
काजलम्री आंस जोहै। अग विपे रस्‌ ददं मोई॥ | 


दोदा--तिरियाकैके जाल्म, आय फस जो कोय ॥ 
तलफि तरपि हई रट निकि सके नहि कोय 


द न 


सेठ शाम देवी भूत! महं नक्षब्रहु रगं. भउत ॥ || 
चोय अहो रगे सौन । तिरिया कारण साज सोन । | 
ओरौ बहत वखेडे जन \ नारीसे तोह पहिचान ॥ | 
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ताते हून वेमि उदा । सखुश्धितजोतिरियाकीं आस॥ 





श्री्ुकदेवकहि चरणदीदासा । सभौ ट्ष है नरकनेवासा ॥ | 
दोहा-सुतकी बोली तती, करे चोचटी चाय ॥ | 
प्रव मोहे दै घनो, एयनकीनं उपाय्‌ ॥ . 
हसि गोदी भय करि, बहुत ददृवे नेह ॥ 
त्थ घने विकार है, अन्तकार इख देह ॥ 
खेद लमा समराय जब; तव्‌ सल खगे अग ॥ 
स्रण्दास यो कहत ६! उखं चा त त्याग # 
जिहि कारणाविन्ता लगे, जलम घरमे प्रान ॥ 
दाश हये न आवहं यदी. ज॒ एरी हान \ 
तस ष्टे सुतं भ रहेःएकं न तेरी आप्‌ ॥ 
जनम जु शूकर रुहे, खये नरकही जास ॥ | 
डेव वष एसे करि जानौ ! फसीगर तिमद पियानो ॥ | 
तोर उरि नरं रयञचारा। ताते होहि सबनसे न्यारा ॥ ५4 
| ब्हुतकं दजन ई घटाद । तू उद्रः जानत्हे नादी # ! ` 
३ वैरी त_ जानत मता । स्वयनेहू इनकी नहिं चीता ॥ | 
| काम कोष लोम अङ गोह्य । सबदी रसै तोप दोहा ४ | 
| जिनसे मवे मर्ता भारी । जगत बड़ाई तिनकी नरी ॥ 
| आपा ल्य सदारी रहै) टदे क्चन शह बहु कहै ॥ | 
| इनके संग ॒षनेदी इतेरे तनये रहे अटी \ 
|| नतह करे अकारज तेरा । चरणदास करै यादिधि चेस्‌ ध 
|| दोहा-षहृ वैरी घर्मे वै, तू नहिं जीतत कोय ॥ 
| निशिदिन परदौ र, छुटकारा नहिं होय ॥ 
~ जो कटं निकति बाहे अवि । अरु रिरिक्तका खूप बनि ॥ 


टव छोड़ि उपज वराग ! जगत्‌ रहा चरणोसे कग ॥ 
3 1 
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~-----------------------~---------------- भवात" 


|| कृष्ट वासना मनम धसी । जबहीं रोक इडाई दसी ॥ 
| पुषटमयो आपा अभिमान । सदन आया मोई दिवान्‌ ॥ 
॥ स्वहा सगौ लिये बलाय (या रिरिक्त दू पैरो आयं ॥ 
| ताक वाधि खुरंडा कन्दा । फेरे क्दवके माहीं दीन्हा ॥ 
| ऊुटवं मिघ गादाकारे बोधा । षाडेवडी ओंडि एसा आंथा॥ 
चरणदास् कट घमं आया । घटके दुजमं वाहि धाया ॥ 
दोहा-फुमवेमेसे निका करिः फिर इनके जाय ॥ 
निश्चयं नरी हयमा; दुनियामे दखपाय ॥ 
£ एक टष्टास्त। 
|| एक तपोषनमे जा रदा । शीतरष्ण पायसं शिर संहा ॥ 
¦ 1 पातो फ्ियाअहार । छे सबही जम ष्यवहारा ॥ 
| रदे ध्यानम निशिदिनलागा । रके चरणकमलमं पागा ॥ 
| महिमा सुनि राजा तहं आया। दै पिमा शीश नवाया ॥ 
|| हाथ जोरि ठट फिर मयो । तपसी इस्‌ ना बटन कलयो ॥ 
| ठटेभये बर बह स्थी! तब राजनि मनम कही ॥ 
| यट तपसी है वहं अभिमानी । मो ओवन मिम नहिजानी ॥ 
| रेसी कि नमां टा । आपह आप भरषं वहं भव ॥ 
॥ दोहा-जो इक रगं रगे) भूषनमू क्या काम ॥ 
¦ च्रणदासद्छमय न्ह) ना इछ चहिय दाम ॥ 
| तपसी कष्ट न शखदरं भाषा । राजा उठि घटि भारग खगा ॥ 
| क्रोधभरा पहनमे आया । खोया मनमें मतां उपाया ॥ 
] पातुर भलि वाहि अजमाडं । मेद श्रु सिका पाञ्‌ ॥ 
| जवहीं पातरि रई बुलाई । ये बतं वक समश्चार॥ 
| के पातुरी आज्ञा दीजै । देखि तमाशा बाका रन ॥ 
|| आयसं ठै पत्रि घर आई । प्रथमे लेडी एक परह ॥ 






3८०, ~ 



























| 


` {२६  श्रीस्वामिचरणदासजीक्त। 


7 का 1 1 








| वा तपरीका लावे भेदं । कौन वस्तुत वको दठ 
॥| करां घु सोजन करे अहाग । छुट भजन कोनी वार्‌ ॥ 


१4 (५, 


| लोदी गृहं भेद सों छह । पातुर सवं बात सुनाई ॥ 
, दोहा-ञ्चरि जा खख घोयके, फिर तलावमे न्हाय ॥ 
च्रणदास एल्पातजो) गिरे पड्ही खाय्‌ ॥ 
|| पातुरि सुनि सनम इरपा६ \ केसे वादं वश करजाई ॥ 
| बिनवश किये श्प नहिं रीड । षटि नगरं बहुत सीदे ॥ 
॥ तते सकर पेच क कीजे । तपसी काम नरके ीजले ॥ 
जो करहु इच्छा नेक दये । छरूबलकरिदा मदन जगहये ॥ 
| यह्‌ विचार पातरि जद क्षियो ! नानाविधिभोजनकरिषियो ॥ 
मह॒ता तपसी अस्थाना । वृह तौ करतहतो इरिध्याना ॥ 
| षेठ रदी धीरन उर धारी । जबरग उ ध्यान्‌ निरवारी ॥ 
| उ2 ध्यानते अंखिं सोली । करि दण्डवत नारि ये बो ॥ 
। एत्र नदी इमरे षरमादीं ! जिस कारण दशन्‌ आई ॥ 
कहि भोजन आगे रखा । तपसी भोजन लिया न भाखा॥ 
वादिन तो यादी उडि आई । अगरी रिफन ठेर नहिं पाई॥ 
दूजे दिनि गर बहुत स्वारा । न्हाकर आये थे उदहिवारा ४ 
केहा कि भोजन्‌ हमरा कौजे} हमरे नेननको सुख दीने ॥ 
तपसी करै न चित्त डोखरं । शूखेपात ओर एल. खां ॥ 
पातुर कद दूरम आई ¦ ठमतौ दयावंत सुखदाई ॥ 
यही मान मेरो तुप राखो ! बहत नदीं अग्रीभरिचाखो ॥ 
काहे कृषिविचन वाहि पधिखाया),अखी भरि भोजन चटवाया॥ 
चारत चाटत्‌ चारत्‌ रहा । रणित करै यमन बरहिगया॥ 
दोहा-पातुरिने करजोरि करि बहुरो क्न सुनाय ॥ 
~ एकवार अर्‌ लीजिये) इन्द्रीजित ऋषिराय ॥ ` 
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परिभारी अंगी भरि टीन्हा बदरो ससक माहीं दीन्दा ॥ 

अगरी टिकृन कामकरि आई । घर आुकर  बहुते इरषाई॥ 
| पिर हवा दिना चार्‌ उहराई । उह गई यही मन आई ॥ 
/ पातुर चतुर दील गई । तपसी कदी कहां ठम रदी ॥ || 
| जबहीं पातुरि प्रीति पिन । अपनी कलो पेढती जानी ॥ | 
| पां दिन व्यजन कष्ट न ठाई । बहुविधि भोजनबात इनाई ॥ | 
| प्र ठाकुर सेवा चित कां । नानाविधिके भोग ख्गा॥ || 
| ठे आशना निज भवत पारी । च्रणदसकरैकलकियोनायी॥ || 
| शहा-तपसीकं जीतन कियो, टक बधिकारि वाद्‌ ॥ | 
दौरे दरे लाय ईः या जिहाके . स्वाद्‌ ॥ 
तानाविधिके स्वादकारे ठे ग्‌ईं बाह पास ॥ 
| त्रो फियह प्रसादै, ठीने कों अस ॥ ` | 
॥ गङुरको परसाद च रीजै । याको नादी कृबहं न कौज ॥ | 
|| तारी क्रिये शेय अपराध । तमतो किये एर साध्‌ ॥ | 
[| कटक पातुरिक्चन सुनायो । कष्टक तपसीके मन आयो ॥ || 
॥ डारो हाथ थारे पादीं । जन्यो खात स्राहइत जाई ॥ || 
॥ वारि कहो सदा के आड 1 जो जो ठङ्कर भोग सगा ॥ || 
| या कष दोप नहिं छागे । तनमनका सवं पातकं भागे ॥ || 
| वाकुवश कृणि धर आः । सखियनष्‌ यह कृथा उनाई ॥ || 
| कामदेवकी सगथ खाडं) तपसी वेधवा रििखराड ॥ || 
1 दोदा-स्सनस्वादि वश किये, मनम जीतन वाद्‌॥ ` | 
, कमी आप बंदी कभी पहचायों परसादं ॥ । 
| कह ष तपसी दिगजावे । नानाविधिके मोजन स्ववि ॥ || 
| कहू भेजे बोदी हाथा । किये इ मार न नाथा ॥ || 
|| वह जनि मम सेवा . करे । यह तो भजन तपस्या ह ॥ || 
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| एक दिना पात्रि हां गृ । हाय जोरि मात यो | ॥ | 
कृोकि मेरेभवन पायु । कते पतिर नेनि डरो ॥ | 
किणं बहुबात बनाई ¦ सो तपसीके मन नार्‌ माई ॥ | 


लावृनक्म 2 $ ९५ _ काटी. चकै 
हहं शटी टना सो कन्हं । तपसाकां मनवशकार्छीन्हं ॥ 
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| सूने रकी कला दिलाई । भोदवढो अरु आंस लजाई ॥ || 
| मोरभये फिर बात सना । छबल करि धरी ठे आई॥ | 
| दास्‌ तपसी नदि जानी । अजं उनी ना परिवानी ॥ | 
पदा यसम ला बुस दिया, दिना आब्द राखि ॥ | 
| , तपू वा दश भयो, पाचनं रस चासि ॥' | 
| इनदीवश पातर धर आया । अपने तपका तेज घटाया ॥ ||, 
| नमन भयु शूखकशटा । छामा ध्यान रामक दा ॥ | 
| ९ परे वैरी कि । पकड बधि ओरे कर दिया ॥ | 
| (१२. पातुर राजा पेगई । तपसी ठ्गनबात्‌ स्‌ कदी ॥ || 
नके नक सम कदि समज्ञा । तव राजा हसी उद ॥ | 
| ९ कटी वेगि ठे, आवो । वाक सूरत हमे दिख ॥ || 
| ४ पातुर उल्टी धाह । तपसी इकात उनाई ॥ | 
| जना दशन कलन, बोठावै । जितेती साने इं -आतै ॥ || 
| (२. चकर दशन दीम । किरपा प्यार बडुतहौ कीजे ॥ 
| र| उन सदा कहा । नितरदिकारि सुजरेको जवे॥ || 
| हत। अपना धरी जानौ । उष चलिये सङ्वन सानौ॥ || 
| 18 तपसौ अगे वाला । रेसे राज दभर चा ॥ || 
|: रभा दईं अशा । राना पड नायो शीशा ॥ | 
| रस कटीजकिरपा कौन्दी। यहनगरीअपनी करिलीन्दी ॥ | ` 
| घर 1 सम द्धन पाये । वै धन है जो तुमको छाये ॥ | - 
=----पना पहनको सात हो काना ॥ पस कटो धन्य ठम राजा । वहुतनफो सारत हो काजा ॥ | ` 
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| तुम्दयो तेन दि इम चीन्दी । तुमह तपस्या भगे कीन्ही ॥ 
| बिना तपस्या राज न पव । वेद्पुरणनमे यों गवि ॥ 
| हयहूं दशन कुण्डे पये ! तपसी कहि यों वचन सनाये॥ 
| भूपति बहुत अचम्भा कीन्ह ! बहुत दव्य पातुरिको दीन्हा ॥ 
| फेर राजा तपसी बोला । खोर दिये का सबही खोका ॥ 
| एकेदिना इम्‌ तम हिम पाये) वनम तुम्हरे दशन पाये ॥ 
| ठट रद्य हं दहतीवाय । ना तुम षोटे नैन उवार ॥ | 
आजयोष एेसा इद कन्य । घ्वांईभ तुम दशन दीना ॥ 
| यह्‌ सुनि तपसीशोचिविचारा। तबही पातुरि सू भयो न्यारा # | 
| वेगि उरि जंगलष्रे यया । चरणदास कृ रमता भया ॥ | 
दोहा-जो इन्द्रिके वश भयो; यद्य हाल हेजाय ॥ 
पृछतावा मनम रहै, करं हाय इखहाय ॥ 
| पांचो चीर मक्ष इखदाई । सोया जगमें देह पैसाई ॥ 1 
|| तन सन दू बह व्यापि गवं । कायिक वाचिक पाप चटरवि॥ || 
| करम लगा वहते भरमादै । यमके छप्यन बास दिख \ / 
| फिर चोशसी मारि पिरवे । जर अधिय ताहि तपि ॥ 
| लन्म्‌ मरण मारी दुख देवै । सादुप देहका सवस स्वै ॥ 
|| तीन खोक डरे हटा । सुरपुर मृत्यु ओर पाताला ॥ 
| केसे यक्षि धामदरू पे । जो इन्दनकफे वश श जरै ॥ 
| छटे जघ यर्‌ किरपा करं । चरणदासके शिर कर ध ॥ 
॥ दोहा-स्वारथहीके सुब से । कुर्दैव पि ुल गोत ॥ 
एरमारथं समञ्च, जां द्याह यह हत ॥ 
परमारथमं दख मिटे, करद कपना जाय ॥ 
स्वार्थ मारी सुख नदी) तामे चित न लगाय ॥ 
स्वारथमें चिन्ता चनी) जो हकर शं यह ॥ 


[यस 
^ 
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विना आमी चितामे, जीवत जरि है देह॥ 


चिन्ता धये नागिनी ताके यख ईं दय ॥ 
निशिदिन खये जह, जानसकं नाह कोय ॥ 
ताचट चिन्ता नागिनी, जश्च जप नाहे इय्‌॥ 
जो हक अवि यादभी, उह जाय फिर खय 
चिन्तादी्ं कगत है, चरणदास उर आग ॥ 
तष ध्यान हरिचरणको; केसेही अब्‌ ठग ॥ 
जगत ॒वासनाकेदिषे) घ्र चिन्ताका जान ॥ 
जगकौीमाशखोडिकरि) दरिषुमेरण्य उन ॥ 
आशा तदम चे, सदा मनोरथ्‌ तीर ॥ 
परमार्थ उपज वहैः सन नहि पकड़ धीर ॥ 
धीर षिन्‌ा नहि ध्यानदैःनिथल जप नरि होय्‌॥ 
जो चाहे इिमन्तकू, जगत वासना खोय ॥ 
जबलग्‌ जगं श्रीतिहैः तबलग्‌ दुःख अपार॥ 
स्य भारी चिन्ता घनी, मदन पिछिनी दर ॥ 
जगु छुरि बाहर परे, उसी समय सब चन. 
उपने आनंद परमही; तरह छ लेन नदेन ॥ 
रहे एकं हरिथक्तिरी, बाधा सब दुटि जाहि ॥ 
जवे राम अपनो कर, वेगि पकर वाहि ॥ 


ततिं छन मन्‌ मर्‌ सति! जक्त इटनका रखा चति ॥ 


एसा अवसुर्‌ फर नहि पाव । काह रुष इहं रवावां ॥ 


सयात 


नाहं धतया । तू क्या पच भूद्‌ बकाम्‌ ।॥ 


पिर गई तास रोय । आगे रदी योहि मत खोय ॥ 
>`  इकड्के घड़ी अमोरक्‌ जान ! चेत चेत मतहोय अजान ॥ 
॥| अपने घरका करो संभाल 1 कलकारत आवत है कार ॥ 


एकन यिन 


भाक्तिपदार्थवणंन । (२२१) 


| याते कीजै यदी विचार । डारि सिदौसी जगनंजार ॥ | 
| शुकदेव कहे सुनचरणदि दास । इरिके चरणकमल करवाम ॥ | 
| दीहा-यामे गेर न काजियै, यह विचार मन अन॥ | 

चरणदास यों कदत ३, यह गो यह म दान ॥ 

अघ्युदा यों जात ई ज्यों तश्वरकीं छह ॥ 

चेत्‌ सिर्तामी भाफि मे, तजो जगत्‌ की ब ॥ 

तूही पकरो जगतने, वेदी पकर आय ॥ 
| ज्यो निनी को सवरा, पोखे पकंडो जाय ॥ | 
| जसे बादर आपरि फंपिया । समञ्चवान मनमारीं ईसिया॥ | 
| मूट चनूकिं जो वृह तजता । तो कारिक फसा ज रहता ॥ | 
| ज्यां कटिं मच्छी लागी । आपहि आई चटी अभागी ॥ || 
|| सुर्व्रमे तशवरकी छदी । अजया देखि गिरी वा मादी ॥ 
| जेसे पक्षी जार मं्चारा । आपरि आय फसा बजमारा॥ || 
खन्द्कमें शथी आ परिया । छेन गयोकोरआपहिगिरिया॥ | 
|| बाजत बीण परगाचरि आया । पकर कोन चचक ल्याया॥ || 
|| योदी तुम अपनी गति जानो। आपदि बधे यहा पाडईचानी ॥ || 
| रसे जगने तों नहिं पकड़ा चरणदास के यदीं जकड़ा! || 
| दठोहा-खोड जगतकी वासना, यही च छुरन्‌ उपाव ॥ | 

ये मन्‌ एसी धारिय, अबहीं नाको द्वि ॥ 

अबकी चके चरकं रै, फिर पितावा दय ॥ 

जो तुम जक्त न शेडिह, जन्म जायगो सोय ॥ ` 

जग माहीं न्यरे रहो) गे रदी इर्ष्यान ॥ 

पथ्वी प्र देही रहै, परमश्वरमं प्रान्‌ ॥ 

ज्यो तिरिथा पीहशसे, सरति पियके मार६॥ 





(२२२) 





श्रीस्वामिचरणदासजीकरत ` 


ठेते जन्‌ जगम रहै, इरि भरे नाहि ॥ 
ज्यो किरपण बहुदामहीः गाड़ जि्मीकि नाच ॥ 
सदा वाहि तकत रहै, सुराते रदं ताबाच ॥ 
तनष्टैषो सरप्ोजा भे वां ठर॥ 
जहां आश तद वसह, कटू न भरमे ` ओर ॥ 
पितरदेमो्िदकं विषे, जगमे सदज शमाय ॥ 
तन दृ हरि पिरे, चरणकमलल्पटय ॥ 
जग त्यागो वैरागे, निश्चय मनद छव ॥ 
आटपहर सागेघरी, सुपिरनसुरति सग ॥ 
सब्र रहं निखेरताः महौ दीनता ध्यान ॥ 
अत्‌ छक्तेषद्‌ पाहद, जगम राय न हान ॥ 
च्रणदास यो कहत है षड दीनता जान ॥ 
आंरनक तो क्या चरे, रुगे न मायाबन्‌ ॥ 
द्या नम्रता दीनता क्षमा शीर संतोष ॥ 
इनकू ठे सुपिरण करे, निश्चय पावे मोष ॥ 
ये सब रक्षण रामम) प्रगरत्‌ देखं भोहि ॥ 
जो व आत तञ्च विषे, प्यारकरं हूर तोहि ॥ 
हार प्रीति लगायके) सबभू रहि उटाय ॥ 
६ सदा इकं रामर सकर मिटजाय ॥ 
मितम मत प्रीतिकरः रहतस कर नेह ॥ 


# 


5" £ 


, उडद, तनि दीजिये, सावे करि भेह ॥ 


साचा हरिका नाम है, हूडा यह संसार ॥ 
शुकदेवकहेचरणदासदहो) सुमिरणकरो बिचार ॥ 
द्शदान्द्रनङ्‌ संचकरि, अभयअमरफङ्चास्‌॥ 


सहजा 
= सनद ठमिरण होत तामं मनङ्ग रल ॥ 


॥ [9 ५ शै (५ 


भाक्तपदाथवणेन । ,. 


` ` ६२९२३) 


सानसरोवर. देहम, सुक्तादल जो थौ ॥. .. 
खगिये ईस स्वह्यहव, खुरे करम्मकी गास ॥ 


 अजपाफां यहिअथहै, बिना जपेदी शेत ॥ 
कष्ुवाकेन्यामिमटकरि, तहां गावो मोत ॥ 
आवत्ही दू दैखियेः जिकर जो निहारि ॥ 
एसे. सुरत लगाई) चरणदास हिया ॥ 
सु्षारेतन सीचिये) इक्षारे सुख होय ॥ 


एस सुरमरण सत्क जान व्स्ल केव ॥ 


नामिहि सेती उप्त ह फिर तामाह समाय ॥ 
याको भेद्‌' अपार ३ सद्व दहि वताय ॥ 
नामि नापिकामा्हिकरि, चार. हिंडोटा हरू ॥ 
उपजे अति आनन्द्ही) रहे न इखका भूल ॥ 
ब्रह सिधकी _ृदरहैः तामे न्दान सजोय ॥ 
कलिमिकसषहुटिजायमगे; पातक रहै न कोय ॥ 
अरस तीरथ तो विपि, बाहर स्यो मरकाब्‌ ॥ 
चरणदास॒ यों कहत, उलटा ध्र आव्‌ ॥ 


वाससमलक्चारक र तह करा वन्राम ॥ 


जते इश्दी इरिकरौ, आवत कदिये श्याम ॥ 


श्वासा चवै नामषिना, सो जीवन पिद्कार ॥ ` 


श्वास शवाप्षमरागजपः यह धारणाप्‌र ॥ 
उकट परट जपरामहीः व्टा॒ साधा ` इय ॥ 
याका फल नाहि जायगा! केसंदी छा . कोय ॥ 


. खाते पीते नाम ठे, षठ चर्ते सोय॥ | 
` सुदा परवित्त नाम है, करे उनला ताय॥.:. ` ..|| 


| । नीचनङ्क' उचा . करे, उवन को कर दव ॥. . . ॥ 
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श्रीस्वाभिचरणदासजीङ्त 


देवनद्र दरिदी करेरहे न दूजा. भव 
भ्रमत भ्रमत आहया; पाईं मानुष देह ॥ ` 
एसो अवसरफिरि कहां, नाम शिताबी ठे ॥ 
के चरम कै बाह्रे, जो चित.अवि नाम ॥ 


दोनों होहि बराबरी,के जगरु कै प्राम 


करे तपस्या नाम बिन; योग यज्ञ अर्‌ दान 


चरणदास्‌ या कत) सबा थाथ जानं ॥ ,. . 


अधिकी उचानाम है, सव करणीका जीव # ` 
अदशर चारिका मथिकरि .कादाधीव ॥. ` 

चारोयुगमे देखिे, जिनंजपियाजिननाव # ` 
टेक पकरि अगि धसे; परा न पीछे पव॥ . ` 
जसी गति उनकी मई, गावत साघु. एरान ॥ 


वैसी « तेर होयगी) यह निश्चयकरिजान॥ . . ` 


इखघन्धङ्‌ शाकाः कैलदहकरपनात्याग ॥ . 


सुकेदेवकदिचरणदासक, रम मजनमे काम ॥ -` | 


हारे युण माल्‌ करोः रसना उपर लाव ॥ 
कियाक्रेयाह देखिकरि, ताहि सराहत जाव ॥' 


` देस्‌ दौख देखतरह,. अस्तुतिषखघरं माख ४ 
वाकी . चतुराई सवै, छकार सनम ' खं ॥ 


वेसा. तो रेगरेनना, वेसा -छीपी नरहिं॥ ,: 


वेसा कारीगर. ` नरी, या दुनियाके मारि ॥ 


, अजवबभनबअचरनविषेःअदतञधिकअपार॥ `. || 
~ जर्धलपनअकाम्‌, देख ष्टि उषार॥ `` - || | 
































सृष्टि षाग मारी रवौ, भति भति शुलजार ॥ 

सोस्षराञ्च शिर दाजियैः एह निश्ख' बहए॥ 
कहू जग परगट करै, कव करे अलोप ॥ 
नानाविधि बाजीकेरै, आप खतहै गोप ॥ 
वाजां गर्‌ बजि श्त) सष मति इग साज॥ 
किये तमश बहुतरी) तीहि दिखाषन काज ॥ ` 
देसि हेय परस त षको शुणसान ॥ 
च्रणदास जो दुधि, अधिक्‌ सुदरता जान ॥ 
बृहुतप्यार्‌ तोपे कर तरू नहिं जामत शार ॥ 
वाहि भुला योदीरहःनेकन कर समार ॥ 
राम प्रिसारो आदिः छियी दव्य अङ्‌ मार॥ 
यदीति सरमत रिरो, तन धरि बारम्बार ॥ 
गहु गई अ राले, एटो भट अयन । 
निष्केवल हष रय; सीख रुषफी मन ॥ 
सोवनमे नहिं खोहये, जन्म पदारथ पाय ॥ 
चरणदाषहै जागेये, आस सकर गेवाय्‌॥ 
सोवनरीमे इनि ३ जागनमं बहु लभ॥ 
बुद्ध. उज्वछदा इतर) अुखपर चदय आभ 
दिनक्ूदरिसुभिरणकरो, रोनि जगिकरि ध्यान ॥ 
भूखराखि भोजन करो, तजि सोवनकी बनि ॥ 
चारिपष्महिंमगिसके) आधीरात उमाम्‌ ॥ 
ध्यानक्रो जष्टीकरो, भजन करक छम ॥ 
जो सहि अद्धा दोपहर पिषठिके पहर चेत ॥ 
उठ वेढे रटना रट, श्रभुद् छकार इत ॥ 
जगि चा पिर पहर) ताकं शुखं धल ॥ 


कान ----------- 
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\५दद्‌ } श्रीस्दामिचरणदासजीकत ( ` । 


पुभिरे रा कराः स॒मी गेववे -मूरु॥ . . 
जाग ना पदक प्द्र ; केर त जतिम ध्यान ॥ 
ते म्र ने जागे, बहुत सरै यमसान ॥ 
जागे ना पिछले पहर, क्रं न रुर मतजाप॥ 
मुह फार सोकत रहै, ताको लगे पाप ॥. 
पिषिरुपहरेनागिकरिः भजन करं चितछाय ॥ ` 
च्रणदास वा जीवकी, निय गति है जाय ॥ 
पिष्लेपह्रे जागिकरि, भरि सरि अमृत पीव ॥ ` ` 
विपयजक्तक ता रैः अमरहोय कर जीव ॥ ` 
जल्प छट प्रणा दुरः अवागमन्‌ इुटिजाय ॥ ` 
एक पहरा रातस, षेड ह गुण गाय ॥ : -॥.. 
पिले परे सव जै) दूने भोगी मान ५ 
तज पहर चारही, चथ योगी जान॥ 
मरयादक ह्‌ कौ) क्या विस्त परमान ॥ ` 
आर पहर साय धरो, जगे इसि ध्यान ॥ 
ज कई विरद राके, तिनङू कैसी नीद्‌॥ 
शस्त्र रगा नह्काः गया येको बीद ॥ 
किसे नमे जग सहजे छटा, कहा रकं कह' भूप ॥ 
चर्य प्रछोड़के, धरि  दिरक्तका हप ॥ 
सिनकमनविकतसदा, रहो जद पितहेय ॥ . ` 
च बहर इर एकमा, डरी दुविषा खोथ ॥ ` - ॥ 
९, 8 ससारप्रःलगि हरिकी आओर॥ ` ॥. 
तिन ररसही सद, नरी सांस नरि मोर॥ . ` ` | 
उनः भद्‌ न आवहः राम गिरनकी चीत ॥ - ॥ 
` सधना. सुख सेल तजक हरसो मीत ॥ 
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मक्तिष्टार्थवर्णन। 





` कसं व शरस पकः जिनके उच भाग॥ ` 


कैसे षे हारे त्याकैः रहे जगतत छाग ॥ 
सीदन जान भेदकी, कोहक जानत्‌ बात ॥ 
साधूजन जागत तहां, जहां सुबनकी रात ॥ 


जो जागे हरिभकषििं, सोई उतरे पार ॥ . 


जी . जागे संसारम, भवसागरं स्वार ॥ 
के जागत हका भरा के जागा वश काम॥ 
के जामा तग टल, छाग, रहो धनघाम्‌ ॥ 
रेस जन्म वाय दियः महामद अज्ञान्‌ ॥ 
चौरुषीमं फिर चरे, मनका कहा च मान ॥ 
त॒द्रश्शरणे आयकरे, कडा न माने एकं ॥ 
ते नर बह दुलणाई इ, तिनङ् छख नटि नेक॥ 
सुद्र उरणौ नलगे, फिया न हारका खोज॥ 
सो खर कूकर शुक्रा, अर जंगर का रो्च ॥ 
. पेट भरे भर सषश्या; तेनर पश्र समान्‌ ॥ 


परमार के आनी, तिनका नाहीं, ज्ञान ॥ ` 


जैसा तैसा खाय कारैः पट भरे भारे ठह ॥ 
पड्क्र सोद भरल, सो श्ुकर को देह ॥ 
हस्विस्वा शिनि जो षके) सो कूकर की भूष ॥ 
कृहरणाजितवहर्शच ख; खाय धूम्ही धप ॥ 
जो पातै सो$ रर, करे नदीं पर्हिवान ॥ 
, पीटष्देहरिना जये, ताक ख्रदी जानः ॥ 

- रोगन जान वा देह ताक नहीं विचार ॥ 
फिर धिना स्याद्द, बहुता करे अहर ॥ 


ष 


. बहुता करिये अदाश्दी, खी रद ज उदि 


वि 


हारि के निम॑ल नाभकीःकैपे अवि शुद्धि 


(२२७) 











(१२८) श्रीस्वामिचरणदासजाद्कत । । 
लन 
| क्षप मोजन खाई करि, रहि ना पारसाय ॥' 
ठेसी मादुप देहकः सक्ति भिना मत खीय ॥ 
जन्प चरोहं जात ई, ज्या केषं छ ॥ 
द्‌।रत मूगक छदो) नेकं नह दरव ॥ 
समञ्च शिताबी सक्ति ठे, नेकं न टर र्ग ॥ 
आपा हरषि दे चको, यको रदी उपष्ष ॥ 
जगका कहान मानिये) सुद्ररुसों रे बुद्धि । 
ताक हयम राखिये, क्रो शिति श्द्धि ॥ 
गुरुसेती सद्रर बडे परमश्वर के स्प ॥ 

क्ति छह प्ुचाय दै, जगत इवे धृष ॥ 
| ङण्डलिया-प्िला गुरुदईं कहू दूजे माई जान । तीना | 
| यर विखबडी, चौथा पिता पिन ॥ चौथा पिता पिछान 
. || पौचवं पाधा जानौ । कनका गुर छठ तासपूजा दे माने ॥ 
` (| सतवा सद्रर जानिये, जग कर उदासु ) मुक्तिधाम सो$ देत 
है, कर रणदीदास ॥ 
| दाहा-गह मिरते एसे कैः कष्ट खाय मोहि देहं ॥ 
| सुद्र मिल एसे कटै नाम धनीका लेह ॥ 
कनपूकां गुर्‌ जगतकाः राम मिलावन ओर ॥ 
` स्‌] सद्रस्कां जानयेः मुक्ते दिखावन ठर ॥ 
गषकयार्‌ शह फिर घर धर कटी देत ॥ 
आर कृञ्‌ रनङ् दही, इव्य कमावन हेत ॥ 
सर्‌ इका देत है, भक्ति रामकी छे । 
पादैर ईप्‌ भैष्डीः शीश अपनो देहु ॥ 
सा सुद्र शुकदेव है सम॑श्चि ह्येवं रसि ॥ 
तिनकं शरणे आव मन) चरणदास्‌ कहे मासि ॥ 
य 











यह सिगेरो उषदेशदी, म आपन कीत ॥ | 
मरो सनक आपा घना, कीं होय आधीन ॥ 
सद्ररुषं सांगा यही, मोहिं मरीवी देहु ॥ 
दुर ब्डप्पन कीजिये, नान्दादीं करिह ॥ 
जनक परमयुशुदेवजी) सुमु सद्ररु शफदेवं ॥ 
यही अर्ज भँ करत, मोहिं साध काररेव ॥ 
चारोयुग फे भक्तजन) तुमहो सुखफे धाम ॥ 
चरणहिदासा हीयके) तुम्दें करू परणाम ॥ 
आदि पुश्ष क्षिरपा कृरो, सबेअत्रयुणहुटिजा्िं ॥ 
साधन छक्षण मिटै, चरणकमल्की छह ॥ 
दही शक्षि अपार, टीला को नहिं अंत ॥ 
चरणदास॒ यो कत है" एसे तम॒ भगवत ॥ 
| छप्पय-सव्यो आपमे जगतहूप नारायण कीन्हों । दू 
|| रक्ष्मी मई बहुरि पानी रग भीन्शों ॥ नामिकमल फिर भयो || 
|| नहं बक्नाजी उपने । विधिको निट माहि तहं शकरजी 
| निपजे॥ चारि वेद्‌ अरु विष्ण हव सुकर जगृत्‌ छिनमे कियो । 
|| निराकार आक्ारसों चरणदास जिहिं मन दियो ॥ 

कृबित्त ॥ वदी तो अडिग्ग राम चौथे पद्‌ बास जाको; 
वही तो अडिग शम मथुरामे योह । वदी तौ अड्ग्गि 
| राम्‌ योगी जाको ध्यान्‌ धर, वदी तो अडिग्ग राम सीतापति || 
| पायो है ॥ वदी तौ अडिग्‌ राम सभीटम रमि स्वो, ददी त | 
|| अडिग राम संतन सदायो है । कदी तौ अडिग्ग्‌ राम चरण- || 
|| दास॒ चैरो जाको, वदी तौ अडिग्ग राम काया खोजि पायोहं॥ || 
 मायाभरमः एंददेख साधनको संगपेख, रमन पिरि भख | 
|| कंचन तनताव्रे । मनक पदिचान ज्ञान एकाएकां सवे जानः ॥ 
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(२३०) श्रीस्वामिचरणदासजीक्‌त । 


|| नाके गेहे तू अनाहद्‌ बजावरे ॥ उरटि परटि काया बीच 

|| चारो कर दूर नीच, देसी विधिं मेशूपे स्मीरदरे चढावरं 
| कृद चरणदास गगन मध्यकरौ वास जहां, नरी शीत उष्ण || 
| निरमय पद्‌ धादे ॥ 

| दोहा-दु्योधन ` रावण गये, अर यादव परिवार ५ 

| चरणदास धिरक नरी, होय मिटे संसार॥ | 
| कवित्त॥ मोरसो विदानो जात देगी दुषदरीसी, समक || 
| विचारि देखि चली अविरत है । भर्वेत हे सचान कारु तेरेपर 

|| तकिरहो, छिन पलकौ खबर नारिंकरे आय घात है ॥ दारासत 
| सम्पति सव्‌ सपनेको सुख भयो, जानोगे जभी जब ष्रूटिजाय 
॥ गात्‌ ३ । कं चरणदास्‌ अब्‌ तजे क्योन वि षेय वास, पानी | 
| मे न॒व जैसे आघ चटीजात हे ॥ कुमारगयं भाज ओर लज 
| खोटे करमनपू, वोरासी के आसनपूं मूढ क्यो न रजे 1 || 
| साधनक सुग पेठ धमहूकी नाव ठेटि, गुरुहूको ज्ञान राखि 
| भेम भक्ति सजरे॥ टे जब नारी यम्‌ देवँ दखमारी डर | 
| नरकं भञ्ञारी आवागसनं क्यों न तजरे । कहै चरणदास अब || 


कया न विषय वास, राम्के सँवारे तू रामराम भजे ॥ || 
सदया ! 








| अररह।. जगम जडता वश द्रसुतासुत प्रीतिबटवे । | 
| इन्‌ मन बरिरहो गृहबीच सो अन्तसमे कोहपास्‌ न जवि ॥ | 
| जानगह युमजामतेर सबही मिलि प्रीतम रामबतवि । | 
चरणदूस कहं चेत नर मूरख रामविना कोई कामन अघि ॥ | 
कृव्ति ॥ धावे भस्म देवन भीतनके ठेवनङ्ग, कोह | 
| सम्‌ सानो नाहि भार परे तेरा है । प्रसता ई चंडी 
अरु शातला; भजे क्यो न रामनाम कट यम वेरहै # 
गि 








भरौ अर बरादी पासंड एना समी कर, गी दै बहीर रिम । 
| नेनन न हेरा रै॥ चरणदास कर सब सन्तनको चेरो कैः एेसो | 
|| जग अन्धा जानि कमनने धरा है ॥ । 
दोहा-यंतर टोना मृडदलावन, ओर कौमिर्य शः ॥ 
| , चरणदासकर सुबभगरदै, यह जग रीन्दादूट ॥ | 
| ह | कवितत -शूतनद्‌ सेवे सो भूतनमे जाय मिरे, जाको || 
सवे सो चमार ताकी माशु । देवतो सेवे तो देवरोक बस | 
| ररे, ओधि सेव तो मिलाप रावराैसं ॥ कीमियां सेव | 
| तो खराब शेय दनियामे,रेसे धन सेवि जो सनते नहि | 
भैं । करै चंरणदास इम इतन भान नाहि, देखी || 
॥ सवी छोड्मन टमो हे कन्दा ॥ 
| ु"-पारामारा ना मर गंधक हाय न तेरु ॥ 
| कृते पवि पवि मरिगये, शिरे मिदर मेर ॥ 

शिं मिरी मेर मटक करि जन्म सिरायो ॥ 

जडी ब्रूिकृं पिरे की कुक हाथ न आयो ॥ 

सौरे हर क्यो न मने कारे जन्म सिरायो ॥ 

चरणदास किं ह रु शुकदेव इनाय ॥ | 
| अरि ॥ सात पांचकी सेवत जो रगि एकं । साधनकी || 
| करिसेव सड़ो मत भेषसुं ॥ मेषी मादिं अेव यरी र जानि || 
| यो । चरणदासकी सीख निश्चय करि मानियो ॥ १ 
| दोहा-आपे भजन करं नद, रे .मन करं॥ | 
| ` चरणदासकरं वे दषटनरः मर्मभमे नरके परं ॥ 
ओरनकं उपदेश करिः मज्‌न करंनिष्काम॥ 
चरणदासकरै वे साध्चजनः पर्ष रिकं धाम + 
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(२३२) ` श्रीरसवामिचरणदातजाद्कत । । 





शून्य शहर हम बसत, अनहद्‌ ई दष ॥ 
अजपागोत विचारिरे, चरणदास यदहिभव ॥ 
भक्ति पदार्थ उद्यन, होयसमी कल्याण ॥ 
सुने रेवन क्रे, पवि पदं निवाण ॥ 
सद्भि पदारथ मे कदी, कुहक मेद्‌ बखान॥ 
जो कोर समच प्रीतिश टे यमदुखसान ॥ 
पाढठकृरे मनम धर, बहु करे विचार ॥ 
कृ शुष श्चुकदेवजी, उतरे वजर पार ॥ 
जयजयं श्रक्चुकदेवजी, दुष्ट करं परणाम ॥ 
तम प्रसाद्‌ पोथी कदी सये जो परणकाम्‌ ॥ 
हिरद्यमं शीतल हये, तपतिगई सब द्र ॥ 
या वाणीके कहे ते, कायर मनं भयो शर॥ 


चन्दनं चरचे पुष्पधारि, बहुरि करे प्रणाम ॥ 
कृथा दवि सबही घुने, कहापुंरुष कट वाम्‌ ॥ 
कहै सुने जो प्रेम, वादक रासे याद्‌ ॥ 
-च्रणदास यों कतं ह, निहो पुरे साध ॥ 


(4१ 


इति श्रीस्वाभिचरणदासजीक्कतभक्तिपदाथैवर्णनं संमपूर्णम्‌'॥ | 


` ( २३३ ) 






अथ मनदिकृतकृएलगुरकाक्चर । 
न्नव 

दोहा-नमो नमू श्ीम्यासजी) सह परमद्यार ॥ 
ध्यान्‌ क्रिये आशा नैः रगे न जगत बयार ॥ 
अष्टपदी । 
नमोनमो शदे ठ परणाम्‌ है । ठम करिपासों अप || ` 
| मि घनश्याम है॥ तुम्हरी द्यास हय छ पूरण योग है । || 
| तनकी व्याधा है मिटे मन रोग है॥ तुव किरपासों ्ञन्‌ | 
| पदारथ पू । उपज सार विचार असार छटबई ॥ तम्ब || 
|| दयासों होय भक्ति निसभोरहै \ हियसरोकर उत छ भम || 
हिरोरदै ॥ ठमफिरणा वैरा दररूगि आव । सकठ वासना | 
टि प्रमपद्‌ पाईं ॥ सव राणदायक कायक परमदयारद । 


~ नन 
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{२३४} ` श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत । ॥ 





स आय मेद सबद कदी ॥ मोसे कृष्य नाह दीय | 
तुमबिन नाथन्‌ । निताहे रहे तुव हाथज मरं माथन्‌ ॥ अरज | 
| करे रणजीत सुनो रुरुदेवजी । मोयुखसेती भाषि कहौ सब | 
भेवजी ॥ 
दोहा-एकादश भागंवतमे, जाकी यह मति जान ॥. 

दत्तपरेयीने क्यो, राजा यदुसों ज्ञान ॥ 

अब्‌ भ भाषा कृदतह, तुमरी. करो सदाय ॥ 

ज्योकी त्यों युखसे निकपि, पूरी हवे जाय ॥ 

सानेयोज्ञानीसन्तजनः रहन गहनकी चार ॥ 

जा कहं ठे दिरद्य धर, हवे ठरत निदा ॥ 

च्रणदासहं कहतहोः परमार्थके काज ॥ 

जी अग श्रीभागवते, साधु होनेके साज ॥ 

गुर्‌ शुकदेव प्रतापसो, कहू विचार विवेकं ॥ 

दत्तत्रेयीनं किये चोबीसो गरु देख ॥ 
ङ°-एक्‌ दिना यदुभुपदी, खेलन गये शिकार ॥ 

तदा नगरे निकट जो, हां थी अधिकं उजार ॥ 

हाथ अधेके उजार, एक अवधूता रेरे ॥ 

मूरति पुष प्रसन्न जक्तके भय सब मेरे ॥ 

राजा देसि प्रणाम करि, पा शीश नवाय ॥ 

पाय्‌ आनद करा ठम, मोसे कौ सुनाय ॥ 
दोहा-षोठे दत्ताय जव सुन हो शष विशार ॥ 

चोषिसपरि्ायरुकिये, तासों भये निहाल । 
ड °-प्र्ता पवन अकाश, नीर अपिश भान ॥ ` 

केपृते गुरुभजगररुसो, ओर सिधुको जान ॥ 


(२३६) श्रीस्ामिचरणदासजौछृत । 





^ ९ 


मरौ चलो उढय तौ वे अगि भगे ॥ तति निशिदिन कराध 

आपने मनधद्ह । हरिसुमिरण गो भूलि जक्तम॒। [परः ॥ 

| अव शिक्षा गुर किये चोवीसो मेदहदी ॥ सी अष वणन कर 

छुट सव सेददी ॥ तिनस सीखीचार समी उसमे धरी । चर || 

। ण्हिदास शोय सुरती आनद भरी ॥ | 
पृथ्वी १ 

दोहा-पदिरे गुर पृथ्वी किया तीन सीख ठहतास्‌ ॥ 






गिरिवर तरुवर मही जो, भयो चरणके दास ॥ . 
अष्टपदी \ पिरे पृथ्वी शु हमरो जानिये । ताते छई- || 
सति तीन साच हियआनिये ॥ पिरे पवत्‌ एकं मरी उपर | 
लखा । जा निकटे जाय ज॒ चहि वैडा शिखा ॥ कोइ उपर | 
चदि जायं कोई अवे तरे ¦ जल वरै ना है प्वनसोना 
रि ॥ वा पवैतकी सीख बुद्धिमे मानियां । देह रोम दि | 
त्याम्‌ च थिरा आानियां ॥ रोध दियो बिस॒राय जो तामस्‌ || 
उरई) कोर कहो दुकेचन कोर क्यो न मारईं ॥ क्रोध रोम्‌ || 
जो हीय करे मन संगै । केरे सुभिरण होय लगे इरि रहै ॥ | 
कोष राम्‌ इुटिजाय यह रहन अगाध है । पएष्वेतकी सम | । 
दाय जा नश्वर साव है ॥ पृक्ष कटू अष जान्‌ जाकोपरति| 
पाया । कह चरणको दास जो चित्त रगाइया ॥ 
दोहा-तरुवरने काया घरी, प्रमारथके हेत ॥ 
कौउ षट छम, कोऊ कारज छत्‌ ॥ । 
अष्टपृदा ॥ दूज दलं वृक्ष धरण उपर मले । उनकी ङः ॥ 
सीख गयो उनके तले ॥ मन न इती यह बात च प्र काज | 
कर । यप्राणीके कान नही करतो फिहं ॥ ज्‌ आ यह | 


रीति वृक्षक हिमं । पं ठीन्दी सोह धारि भटीविधिसषिमे॥ 
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कर १३ छह कोई डारी इने । कोई ठे फर एल वृक्ष क | 
ना भनं ॥ प्रमारथके काज वृकषददी धरी । सकर जीव व्यो- | 
| साह यदै मनसा करी ॥ जो विरक्तसों काज कों अपनो | 
| के । वाको नटि नारिं सभी शिरषर सदै ॥ काको कषठ 
॥ कज जो काया सो सर । यह शिक्षा मिमत पृक्षकी 
| मनधर ॥ तीन रिक्षा ओर मदीकौ धारिया। चरणहिदासा 
|| हीय अको मारिया ॥ | 
द्हि-कोई खोदे मीवको, कोई खोदे कूप ॥ 
अश्‌ शसे कारज किते, एेसो धरो सख्वषटप ॥ । 
| अष्रपदी ॥ कष्टक दह यलो बराहना कै । एेसे ष्रि | 
॥ तरर समां दख सुख सदै ॥ हरि उमिरणमे मगन सदा | 


|| आर्निद्‌ रह ¦ मलो इरो नहिं मान एकता दद्‌ गह ॥ 
पवन २ 


| दज यर्‌ किया पवनं सीखलह जाक । दाय माति पाहचान | 
| दिये धरि ताघ्धकी ॥ इकदिनि बागके मां सदजहा मं 
| गयो । देखन खग्यों फल जाय गटा मयो ॥ पष्पनसी कमि 
| पवन वासं मोहि आशया! जबहीं कन्दो ज्ञानवास सब पादया॥ || 
वह्‌ तौ अतिष्ि सुगन्धं इं उपजावई । फिर आहं इगन्ध || 
| बहुत अनखावई ॥ गन्धहिसा छम पवन आप मन्धाह भ । || 
फन षिन गन्ध श्ुदध निम्मल ही ॥ वाको देखि स्वमव || 

| यरी मम आया } सरभाहदासा शोय अग उपजाह्या॥ | ` 

दोरा-एक हिना इच्छ करी; मिक्षा्मगो जाय ॥ 
अपनी या उन दियो मोजन कस्म खय ॥ | 

अष्टपदी ॥ वाकी अस्तुति नाहं कडु शखते कदा । %९ || 

|| गयो दज दार इई भिक्षा नह ॥ जका, नदा चाह कष्‌ | 


~~~ 
र * 
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(८) ___ जनिषत =-= 


{दला अस्तुति नंदा त्याग यही छ विारिया ॥ निन 
| कड नो नाहि नरी ओगण धरो । जो कष परि आवा 
| सोई मोजन क्रो ॥ जो कट अपने काज गया मार सवी 
| गरहण कान्द नाहि रा नदिं कावद ॥ जा गथा भोडिगेर 
| रो नहि जानियां । आतमरूप भार जहां मन आनिर्यां ॥ 


[ $ 


|| सबहीसों निरटेप सबन के माद । सहज मवने आय 
| सहन कदि जां ॥ पन्य जो पाय ताहि भोजन किया! 
| नातौ करि प्रणाम बेटियों रो ॥ नहा ह जान्‌ स्वाद 
| मोजन सभी । इकरस सबही हरथ उदर जा ज १५ = 
4 आयो सन्तोष कल्पना. सब मई । चरणहि दासा भया जना 
यह मति रई ॥२२॥ 
आकाश. ३ ध 
दोहा-तीजे यर आकाश को, कीन््यो सभी संभार ॥ 
जाकी मतिके रेतदी, पायो च्रह्न विचार ॥ 
॥ अष्पदी ॥ तामे वरे भेद ओर आंधी चङे । ॑ 
|| चमकं वामादि ओर पावक जले ॥ सुदा सैनिरेष ओर्‌ निभ. 
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| क! सबा जग वापा आप निम्बे ॥ पवन इलायै नारि 


| स जरि नदी तादिन भिजवै नीर मरे मारे नरी॥रघुदीरष 
| नहि होय पुर१ नई नारे । नदि सकषम नहि मार वार नहि 
| पा ॥ शब्द्‌ उ बहुमति वही जो बोर । उतपति परलय 
| सादि सदा जो अडोरः हे ॥ यह नम ब्रहरसमान रुख इष्टि 
| 1 निरि दियिकौ अलि गयो सब भति है ॥ मड कनक 
| फ रोदि चांदी के देखिया । कासी. पितठके होय मह के 
| पसिया ॥ सब मारीं आकाश एकटी जानिया 1 यौ घट घट- 
| सर्र सकल परिवानिया ॥ यिर चरहीके मारि ज॒ | 
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मनविकृतकरनयुटकासार । (२३९) 
अअ 
















|| जगे) न्यारा अर सत्‌ बीच भटी विधि रंगते॥ जो बतैन गयो 
| फूट रदो आकाशं । एसेदि काया विनि रहै नित न्‌ ॥ || 
| नित्य अनित्य विचार तमी निश्चय भईं। पायो आत्मज्ञान 
| सभी इषिधा ग्‌ई॥ ना कासे वैर काटे ्रीतिहे। ना काहूंख | 
| दे नरी सुख रीति है ॥ करसे नहि इर न कहूेग लू । | 
| कटुकी शरण न्‌ जावे न कृषटसे भगू ॥ करे शरीरुकदेव | 
| विवक्‌ विचार सो । इत्तनेयी कृष्य अस यूड्रान सौ ॥ | 
| यह शिक्षा आकाशसों रीन्द जानिके ¦ चरणदिदास्‌ भयो || 
| यी मत मानिक ॥ २९ ॥ | 























नीरण. . 

दोहा-चौथे रु किय नीरदी, जाको सुनिय प्रसंग ॥ 

आपसदाउज्ञ्वर रद! मिङिजावे सबरंग ५ | 
| अष्टपदी ॥ जल ज्यो निल होय सदा पिरकत्‌ वी । तने | | 
|| न शीतल अग क्से नितदी मदी ॥ गदी षग जो चे बाट | : 
| कदू करीं \ मनस न्यारा रहै केप रागे नरी ॥ ठेसो रखे | | 
| विचार जसे वरषा समे ॥ जल मेला है जाय खेहरसगदी से ॥ | ` 
| संगति गुणसों हेय ज गला अपद । जाड मे है शुद्र रुगे | ¦ 
|| नहिं पाप । समञचो यो चितमाहिंसंगको रुण यदै ! निम्मेर || ¦ 
नीर स्वमाव्‌ सद्‌ उज्ज्वल रे ॥ संसारीके संगरो. जव मन || , 
| फिरगयो ) तव नारायण इप ध्यात्‌ आद र्यो ॥ कट भर | | 
| मनमाहिकबह व्यपे नदीं । ज अर साघृ भोति एक्‌ नान | | 
| तदी ॥ जो चील कह दोय सौ जरस धये । वाक। कौजे ॑ 
| शुद्र मेल सब सोदये ॥ साधू रेसा होय जञानयुलस्वर। शी- || । 
, || तके सव पाप ताप व्याधा हेरे ॥ तातेदी उपदेश मति || ¦ 
| कीजिये । सीच खेच मतरे वृक्ष ज्यों पीचिये ॥ मी शीतर | . 


~ === === 








| की नीरको यह रुण लीजिये । मीठ सवसो बी परमसुख दीनि 
| य ॥ गुरु शुकदेव प्रतापसों जर रुण ग्या । चरणाहं हास 
| होय न मनता आस्या ॥ 









| आश्र ५ 

| दोहा-पचमगर कियो अभरिको, समन्नि निदारेनिहार॥ 
॥ उत्तम मध्यम नारे, रखे कषुन विचारि 
अष्टपद्‌ा । 
| ब्राह्मणं करे हष शुर जपे कर । दोड एषि क्रे शुगर | 
कै अघं दरे ॥ एसे पराधूरोक्‌ जहां भोजन करं । वाको पावन 
| करै पापसदरी ह ॥ शृ ज सेवा करै आशर्सी धे । वित 
भोजन किये पाप निशय जै ॥ पल्य इमाये खायज्ख साधू 
जनं कृभी । हर प्रछत जाहि ओर व्याघास्षभी ॥ साधूनन || 
जा इय अरिके भाति । सकल्पाप करैर ड वकी ॥ 
` | कातिी ॥ सदा सदी र प्ट किये होते । एसे साधूभेद || 
छिपे जोत हे ॥ ॑ 
, चद्रमा ६ 
छटवां गु करयो चन्द्‌ सदा इक सम बे । कलापे अर्‌ | 
| बद मावस गना रहे । पूनको सब होहि कलामर एरी । | 
चदन. सष जगमाहि विरालत बरद ॥ शशिमण्डर इक- | . 

भोति रे ना घटे । योद आतमषूप चरणदासा रटे ॥ 

द्‌हा-उतपति प्रछयदेदको, घटे बै इख शेय ॥ 
आतमडइकरसं जानिये) अविनाशी ३ सोय ॥ 
अष्टपदा॥ ताते कयो विचार यह काया ना डे । जन्म 
मरण नाह इयं कृराकं स्यो यहे ॥ प्रमातय सकभत्ति सदा | 
जानिये । घटे ददे वः ना यो मनमे मनिये ॥ काया छेरी 
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होय षड़ी पुनि होत है । कवे 
आतमहीं नितजानि च कायामे 


| सतवे गुरु कियापूर च शिक्षा देरई । आठ्महीने किरणि | 
| नर संसत वही ॥ चारमास वह आप पर | 
| वा जलकं। कड मोहनी मनम धरे ॥ एसे साधु हेयं | 
| कष कोः देतदे । वाको आछीरमोति सोई षह रेतरे॥ मोह न्‌ | 
| कवरं करे ज कों कटु चरै । चरणहि | 
|| यह्‌ गति रुदै॥ 

| दोहा-ठेते कृ हरषे नही, देते दल नहिं होय ॥ 


एसे निर्छोभी रहै, चरणदास॒ है सोय ॥ 


अष्टेपदा । 

दृं जी प्रतिषिम्ब सरको देखिये । जल भंड ॐ 

|| मा समन अवरोलेयं ॥ खोनिके देखौ वाहि पुर तौ एक 
|| ३। घटवदटमें प्रतिषिम्ब विचारे अनेकै ॥ ना क्से दैर | 
|| आपिद ना करे । प्रज एक निहारि सकल घट छवि शरै॥ | 
| रस नमाह सदा निरोप है । वाको साधर जान सो सी | 
|| विषिरहे॥ ` | 
8 ` कपातत ८ 
॥ अस्व कयं कयत्‌ गु मं विचारिके । निमोहित मन भयो | 
| व च निहा ॥ उटी एकं मनमाहिं नारि सत की- | 
|| जिय । गमे द निधिन्त बहुत सुख लीनिये ॥ सहन बागके | 


ह, 


माहि जय उदरा भयो । ृकषपे एकं कपोत कपोतिनि को || 





(२४२) श्रीस्वाभिचरणदासंलीकृत । 


व 
र्यो ॥ ता उपर उन गेह आपनो सानिया । षटृत प्रीति सखः 
॥ मानि सकट दख भाजया ॥ 
| दोहा-करि विचार मनम धरी, धन्यभाग सुख हीय ॥ 
| हम्‌ समान याजगतमे, ओर न दीस कोय ॥ 
| अष्टपदी ॥ मयो कपोतिनि गभं अण्ड द्वै वादेये । प्रीतिः 
| सों सेवन किये एटि द्युत भये ॥ केतक दिवसन माहि पं 
[| निकसे सभी } उडिक वैठन गे डारङपर तमी ॥ निरखत 
वह सुखमानि कपोत कपोतिनी । हमरे अति वडमाग दियो 
यह सुख धनी ॥ एकं रहे घर माहि सं रस्ञा धारन । 
दूने बनमे जाय जीविका कारने ॥ वनं इगालय 
|| पचन यख इदं । वते उनकी श्चुषा सकर निखा- 
| रं ॥ जन्म सुफरु सनजानि रेनदिन यों रहै । वसुधामें 
| कृ शोच ने दियिमादीं छदे \ इकदिन कष्मो कपोत कपो- 
| तिनि साघदी । ये क्वा अब उड़ भये सव गात्री ॥ एतौ र 
 गृहमाहि दोख हम वन च्छ । चगालवै अहत्‌ कर भोजन 
| मठे ॥ ह करि निस्पदेह दोअ वनकों चे ! कर चरण- 
| हिदास उुगनलगे भरे ॥ 
॥| दारा-पछ वधिक्‌ स आया, दीनो जार गिछाय ॥ 
|. पक्रनकी. मनम करि, वैषये घात लगाय ॥ 
॥ अष्टपद्‌ ॥ दौ गे दनमाहिं व्धिक्‌ इक आशया । उन 
| पचनको देसिकं जार विदछाइया ॥ तापर किणका डारि 
| आप त। पिरक बचन शूगा देखि मेद्‌ कडु ना र्यो ॥ 
|| यह्‌ कणकारण मत पिता वनको रमे । सो पायो यहिटोर उमे 
| पया न्‌] दम ॥ दा उतरे तहां जे सुख डारिया । तब वहि 
1 दथिकने जार पदको मारया ॥ आयं कपरोतिनि जपै शब्दं 



























ध 


मनविकरृतकरनगुरकासार । (र्थ) 


नार सनो । घरमे पाये नारि, शीश तीं धनो ॥ चन || 
कारण शद्‌ रियो रकार । बोरे पिजर माहि ज वचन्‌ || 
निहा ॥ देति कपोतिनि जार यह सन आनियां । | 
| अपना जीवन अफल जगते जानियां ॥ तनमे भतिदुलपाय || 
| कत्यना बहु करी ! करं चरणहीदास इरी आशा धरी ॥ 
| दौदा-जाल माहि मोसुत फंसे, जाय्‌ पर वा ठैर ॥ 
विकर दोय चारी तषे, कियो विचारनओर॥ | 
| अष्टपदी ॥ मोह फेद्वश होय जालमाहीं परी । बाहू को || 
| महि पिकं पिजरमादीं प्री ॥ आयो बहि कपोत | 
| र्यो सुत बार । इन षिन केसे जिदं मरं वेदां ॥ || 
॥| परो जालके माहि ब्त दख मानिके । चारौ. गहि ठै चलो | 
|| वधिक सुख जानिके ॥ राजा मो मनहृति च उुतदाराकङ । । 
| निरखि कईं यह सीख बहुरि नदिं चितधङ ॥ वाको कीन्धयो 
| गुरू यह कोतुक देखिके । हरि सुमिरणमें पगोहं ज्ञ विशे- 
|| पि ॥ मोह महादुखरूप सकर विसराहया । लिये रह वैरा | 
प्रमसुखपादया ॥ सदार निर्बधं द्न्दं सब भानिया। चरण || 


। 


| कमलको ध्यान दिये सानिया ॥ तहां वसौ निशि मोर 
| अत्‌ नाीं वहू । चरणर्हिदासा होयके निज आर्नेद एरं॥ | 
अजगर ९, 

दोदा-नवां यरं अजगर किय]? लियो परमसंतोष ॥ 

, पररारुन्ध हट करि गदी, रहा राग न्हिदोष॥. . || 
| अष्पदी-जिरहि कारण गुरु कियो कहं कारण सम। । || 
|| जास र इद्‌ षैटि आयो धीरन तभी । आगे भिका कान्‌ || 
¦ || ध्यान तमि डतो । कोड दैत भीस "कोड दुबाछत्‌। ॥ ज || 
. | कोड भोजन दिय मगन होतो तदा ।जो कोउ नाहि दियो कोष | 




























रपर 
ट शदण्-णयन ठ 





(रश्)  ब्री्वामिचरमदास्जीङकत 1 
. ¶ करतो तहा ॥ अजगर इक दिन कुसो जरां उतपतिमयो । | 
|| निशिदिन हृ र्यो कटू नाहीं गयो ॥ आय अचानकं भभा || 
| सिह वा खसे । चपाये यो आयं ताञ्च शुखभं फस ॥ | 
| जो वह जागतहोय उन्दं सुखसों गहे ! तिनको मोजन करं || 
| उद्र योही भरे ॥ पराङन्प जा होय सोई हां आरईं । परा | 
|| रहे वहिमेर समी दख सुख सहै 1 वका रीनी रहनि बहुत | 
| सुखपाहया । चरणरिदासरा होय अधीर गेवाइया ॥ । 
॥ दोहा-जवसों पर आशा तजी, गरदीद्रार नहि जवे ॥ 
गो रहौ हरिध्यानसे, सहज मिरेसी खर्वं ॥ ` 
| उष्टपदी॥ मनराखो रसु ध्यान सदा आनन्दम ज्ञाय दिशः | 
| अब मह रहो निं द्रन्दमे ॥ याचक घर घ्र रिरि न भिक्षा || 
| पादह । साधनको वनमादिं मोजन हरि स्वावईं ॥ जब भः || 
| एसी समञ् निचल उुधि आर्या । जर्रुग जिह्वा स्वाद्‌ सी || 
. | ज मबाइया ॥ स्वादौ अर बिन स्वाद्‌ जो भोजन आवहं । || 
सवब्रीकरं अंगीकार्‌ सुरुचिसों पाद '॥ सूखो गीखो होय च 
॥ भूना इ कष्‌ । तका फस नाहं सभा चकर भ्रु ॥जा| 
|| कड आपे नहि हहं षेठा रर । परारन्धीदीजानि शरो मले | 
| नागिन्‌ ॥ सकर विकल नहि होय न आशा कदु क ! | 
| नारायणके ध्यान रर लगे वरीं ॥ अजगर कीसी दत्‌ | 
॥ नेर मर रदा ॥ चरणाहदासा शेय भक्ते सदृकारे गही ॥ 
ए ` {सश्च १० 
| दोहा-दशवे गर किया सिषुको, कं सोई प्रसंग ॥ 
| - रीन्दं समञ्च विचारिके, जकेतीनोअग॥ 
अष्टपदी ॥ खारी नीर स्वभाव सदा इक रस व्ही ॥ मीी | 
| स।सता बहत चखा आत वहा ॥ मिलि नाह पिरे स्वमावताघु | 
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भनविद्तक्ररनयुटकासार। (२४६ } 
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| को जानिये । दस विरकत रहे जगतमे मानिये॥ बहुत होय्भमीर || 
| याह नहे पादह । एसा साधू जानि राम मन माव ॥ वषो | 
| तकी नदी रं बहुवादसों । घटे बे व्ह नाहि रे मयोदसों ॥ || 
पतङ्ः १९१ 

॥ एकादश जो पतंग कहू मे नायके । देसि दीपकी ज्योति | 
॥ गिरो आयक ॥ दीन्द आप जराय हाथ कट न ल्गो। 
॥| ससु्चिकामिनी रूप सो मे दूरीमगो ॥ ज्ञान जाय अरुनरपरे | 


| इस रोति । घन्द्रशू्प निहार करो मत प्रीतिसों ॥ 
ी भवर १२ 
दोहा-परूर पएूलपर वैठिकै) उदर भरे तिरनार ॥ 
सो भवरा गुर्‌ बाख, कई ॐ षाकां चार ॥ . 
| अरपदी ॥ भिक्षा कारण मागन घर्‌ घर जात्‌ हा । कोड || 
| ठेतो आनि कोड ज रिसातह ॥ ताते शिक्षा म्वर किं यह्‌ || 
| उरे ली । सूक्षम सबही पष्पस उन्‌ रसनागही ॥ तब्‌ 
|| कियो विचार इकट्रो छनते । दैनहार कां दुःख बहुतर। इततह ॥ | 
|| नेक नेकदी रुह बहुत घर जायकं । उद्र पूरणा करू ज अनद्‌ || 
| पाधुके ॥ जितना होय अहार सोई अब ठतह.। बास नकन || 
{ राखि न काहू देतह ॥ अलिसितकी यह रीति भूखमार साबई। | 
ओर दिना के काज न नेक दचावई॥ एूरनके रस चाट नह्‌ || 
॥ उनसों दधे । एसे विकरत षूपं जगत म ना पथे ॥ चरणार || 
॥ दासा होय त्याग मनं राख । राजा सा इदमोतिं ऋषा || 


माख्ै ॥ 





मधुसक्खां १३ 
दोहा-देषि दशा मालीनकी, तजो सकल सग्रहं ॥ 
| _ मिट दानिम, मर एलान ६५ निर्य द्ये, मई सुखारी दर ॥ 





{ २४६) श्रीस्वाभिनचरणदासर्जाक्रत 1 


अष्पदी ॥ तेरह शहतकी माखी ताहि पिकछानिया । सब 
वृक्षनको मीगे इक आनिर्यो ॥ जवछत्ता भयो पूर केानतों 
रिय । सब सस डीन्हो कादि कै वाहि मरोरिया॥ बहुत भयो 
उन कष्ठ ड वे मागी फिर । बहुत मरी वहि ठव बहुत से- | 
सके गिर ॥ ताते माखी गरू हिये माही धरो । कोर जक्तकी 
वस्तुको सुग्रह ना करो ॥ | 
हाथी १४ 
चोदरे हाथी जानि कामवश होयके 4 आपा आप्‌ वधाय 
जन्म दियो खये ॥ इकगन मातो इतो जगङ के वीचदी ! | 
अति बलवंत विशेषि कोड वा सम नरी ॥ वा दिग हस्ती ओर | 
को नहिं जात हो । माटुष पञ्चुनिया योनि कूं कह | 
|| बाहो ॥ वके आह बात ज राजाप चली । इक कुंजर 
वनमाहिं रहत है अतिषली ४ भषति अज्ञादईं पकरि ग 
लीनिये । नमे अवि हाथ यतन सोई कीनिये ॥ 
`“ दोहा-पीटवान अज्ञारई, खोदी संदक जाय ॥ 
। चरणदासतर्हछरुकियो, दीन्दों घास बिद्मय ॥ 
† अष्टपदी ॥ मगरको इथिनि बनाय ` सर्वरी इद्धिसों । 
: खंद्कृ उपर धरो खरी फर शुद्धिसों ॥ जरु पीवनके काज 
` छ इस्त] आहया । वा इथिनीको देखिके अधिकं लोभा- | 
इया ॥ जब इथिनीकी ओर चरो मति हीनरीं । सप्रश 
इच्छा धारि परो खंदकमारीं ॥ निकसन कैसे होय बहत || 
ठघनकर्‌ । अति दुमे तन्‌ भयो पराक्रम स हरे॥ तब वापर 
चाद बढ महतत आयके । बाहर कायो काष्ट ज ताहि 
सायके ॥ (फर्‌ राजक पास खड़ो कियो लायके । अङ्क 
शिक मां ज बेडी पायक ॥ शीश घुने पिताय पै आनंद 
रा 





हि! 


----- कनदः 


` मनविकृतकरनयुटकासार । (२४७) 


कित्गये। जो छल बनके माहि समी स्वपना भये ॥ सदाहुतो | 
निर्वधआय वेषन्‌ वधो । कदं चरणदीं गस काम पंदन एषो ॥ | 
दीहा-सपरशकी इच्छ किये, मया रेसा हर ॥ || 
पञुपक्षी नर नारदी, फंसे कामके जाल ॥ | 

् अष्टपदी ॥ भाषत दत्तत्रेय साधूजन कभी । कामिनि | 
मीर निहारि करे सपरश तमी । इस्ती केसो हाल सधको || 
हीय है। सुमिरण ज्ञान ध्यान ज सबही सोय है । जो | 
कृदे ह्म हे साधु ज कोई माय्यां । दमे हमरे चरण ताघ | 
होय हे कंहा ॥ चरणन चरमे आय हाथ घरे पर्य पे । सा- | 
धूमन चरिजाय स्पशं सुख पायके ॥ वाको सुख उरथारि | 
करे इक कामिनी । वाते पुत्र कलर बहुतदी यामिनी ॥ | 
वनमे तप अरं योग करतो निशिदिना । सो सह गे | 
भरि नरीं सुख इकक्षना ॥ ताते हस्ती गरूदिये मे धारिया। , 
कामिन को परसंग सकर निवरिया । कार एतटी 
होयफे कागज में स्वी । चरणटिदासा दोय सोमी देखनतजी॥ , 
सरग १५. , ॥ 

दोदा-यन््रहवों शर सृगक्गियो, ताकीगति सुनिष्हु॥ | 
ओंगणदीको छोडिकार, गणहीमे चितदेहु ॥ | 
अष्टपदी ॥ मृग देखो वन माहि ताकी मृति आनि । || 
जीव दियो प ६ टेर सों हम जानियां ॥ वधिकं बजार बीण || 
राग गावनलगो । सरण सुनि दह हिरण रीति आया भगो॥ || 
पहुचो पारधिपास षाण उन माणा । ता दिन रागक चाव | 
सकठं निवारय ॥ जो विरक्त सुन राग ज रस ॒शृगारका । ||: 
देसदि होवे स्वार नरकम जायसो ॥. खनये शण गोपाल || 
चरत कत्तौरको । जास दुख छटिजायं ये मायाजारो ॥ || 





















{ २४८ )  श्रीस्वामिचरणदासजाडृत 


9 ययव त 





तासाँ उपजे ज्ञान ध्यान इट्‌ करि गहे । पावे पद्‌ निवांण जहां 
सुखसों रै ॥ निश्वयदी दरू जान्‌ जु भने यह की । चचरता 
२६ द्रटि च बुधि निश भई ॥ ना नारी र राग नाच पिस 


राया । चरणाहदसि इयि चरण (त्वत्‌ सइय। ।| 
अखल १६ 


 दीहा-कं सोखवीं सौनकी, इरी जीमकी स्वाद्‌ ॥ 
जो कोई या पसे, लमै ब्त उ व्याष। 
¦ अष्टपदी \ सोह युर उम मीन जो देसे देखिया। 
 मनच्छीको एक्‌ वधिक् अवरेखिया ॥ थोरो मांस कगाय्‌ ऊ 
मसी साथी । जले दी दुटकाय्‌ दरणहि इाथदी ॥ निहा 
स्वादकेकाज मीन दह खाया । गई उदे माहि हिये अरका- 
| इया ॥ तीक्षण कंस लोह हियक्षो फारिया ! ताद क्न पह 
मन्‌ प्राण तजिडाया ॥ ताते षच्छी गुरुहिये मादी कसे । 
जिहाको फहु स्वाद्‌ दही सने धरो ॥ जो रिर्को स्वाद 
जोयंको चाहिये ! दहत सोति इख होय नरी सुख पास्ये ॥ 
 जह्वास्वाद्क काज गदी चर जाये ¦ आष भोजन पाय तौ 
रचा खाये ॥ सोंडो मोजन होय तो नाकृ चदावई ! हेर 
सुमिरणको के त्यागिकं जिततित ` जावईं ॥ ताते साधूलोग वहीं 
` ध्र पर्‌ फिर । [जहका कषु स्वाद्‌ नहीं चितम धरं ॥ ठेसो 
भाजन साय रख ज्यो ओपी । सब्री रोग नशाहिरहै कायां 
वा ॥ च।कन्‌ मोजन्‌ खाय नीदबह आवहै 1 ध्यान मननकी 
` रते सुकल विस्रवं ॥ सब इन्दिनके माहि जो जिहष्रश 
करे । जो अवि सोह खाय कमु शूसोरे ॥ जो जिहावश देय 
त। इ वश सद! जो रसनावश नारिं तौ सब परु तवै॥ 
चीकेन भोजन खाय तो ईदी सव जहां । अति ह ब्वन्तं 





मन विङ्तद्छरनभुटकासार । (२४९ 










आण तहां। पटरसदीके सादसों नारी वश भये । जग- | 
| हीं दुखपाय सये से गये ॥ मननं देखि विचारि यर | 
| कियो मीनं । जास लीनी शीष हनद्रीमः क्न ॥ सही 
स्वाद धराय शरण इरि रदं । चरणदिदासा शेय सरति || 


निम मह ॥ 






> 






. {पमल १७ 
दोहा-सुतरहवा युर पिंगला, लीन्द जासों ज्ञान ॥ 
आशातनि निरंरुमयो, खगो शह इरिष्यान्‌ ॥ 
| अष्टपदी ॥ गुर सथहव। जान हमारे पिगला । पर आशा || 
| द्‌ छाड़ रू आर्नेद भिला ॥ इक दिन राजा जनक विदेह || 
1 के नग्र । गयो अचानक लख पिगटकें वगर ॥ पिगल || 
| उठि परमात भली विधि न्शदया । भषण वस्तर पिरि सु- | 
गन्ध रगीहया ॥ चे द्वरे षेटि ङ बाट निहाष्ं । कोड दै 
ब द्रव्य सु ह्या पग धारं ॥ मारगमं नर देखि यहा अशु 
॥ कर । आवत जनि ताहि खृशी हिमं धर ॥ ज्‌ वह आया 
नाहि इखी मनमें मई । कषद भाश निराश एस निश अई॥ || 
हसे सष दिन्‌ बीतिगयो यहि भतिद । मनमे मई पलुन 
॥ आ पुनि रातिही ॥ काया आलप धार जु घर मातर गई । 
परटेगा बेदी"जाय जहां भलि सेजदी ॥ बि बिना त || 
फू तापर घरे । कदी तहँ मग जोय नैन विद्रामर ॥ कष्‌ || 
॥ उ जा द्वारकं जा मीत कहै चरणहिदाप नाद नाहा २॥ || 
॥ दोहा-आशाकी डोर ईधीः क्षण चसम्‌ क्षण द्रर॥ 
थिराना संतोपबिन) दुखी पगला नार्‌ ॥ | 
॥ अष्टपदी ॥ एसे आधीरत्‌ गई जब त । कञ्च | 
साहि ह कड ्रीतिके ॥ पिगला उपज ज्ञान दिय परकाश६।। || 
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| संतोष रोम गयो नाशदी ॥ वषे संहसदश माहं ( 
| ज तपकोर केरे । दिरदै निम होय सभी कलिमिर इरे ॥ | 
एसो ज्ञान्‌ उजास्‌ पिगलाको भयो । तव उन डिरदं माह | 
वचन एसो कष्मो ॥ हीन हमारे भाग जन्मयोही गयो } ( 
| मुष शूपमों काम फरोष छोभे ख्यो ॥ ताते जिक्कि 
| आस हियेमं चाहिया । प्रमातम भगवानसों परीति न 
|| ठाद्या ॥ सदा विराजत निकर दरि नि . होत है । सब- 
विपि पूरणकाम सुकर जग ज्योति ई ॥ सबहाकां नित देत 
| खान अरु पानई। चरणदिदासा होय सोई यह जानई ॥ 
| दोहा-र्ख चौरासी योनिम, सबको भोजन देय ॥ 
| सदा वदी पालन करे, अपनो नामन ल्य ॥ 
|. अष्टपदी ॥ मनुषरूप जो देय एकदिनि सानको । दूने || 
दिनि चहं बहुत .घृटावे मानको ॥ नारायणसों भक्ति जो जग- | 
|| का सुख चह । एसं वाका देय सदा इकरस रहै ॥ जके 
` || खन्द नाम सकट पातक नशं । कथा ल उनकी सुने दिये | 
|| आनदलरा ॥ एसो हारे बिसराय मदुषको चाहिया । पिरथा | 
|| जन्म गरवायके सुख नहिं पाया ॥ काया है इक गेह हाड || 
|| अर मसिको । नाड़ी गुणसं बांधिरखो है तासुको ॥ चामरः || 
। ॐ पवि तहा नबद्ुरह । सदा बहत रहत यदी ज विचार | ` 
| २ । ष्टा मूत जा दोय या गेदके माहिरीं । एेसे षरसो भोग | 
|| खदति मन चाही.॥ एसे षिरथा आह सकल ज्ञ गर्वेह्या। | 
हारकं चरणनदास नरीं जच कहाइया ॥ | 
दोहा-अब उरमे एसी उटी,कं भक्ति चितल्याय ॥ 
्रणकमरमे मन धर, जगसों नेह उाय ॥ 


ष | 
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उष्टपदा ॥ अष कष भक्ति उपाय ज्ञ हरिमन भाहष्या । | . 
तत ट्ट एरञ्चाय परमण ग्या ॥ जपे लक्ष्मी सेवक || 
मन लायके । कन्दं महा प्रसत्ने श्रीपति धायकै ॥ एते मन | | 
मगवानसों अपनो कायर । पावें पुरुप निधान प्रीतिके भाय | 
ह| ॥ छक्ष्मी करी ज मक्िुराणनमें के । नारायण दई | 
भर्‌ सदा हियमे रहँ ॥ मे हू ेसी मतिकरं अप्िपिमसों । | 
कू महापरसम्ने अधिकदी नेमसों ॥ आन्के दिनसे आश || 
मनुषक त्यागिके । राच प्रञुकौ आश चरणदीं लागिके ॥ | 
जो कषु हरि मोहिं देय सोई निदो है । कष्टं मजन मग- | 
वन्त त सो मापृहं ॥ मयुषह्य कहा वस्तु च आशा कैः || 
जिय । बहुत इर्वोलं देत जहां लो लीजिये ॥ 
। दोहा-ुसमे काम न व्ह श्ये न सगी कोय ॥ 
' चरणदास यों कहतदैये संसारी रोय ॥ 


१ अक 


अष्पदी ॥ जब वह मृत्यक दोय नहि कु इेतहे । इरे | 
ज॒ सदाही संग सभी सुधि रेत दै ॥ मनुष आपनी नारिं ज | 
इच्छा केरिसके । ओरनको कह देय मूखं योरी तके ॥ पिग- || 
लाकहो यह्‌ ज्ञान युद्धे क्यो आशया । नीके काजन माहि न || 
चित्त ठेगादया ॥ तीरथ वत्तन साधू दशन देखिया । हं | ` 
तिर्या बुरे कमं के चाट विशेषिया ॥ परमेश्वरा दया | 
सों य्ह परिचानिये । ओर बात कह नाहि दियमे आनिये ॥ || 
जो कोई करै आज .कषट्‌ धन्‌ नायो । कोई आयो नाई ज्ञान || 
ताते भयो ॥ आगू: बहदिवस कोहं नदि“ आहया । कान | 
ठंचन बहुत व्य नहिपादया ॥ ज्ञान कबँ नहिं भयो आज्‌ || 
जानत नहीं । कोनमाग वड मोरभयो परगट अभी ॥ करं (| 
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शुरू श्केदेव ज उन्‌ नहिं जानिया । इत्ता्रेयके दसौ 
| कुमति भुलानिया ॥ | 
दोहा-पिगला आई घर विषे, कोड मदुषकी आश ॥ 
सुखी हीय सोवन रग) जब व्ह भई निराश ॥ 
अष्टपदी ॥ मनम किय सन्तोष सकर इख मिरिगये । 
छोड़ी जगकी आश दिये अर्निद्‌ हुये ॥ यों कटं दत्तात्रेय 
[जासो यष । वाकी मे छह ससी सोह षठ करिगरी ॥ गदी 
दरार नहि जर्वि न मगो क कहू । ततिं सुखीर शान्त सदा 
| बेठोष ॥ उदयम कर कषु नाहं वासनां त्यागिकं । आनद 
तन मन मोह बहत अयुरागिके ॥ मनुषं खी वहि होय 
रहे अशा लिये । क्षाम कोथ अर्‌ लोम सोहं उतपतिं फिये ॥ 
| जो आशा मन्‌. जय कँ बद ना मई ॥ क्रोधमयो उत्पतति | 
यहा सनसा २३ ॥ काहूते इकवस्तु कष्ट उ ममास्य } वान्‌ | 
दीन्दीं नाहि कोप उपजाइया ॥ वति कन्हं देर अधिक रिस 
|| ठनिया । नारायणके ध्यान सुरति नाहं आया ॥ यह्‌ 
| शिक्षा खड सानि पिगलासे तमी । जयी छोडी आश भये 
| कारन समी ॥ 


^ 





ध चदार्ह्‌ १८ 

५ दोहा-चीरहममरहोधरकियो, मियो सकर सन्देह ॥ 

रहा अकल संग तजिः करो न्‌ कषु संग्रह ॥ 

| अष्टपदी | जव गरहसेती निकसि वैरागी हमभये ! तव 
| सपर पनमाहं च ये कारन छ्य द माजन्‌ संग रहि एक 
|| जक पीजिये । दूजे माजन माहं खानको रीजिये ॥ -इक | ` 
॥ सादर कोषीन दोयहू चाहिये! ताते ओहि नहानकि ` युक्ति 
॥ बनाये ॥ करिके जघ अस्नानं ध्यान करने कमो ! मनम 


क -------------- 
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पित्यो कोउ कोपीनहि ठेभगो ॥ समञ्चो यह मनमाहिं बहुत 
अधिकारे । अन्त महादुख होय मोह उरधासे ॥ उची प- |. ` 
द्वी पाय बहुरि नीचेपरे । जब वंह संयुत जाय घनो मनम 
रं ॥ जो कोह रहै कन्त अकेकोई संहे । ताहि उद्रको 
शोच कषु नाहीं रे ॥ दशविश सौ जो साथ अधिक दख 
कहत है । आप अकेली रहँ परमदख सहत ३ ॥ सकर 
विक विसरा ज॒ आर्नेदं पावहं । चरणदिदासा रीयके 
बृञ्च बगावहं ॥ ` 
दाहा-उडती देखी चीर्दको, पंजे माहीं मांस ॥ 
वहु पृक्षी भेरि लेनन देवै श्वास ॥ 
अष्टपदी ॥ पक्षी समी लोभारिं मसको देखिके । वको | 


मारे चोंच ज रोभ विशैषि कै॥ कोई नोचै पंख कोई मस्तक 
भने । वह दुख प्रवे बहुत समच मूडी धुने॥ मे काष्टे वैर | 
प्रीति नादे सानिया । यू मक्षणके काज कष्टं जानिया ॥ 
माच्दियो छिरकाय च दे पक्षीमये । वा मक्षणकं पास समी | 
दौरेगये ॥ वह वैटी मन सुरित ज पखपसाि । दीन्द्मोडुख | 
विसराय च व्याधा रारकै॥ वा दिनते कड मखं जच सथ्रह || 
ना करो । कु न राखो पास नग्नतन भ पिरां॥ जह चाह || 
तर जे भजन आनन्दं । कष म॒न चन्ता नाह छटा मन || 
न्धते । कादू वस्तु म शोच कोई ठेजायगो ॥ चरणाहदासा 


हाय ध्यान हरिपायका ॥ 


मनाम । 
ध 
= ५ 
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वालक १९. 
दो्ा-बारक यरु उत्सवो, ताके ठिये खमा ॥ 
नदीं मान अंपमान्‌. है, लोभ न क्र उपाव्‌ ॥ 


>> 
रद ~ 


( 
६ 


1 


॥ 


. (२५४) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत ! 


अष्टपदा ॥ गारक माय नहा मान अपमानहू । लोम 


|| वामे नाहि रह अनजान ॥ मारे कोई दहि रोष वह नाक । 


१ (५, ९५/ 


॥ कर ऊ फिर वह प्यार बार हसिर्दसि प्र । निन्दा अस्तुति 
|| दोय कृमी नहिं धारं ! दैर प्रीतिको अंग क्ट न विचारई ॥ 
| ज मणि बुुते मटकी वासे लीनिये। खेर खिलौना एूर्को 
| पटे दीजिये ॥ मणिको छोम न करत कष्ट नहिं भाष । ! 
|| चितको अपने खलके मा राख ॥ जो कोड नारी पकरि | ` 
| ह्य सा काग । बालक अरु वा नारको काम न जाग्र ॥ 
|| नगन ङ बालके फिरत लाज नहिं आवह । ज्योमवै त्यो रे 
, || काई न चलाई ॥ क्रिया कमं अर सुच कष दके नही 1 ¦ 
|| उर अर चरणदास्‌ कष जनि नहीं ॥ 


| दाहा-गोे दतागेयजी, राजासों यह वैन ॥ 


र्कादन बालकक सरे देसी अपने नैन ॥ 

पद ॥ भाषि दत्ते बालगति देखिके । वके स्यि । 
प्वभाव्‌ सभो ज॒ विशेषके ॥ जो कटु हमसों परीति बृहत 
पपर (कया । काद गारी काटि बत क्चिड्को दियो ॥ दोनों 
५ॐ समान्‌ अर नदि व्याप । वेदं सहज स्वभावं उं फ 
आपह ॥ जो शीनं मोजन दियो चारि हर छिव । कर. 1 
दक! केर पञ जरह पानी पियो ॥ अष्टधातु को लोम त्याग 
सवरा [कया । कैसोहिं प्स्तरदेहु छोड तितदी दियो ॥ ज्यो 
पाठक (नज सलं आ्नेदसों द । त्यो प्रसातम संग कष 
इख न म ॥ तुर्या पद्‌ निवण मातु समह कहू । ताकी 


| गादौ माहि सदा सुखसो रं । चरणरहिदासा 
नशष्या  दोयके गवं 
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कन्म्रा २०. । 

दोरा-कन्या यरु कियो बसो, समश्च विचारिके देषि ॥ | 
रदौ अकेलो -तभीसो, एयों यही विकि ॥ 
अपी ॥ पण्य तू बिसवो जान शर्‌ कन्या कियो ! वाको 
मत अमुराग हियमादीं लियो ॥ इक नगरीके माहि एक दिनि 
दमगयं । इक प्रहचारीके गेहजाय ठट भये । स्यानी कन्या 
{ताञ्च ज घर्मा इती । मातापिता किसीकन गवन कीन्ह || 
तभी ॥ करन सगदं आयोग वैठेतद ! या कन्याकी केर || 
सगाई आजदीं ॥ कन्या कीन्शें शोच यदी केसेकहू । मात्‌ | 
पिता कटिं गये अकेटी मेँ अह ॥ ठेस मात ओर पिता चिन्ता | 
मनम करं । भोजनक कषु नाहि ख हम आगर ध्रं ॥ कन्या | 

| करिके शोच ये वचन उचारिया । मात्‌ पिता गे न्हान || 
अमी पगषारिया । अवो वेगे खाट रसोदं ख्ये । भोजन | 
॥ दात्त सवार कीं नहि जाह्ये ॥ वाके गर क॒ नार घान्‌ || 
थोरेहूते । कूटनखागीं ताहि सोई अपने मते । उरी दाथकं || 
| माहि महत करकन्‌ लगी । किरि समञ्च मनमाहं शोच-|| 
| मादीं पर ॥ यों समक्षे ये लेग कष गम नद \ मोन 
कारनं धान कृटतिहै तदी ॥ इरीडारी फर दोयं तई | 
|| राखिया । तञ न खरो गयो शब्दौ भाषिया ॥ दूजीदः || 
|| मिगसाय एकी रदगई । तथ खरका नहिं होय ङटत निभय || 
॥ मई ॥ वादिन कन्या युश इमने चितधारा। साधु अला || 
| रदे सदा आर्नेद सश ॥ पर्मशालय ते निकसि शिष्यको | 
|| साथे । कष उपज कोष, शिष्य सापे यहे ॥ पनरह 
॥ लियो बहत इभ थोये दियो । गुरुको चहिये , व्दक रीष्य || . 





















६२५६) ` 
|| जापसमाह श्रि धिर ना रदे ॥ दोऽ कठकल रोय शा- 
| नित नहिं आवह । भिना अकले रटे चैननटि पावई॑॥ पए 
| पक्षी नारि संग नहिं लीजिये । दजेही को साथ सभौ 
| तजि दीजिये ॥ दरे सकल कलेश ध्यान लगे मलो ! चर- 
| णरिदासा होय रहे हरसो भिर ॥ 
; तार्‌ कनानवाला २९, 
दादा-रु कन्दो इकीसवो, ताहि तीरगर जान ॥ 
चरणदास यों कहत वासो सीखो ध्यान ॥ 

| अष्टपदी ॥ पुनि इकीरवों गुह तीरगर हम श्रियो ! 
| ताते ध्यानको मेद्‌ सीसि दियमे छियो ॥ इक नगरी- | 
| माह तीरगर हासं । टो भयो तरहेनाय चरती बारे ॥ | 
| वह त। बनावत तीर आपनी जानु । ओर कष सधि नाहि 
| पमा वा ध्यानम ॥ वाके आगे होय भूप इक आहया । || 
| ठर अरु दर साज निशान बजाश्या ॥ मयो पुरत एकं | | 
| मप तेद आके । भूपगयो इरा बुसचो च सनायते ॥ 
|| २६7 साजत तीर यही उत्तर दियो । इम तौ जानतनारि 
|| ९ दशन करयो ॥ माप्त दत्तमेय ज हमवासों क्यो । 
| ` +ना सय बहु मार शबद दुन्दुभि मयो ॥ बहुत कटक छि 
| साय उ धप सिषारिया । ते काहे नहिं खनो न दशिनिहा- 
| ¡रया ॥ उन य उततर दियो तीरे ध्यानरीं। सुरतिरही तेहि 
| मा६ याते नाई जानही ॥ वको कन्दो यर धथमे धासि । 
| गन हा९ चरणन पास रषं निधा ॥ द मना अरे बुद्धि ( 
| न। च लगाया । एसो करिये ध्यान करे कृं पाया ॥ 

राह-ध्यान्‌ केर द भूदि करि, जो कोहं नर नार ॥ 
(= सवका सति परक छुट, मन चर वारण्वार ॥ 

त पवपपलमयर््स्दस्स्न्ञ 
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मनविकृतकरनगुटकासार । ` (२५७) 





„ अष्टपदी ॥ वह नहिं कियत ध्यान ज सुरिघुछि जाते । | 
निश्चल लागेध्यान उ पूरी वादे ॥ ध्याता ध्यान वीच ध्यान || 
| प्येय माहि है । तीनों एकि रोदि विघ कड ना्िहे॥ मन हरि | 
| चरणन पास कायको सुधिनदीं । भू प्यास कटु नारि ध्यान || 
्‌ | तदी ॥ मन गयो मरं उवे ध्यान जो ठाहये । सो || 
| वह डिगि डिगि जाय न धिता पृषे ॥ जवे नाएयण सुध | 
|| मगन मन हगयो । सवकारज गयो भूरि कष्ट रुधि नार्यो ॥ || 
| जेसे भाषत रोय , समाधी पुरूपको । दिन बीते दश ब || 
| नदीं उधि इधि कटं ॥ किये यही समाधि वासना सव जर । | 
|| कोटिन मध्ये एक्‌ ध्यान्‌ ठेसो धर । सोई चरणको दास सो | 
| योगी सै । सोइसाधक सोई सिदध च बिसे संदै ॥ | 
| दोदा-ध्यानी ध्यान कमाय रहे राम लवाय ॥ 
आपा बिसरे हरिमिरे, बहुरि न उपजं आय्‌॥ 

| अष्पदी ॥ तनकी सधि विसराय कृ सुधि नारै । या || 
|| विधिसे जो केरे ध्यान ताको करै ॥ इच ध्यान जो कर || 
|| सो हरसो ना मिरे । अफल ध्यान सो§ दय जो मन्‌ क्षण | 
षण्‌ चलं ॥ तीर बनावनहार दुह हमने कियो । ताते यह || 
|| उपदेश हये मादीं छ्य ॥ एसे मनको साधि भ्र चरणन || 
धर हरे चितलाय ऊ इतत नां फिरे ॥ | 
सापि २२. ^. 

| बादसवों रु साप हमारो जानिये । ताते ठन्दी सीस 
॥| यही परिचानिये ॥ सदा अलो र कबं घृना करे । रने 
॥ जहां क रोय वहीं वह बपिरदे ॥ वाकौ देखी रहन ड मनम 
॥ छादया । सदां निर्वध न मन्द्र द्या ॥ उपजो मोहन || 
] लोम नदी मन दाग है । चरणरहिदासा भयो द्वेष नहि रग द॥ | 
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(२९५८). ॥ | 
दोहा-था ल पानी गांदलाः चरता निम॑ल दोयं ॥ 
५ न रति विषा" भली हेव सो सेय ॥ 
। मकरी २३. पः 

तैदसवो मकरी शु उमिरि तार मष्िजाय ॥ 
देसे जग परकाश कमि परधुरे आप ठ्क़ाय ॥ 
| अष्टपदी तदपो शर जान इमारो माकरी । आपसां 
| का तार रहै गामो सरी ॥ शिरि वह तार समेटि के उछ 
॥ घरे । यो हरि लीला जानिय कोठुकं सो करं ॥ वमुधाको 
| उपजाय करे पालन जमी \ शिरं सब ख्य मिरय आप 
| माहीं तमी ॥ जेसे मकरी तारों जाल . बनाहृया । किरं 
/ आपन्‌ वा चमे सहज समादथा ॥ ज चह वह जार उद- 
| समे ले धरे । मसी जास्त सो नारी उदर ॥ भाषँ दत्ता- 
| अय युक्ति जो चाहिये । हारि उतपति क्षय करन्‌ फि शरनमे 
|| आदये ॥ जन्म मरण मथ सानि मक्रिमे पामिये । जग्के 
|| जारस्‌ टि वेगिही भागिये ॥ खज त्यागि वैराग चरणी | ` 
| दासो 1 हरिश हरिशंण गाय तजो जग वासो ॥ 

भृङ्गी २४. 

दोहा-्धेगी मिलि भगी मवै) सुनो इतो यह वैन ॥ 

अष्मन्‌ आई साची, देवा .अपने नैन ॥ 
|. अष्टपदी विस्वा शुर क्रियो ल भूृगी जानिके । वासो 
| निधय भई हियेमे आनिके ॥ ` सुनीती यह बात जु कोई 
| हरिजं । निरिदिन मन हां लायके श्ुतेवा सने ॥सो 
| नारायण रूप आप हवैजतरै। यमे संशय नाहि सांच यद | 
पति ₹॥ मृन्‌ ठदरत्‌ ना इतीय सत सुहावन ! सेवकं जो 
| ६ दाय सो कयौ होवे घनी ॥ भगी इम कुसो कीर इक | 
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मनविकृतकरनगुटकासार । (२५९) 


|| आनिके॥ राखो उन गृह माहि आपनो जानिके ॥ आपन बाहर 

| ३2 ताहि सम्युख किया। केतकं दिवसन मारि व भृगीकारि 

|| लियो ॥ भगी रूपको देतिके भगी है गयो । ताते धगी य॒ 

. || हमार मन्यो ॥ जस केर कई ध्यान सो वासम होत है 

| नदीं रदे च्रणदास्‌ रे ब्र्मज्योति है ॥ 

॥ दाहा-पोवीसों एएरेकिये, सम्चि समश्षिकरि ३षि॥ 
पिर्तद्वैजग मंरःल्गे न माया रेखि॥ | 
फिरेअपनीकायाख्खी) रही न जसो प्रिति॥ | 
थके ज॒ इन्द्री स्वाद्दीः सहज गई सब रीति ॥ | 





॥ अष्टपदी ॥ भाष दत्ताय शुर इक देहे । पिरे मोकोरो 
| तो अधिक सनेह भे ॥ देखो क्षण क्षण देह क्षीण है जाती । 
|| नितं उदि सुखके काज भखा इछ खाती ॥ बहुतचाव करि 
॥ आप कष्ट मोजन क्रियो } दूजे दिनि वहि भोति घनोदी इख 
॥ दिये ॥ इकदिन वस्र विमल बनायें रछायकै । पिरि वस्त- || 
॥| रके काज किङ्‌ इखपायके ॥ जितनो कियो उपाय काया सुख 
|| काजी \ कब सुख ना भयो फिरत षेलाजही ॥ इक्िन 
॥ एकं उपाय ज़ सलक धारिया । दूजेदिन वहि इःख बत 
॥ विस्ताशिण ॥ ओर लखी इक बात यह्‌ काया अएना 
|| अपनी हवे नादिं विचारीदी घनी ॥ भररुख जाने नाहि 
| सुयादी भेदको । दोवैना चरणदास सहे बहु खेदको ॥ 
| दोहा-बार्पने अर तरूणमे, ओर उुदरपे मादिं ॥ 
तीना पनम देह यह) कृषहू अपन। नाह ॥ 
| अष्पदी ॥ बालकपनमे हाथ बाप अर्‌ मयकं । तरुणा 
|| पने से त्रिया कैर जायकै ॥ वृद्ध अवृस्था माहि पुत्रके 


~~~ ~~ ------- ~ { 
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(२६०) श्रीस्वामनचचरणदासजाङत। 
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हायर । एुमि जब मृत्यक दोय अगिनि जार तहीं ॥ जो 
योहीं रहिनाय पडू आदेक मष । दहन अपनी हय ज्ञान | 
| माही लषँ ॥ वादिनिते सुख कज नहा त्रम्‌ कार्या ।| 
| परारुष्य जो आय उद्र डारिया ॥ कायते इककाज || 
|| भरो एनि होत दै । हिक प्रापतं रोय ड ज्ञान -उदोत 
| है ॥ मृत्यु जबहिं रोय यह काया ना रहै । भरे केसो | 
| गेह जीवे काया रे ! जबहीं आद कारनदी उदहरायगा 1 [ 
| खर्चे जो बहु दव्य न क्षण रहिजाययो ॥ जब्दी सुञो ज्ञान | 
| देदको जीयमं । सथो विस्त विचार आपने दीयमें ॥ ठह | 
| सीख चोवीस देहहित त्यागिके । कीन्हो हिक ध्यान बहुत || 
| अरागिके ॥ दत्तत्रेय ये वचन कहे बह चावसो । पुनि ती- || 
|| थनको गये मक्तिके भावसों ॥ राजा सुनि यह ज्ञान दियिमे 
धारिया। हरिसो सुरति गाय सकल दुख रारिया ॥ चरण | 
दासा दोयं परमं सुखदी लियो । तनको जगे राखि ज मन्‌ । 
हरिको दियो ॥ 
दाहा-दत्ताभेयीने के जो राजासे वेन ॥ 
सो मेँ भाषमें कियो, समश्षो पावो चैन ॥ | 
अष्टपदी ॥ चोवीसों के माहि रोय उपदेशे । सद्र ||: 
| वाहि उवारि फिये सब द्रि मे ॥ उनहीके परताप चौवीसः | 
समञ्चद्य । आई घटके माहि ज उन्वर बुद्धिरी ॥ चौवीसो || 
| तनधारि च अंग बताया । जासोभयो कल्याण अपिकसुख || 
 पाहया ॥ देसे हँ गुरुदेव ये निश्चय जानिये । सकल विकल | 
सव छा गुरुहा मानय ॥ गुरुहीके परसाद्‌ भिर नारा- 
यणा । जन्ममरण गथ टि होय परायणा ॥ समरथ | 
गुरुदेव शीशपर रासिये । भवसागरकी प्यधि सकद 
न~ 1 





-- ~न = ५५ 


मनविदतकरनणटक्वसार । ( २६१) 





| नासिये ॥ कद नी शुकदेव चरणहीरासको.। पदी पवि || 
|| चे प्रम निबासको ॥ । 
॥ दोरा-शर समानत लोके, ओर न दसि कोय ॥ 
नामलियि पातक नशे, ध्यान किये इरिहोय ॥ 
गुरुदीके परतापसों" भिरे जगतकी ग्याध ॥ 

राग द्वेष. इख ना रै, उपने प्रेम अगाध ॥ 
गुरुके चरणनमे धरो, चितदुधिमनअईहकार्‌ ॥ 

जव कृष्ट भापाना रहे, उतरे सबही मार ॥ 

मन विरक्तके करको कीन्दों रुटकासार ॥ 

पे सुने चितम धरे भवसागर ही पर॥ | 

इति श्रीस्वामीचरणदासकरतमनविकूतकरन ॥ 

। गुटकासारणंनसम्पूणं । | 
















६ २६२) श्रस्वाभिचरणदासजीकृत ५: ~ : 





अथ त्रब्रह्मन्ञानस्षागसारम्भ 


-- ग्य 
= ५ ० 


दोहा-जेसे है श्ुकेदेवजी, जानत सव ससार॥ 
` भगवतमतपरगरकियो; जीव किये बहु पार ॥ 

` तिन मोपे किरपा करी, दियो ज्ञान विज्ञान ॥ 
सो शिखतुमसों कदत, ष्टे सब अज्ञान ॥ 
शिष्यसुनो अव कहत, परम पुरातन ज्ञान ॥ 
नियुरेको नहिं दीजिये, ताके तपकी हान ॥ 

ऊ °-मोक्ष युक्ति तुम चहतहौ, तजौ कामना काम ॥ 


क 


मनक इच्छा माकर, भजा निर्जन नाम ॥ 











भजो निरंजन नाम तत्वदेह अध्यास मियवो ॥ ` || 


पचनके तजे स्वाद्‌ आपमे आप समाव ॥ 
टे टी. देहः जेसके तैसे रिया ॥ 
` चरणदासं . यह ुकि, गुरने हमसे किया ॥ 
राहा-देह म्रे त्‌ है अमर पाख है सोय॥ 
अज्ञान मटकत रिरे, रसै सोज्ञानी हेय ॥ . 
पह. नही.त ब्रह्न हैः अविनाशी निषोन॥ 
` नित न्यारो तर दहस" देह कमे सव जान ॥ ` 
लन बोलन सुं बनो मक्षण करण अहार ॥ ` 





. इख ससमेधुन रोगसब, गमी शीत निहार ॥ इत सुसभेशुनरोगसव ग्म शीत निहार ॥ . || 





नरात्रह्य्ञानसागर । 





~~~ 


जातिवणंङ्ल देहकी, सुरति मूरति नाम ॥ 


उपजे विनशे देह सो पांच तत्को अम ॥ 
प्रचल । 
पावक पानी बाय ह, धरती अर्‌ आकास ॥ 
पचतत्तवके कोटे, आय कियो ते वास ॥ 
तान गुण। 
पचि परचीसौ देह सग एण तीनों ह साथ ॥ 
घट उपाधेसों जानिये, करत रह उत्पात # 
तमोगुण । 
तामस अर्‌ हिंसा करे, वचन चरन विपरीत ॥ 
आलस अरुनिन्दा केर, तामस गणकी रीति ॥ 
द्गम्भकपटछलचिष्रषहु, खीरं सष व्योहार ॥ 
शू क्न रे रहै, तामसके शण धार ॥ 


रजोगण । | 
मान बड़ाई नामना, धि चै मजि.-राम ॥ 


भोजन नाना स्वाद्के, राजस णके काम ॥ 

` खेर तमापे रजसी, अर सुगन्धको वास ॥ 

- आपनको उचो गनै, ओरनकौ फर हस ॥ 
सतार्ुण । ई 

द्या क्षमा आघीनता, शीतर हिरदय धाम॥ 

सत्यवचनरुणसातिकी, भजन धमं निष्काम ॥ 

दुखी न काहूकों करे, दुखसुख निकटन्‌ जाय ॥ 


समदृष्टी धीरज सद, धुण सालिकको पाय ॥ 
ग्रहण करनेयोग्य यण । 


राजससो तामस बदँ तामसो बुधि नास ॥ 





रजगुणतमगुणछोडिके; कशो सतोम बास ॥ 





(२६४) श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 


सतरुणमे मन थिरकरो, करि आतमसों नेद ॥ 
आतम नि्॑ंण जानिये, गण हनद्रीसेग देह ॥ 
साल्तिक राजसतामसी; मयणते संसार ॥ 
तीन पांचको नाश रै, माया तह्न विचार ॥ 
अहेतत्व ॐ भयो, जिनते तीनों देव ॥ 
निनके परे च आतमा, भगम्‌ अगोचर भेव ॥ 
उपज सो माया सभी, परिनशि नेकमें जाय ॥ 
छल माया सो कदत है! स्वपर सकर विहाय ॥ 
निराकारभदरैत अचल, निवासी तू जीव ॥ 
निरालम्ब निर्वै सो, अज अविनाशी सीव ॥ 
ज्ञान इन्द्र । 
निहा इरी नीरकी; नमक ही कान्‌ ॥ 
` नासा दी धरणिकी, करिविचार्‌ पर्िवान्‌ ॥ 
त्वचासाो दी वायुकी, पावकं ईदी नैन ॥ 
इनको साधे साधु जो, पद्‌ पव सुखचेन ॥ 
"पृथ्वीकीं भक्ति । 
चाम हाड नाडी कहं रोमजान अर्‌ मोप ॥ 
यह पृथ्वीको प्रकृति है, अन्त सबनको नास ॥ 
् पानीकीप्रक्ाति । । 
रफ विन्दुं कफ तीसरो, मेद मू्रको जान ॥ 
चरणदाम प्रकृती इते, पानीसों परिचान ॥ 
अशिकी भट्ति। ` 


निद्रा संगम आल्कसः भस प्यास जो हेव ॥ ` - 
वात प कती, अगि त्तस जोय ॥ _ | की, अयि तत्त्वसों जोय ॥ 






श्रात्रह्मन्ञानस्ागर । 


वायुकी भकराति । 
अलकरना अर्‌ धावन्‌, उना अर्‌ संकोच ॥ 
देह पे सो जानिये, बाघ त्त रै शोच ॥ 
श आकाशकी भरकृति । 
कामक्रोपमोदलोभभय, तत्व भाकाशकोभाग॥ 
नमकी पाचों जानिये, नित न्यायो त जाग ॥ 
भकातिविचार । 
रोमगेगन नाडी पवनः मास अधिका अंश ॥ 
त्वेचानीर सो जानिये, अस्थि मरीको वंश ॥ 
कृफ़ाकाशबदुबाययुसोः र्त अभ्िसो बृञ्च ॥ 
सूघ नहर रणजात मेन; भद्प्र्वासो सञ्च ॥ 
. नीर व्योमसपरशपषन,आरसंअगि पिन ॥ 
प्यासनीर रणजीतभन, भूख महीसों जान ॥ 
उढना तौ आकाशर्पो, बक करना ₹३ वायु ॥ 
बदृनिअगिधावनउद्कः संकोचन महिभाघरु ॥ 
लोम 8 नभकाअशदे, काम बका भाग ॥ 
क्रोध अग्नि जल मोहरे, भय पृथ्वीका छाग ॥ 
ब्रह । । 

पांच पदासो एकी, इनके सकल स्वमाव ॥ 
निवकारत्र जह्न हे, आप आपको पाव ॥ 
निराकार निरिप्न त देही जान अकर ॥ 
आपन देही माम मत, यदी ज्ञान ततसार ॥ 


( २६६) 


श्चछेदि सके नदी, पावक सके न जारि ॥ ` 


मरेभिटेसोत्र नही, युरुगम.भेद्‌ निहारि॥ 





जले कटे काया यदी, षने मिटे फिरि दोय ॥ 


(२६६) श्रीसलामिचरणदासजीक्त 1 





जीवऽविनाशी नित्य, जाने विरला कोय ॥ 
जरा मरण धमं देहको, भख प्यास धरमप्रान ॥ 
सकरुविकेमनजानिये, स्वाद सु ईपरीजान ॥ 
अखि नाक जिह कूः वचाजान अरु कान ॥ “ 
पांच इन्द्र ज्ञान ई जाने संत सुजान ॥ 
जो जोइनसो जानिये, निश्वय ना ठहराय ॥ 
कहै सुने चसे रखे, सो सोई मिरिजाय ॥ 
इन्द्र जानिस॒के नदी, मन बुधि रैन ताय ॥ 
ज्ञान इष्टि पहिवानिये, वासो वाको पाय ॥ 
करम इन््री। . 
गदा ठिग सुख तीसरो, राथ पव ल्खिलेह ॥ 
पाचों हनद्री केम ह यही करये देह ॥ 
दह मित्‌ दै स्वप ज्यः जीव रहत है नित्त ॥ 
देहकम्‌ विसराय करि, आतमसं कर हित्त॥ 
साधन) । 
मनजीति इन्र गहै, चित्तस्थिर ज होय ॥ 
आतम सों प्रचो रह, राखे सुरति समोय ॥ 
पृथ्ला 
पृथ्वीका म मेर ई, ससे जानिये द्वार ४ 
पीरो रंग परिचानियेः पौवन सान ` अरा ॥ 
। । जल! 
जलको वासा माल, हिंग जानिये द्वार ॥ 
केम अहार ६! रग सफेद निहार \ 
प्ति सि आश्र) 
, प्रक रैः नैन जानिये हार ॥ 
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श्रीब्रह्मन्ञानसामर । । 


पतने । 

पवन नामिमे रहत ३ नापा जानि इवार ॥ 

ह्रो रग है वादको, गंध सुगन्ध अहार्‌ ॥ 
आकाश) 

अकराशशीशमेवास दै, श्रवण इवारे जान ॥ 

शब्द्‌ कशब्द अहारहै, ताको श्याम पिन ॥ 
तान शसयर। 

कारण सक्षम रिग रै, अर्‌ कषयत अस्थू ॥ 

शरीर तीनसों जानिये)मे मेरी जड्मूरु ॥ 
अवस्था चार । 

जाग्रत का अस्थु है, खपे ल्म शरीर ॥ 

कारणम जान सुषु, ताया साक्षी वीर॥ 


जाग्रत खप्र॒सुषु्ती, तुरी अवस्थ किषार॥ 
बाणा। 


पं पश्यति मध्यमा; वैखरी वाणी चार॥ 
जरत वासा नैनम) सप्र कण्ठ अस्थानं ॥ 
जानयुषुप्री दयम, नामि दुरिय मनतान ॥ 
. नाभ मध्य्‌ बाणी परा) हये परती सुक्ख ॥ 
कंठ मध्यमा जानिये) कहूं वैखरी भस्य ॥ 
चितदुषिमन्‌ ईकार जो, अन्तःकरणछुचार ॥ 


ज्ञान अगिसों जारे, आतम त्वक्िचार ॥ 
अन्तःकरण । 


जलसों मन निश्चय कियो,मयो बृयुसों चित्त॥ 


अहंकार मो अगिसो, इदि प्थ्वीसों मित्त ॥ 
प्च {वषय । 


शब्द्‌ स्परशंह गध है, अर्‌ कदियतं र्सशूप॥ 

























(२६८) श्रीस्वामचरणदासजाटरूत 1 





























दृह कमं तनपात्राः त्र कहयत [नरप ॥ 
शब्दा गुण आकाशका; सपर्य गण > बाय ॥ 
पृथ्वीका गुण गध §) सायर प्रकट खाय ॥ 
हप अध्रेका युण कष्टः रसयुण जलका जान्‌ 18 


रणज]तबतावखालिकारः एप ठ पाहचान्‌ ॥ 
इन्द्रियोकी रयो उत्पत्ति ! 


अवण सुख सुन्दरी मई तत्वाकाश .सौं दोय ॥ 
त्वचा हाथ इन्द्र युगल, वायु तत्सो दीय ॥ 
पावको ह्री युगल मये नेन अर्‌ पव ॥ 
जमो जो हनद्री मई दिग्‌ रसना दो नर्व ॥ 
गुदा नाशिका दो भई पृथ्वीसो पर्हिचान ॥ 
चरणदासं यह कहत है, एक कमं इक ज्ञान ॥ 
राजससं . इनदर भई तामससों तवपांच॥ 
सात्तिकसो चारों भये, चरणदास्‌ करै संच ॥ 
तीनों रुणसे है पुरे, सो आतमको रूप ॥ 
सो वह्‌ इष्टेन आ अगम्‌ अगोचर गप ॥ 
चोवीस त्ख } 
दृश्‌ इन््री तन पांच दे, तन्मा भी पाच ॥ 
चार अन्तःकरण है, ये चोवीसों बच ॥ 
पन्द्रहकां अस्थुर ह नोको छग शरीर ॥ 
कारण श्चीनी वासना; तुरिया निम्र धीर॥ 
जायते चौबीस ई स्वपेमे नौ आन ॥ 
| सुषुप्तिमं सष रीन है, ये अंग जड्के मान्‌ ॥ 













श्रीतरह्यत्तानसामर । 
तुरिया इकरस्‌ आतमा निम्म॑अचरभनाद्‌॥ 
प्ट बृढ उपज नही" तकं न वाद्‌ विवादे ॥ 
धटे बद उपल मिटे, जहको यही स्वमाव॥ 
सां सव क}तुक कृररटी, नाना श्रिये उपाव ॥ 
चेतन ज्योकी तयो सद्‌, सदा अक्ता जोय ॥ 
सव कर्मनसों रहित ३, आतम एसो दोय ॥ 
कृषते उपजो नरी बते भयो न कोय ॥ 
बृहन मरे मरे नदी, राम कृहवि सोय ॥ 
योग युगतकारखाभिले, सुरतिनिरतिकारर्ानि ॥ 
द्शप्रकार अनहद्‌ वजे, होय जं ख्वीनि ॥ 
| दशवायु । 
तीन वेष नौ नारिका, दश बाहईको जान ॥ 
प्राणापान समान रै ओर कहत उदयान ॥ 
व्यानवायुअरुक्षिरकषिराः कूरम बाहं जीत ॥ 
नाग धनेजय देवद॑त्‌) दृश बाई रणजीत ॥ 
नादी तीन। 
नवो द्वारको बेधकरिः उत्तम नाडी तीन ॥ 
इडा पिंगला सुका, कोरि करे ; परषीन ॥ 
प्राणायाम। 
कसते प्राणायामके, पावे आतम ॒वेख ॥ 
अनदद्‌ ध्वनिके वीचमेः दैखे'शब्दं अर ॥ 
पूरक कार ङुमक केरे, रेचक पवनं उतार ॥ ` 
एसे प्राणायाम करि, ृक्षम करे अहर ॥ 
धरती बन्ध लगायं करि, दृशो वाको रोक ॥ 


0 4 ष 














































































( २७० ) शरीस्वाभिचरणद्‌ासजीकृत । 








मस्तक प्राण चट्‌ कै, क अमरपुर भोग ॥ 
पाचों मुद्रा साधिके पावे घटको मेद्‌ ॥ 
नाड़ी शक्ति चटाये, पट चक्रको छेद्‌ ॥ 
नासाध्यान हशि भकुरदमिसुरतिशासकेमाि॥ 
आतम देखो जाते, यामे संशय नाहि ॥ 
योगयुक्तिके कीजिये, के आत्मको ध्यान ॥ 
आपा आप विचारिये, परम तच्वको ज्ञान ॥ 
ठवणाद्न्वार 
शद वेश्य शारीर है ब्रह्मण ओ रजपूत ॥ ` 
बरूदावाला त्‌ नरी, चरणदास अदधूतं ॥ 
आत्मज्ञान । 
काया साया जानिये, जीव बह है मित्त ॥. 
कायाहुटि सुरति गि, च परमातम नित्त॥ 
पाप पुण्य आशा तजो, तजौ सान अङ थाप्‌॥ 
काया मोहं विकारतजि, जपे सु अजपा जाप ॥ 
आप भुलना अपम, षो आप्री आप्‌ ॥ 
जका दृटत फिरतह सो तू आपह आप।॥ 
इच्छा दुर षिसारकि, क्यों न होय निवसि॥ 
तरू ता जोवन्धुक्तं ह, तजौ उुकषिकी आपस्‌ ॥ 
आसाम आपरक्ि, आए अपएनको देख ॥ 
च्रणदस नरी कहे, वर दी एरर अकेख ॥ 
कष्ुवा सिगिष्के, आपहि माहि समाय ॥ ` 
तेसं ज्ञानी श्वासय, रे उरि ल्वलय ॥ 
सघटरमा सोरम हे, आदि पुर्प्‌ निर्गम्य ॥ 
रखचरासी योनिम, एक समान सम्य ॥ 




















भाक्रह्यज्ञानसागर। (२७१) 


ट इश अवे नदी ख्यन्‌ देखो जाप ॥ 
। किन्रुरातेदिननामको) घट घट रहो समाय ॥ 
|  शछप्पयं ॥ इच्छा दुदकर दूर आए तू ऋष्वे जवे । ओर |. ` 
|| स] दवताया कान ताको शीश नवाब ॥ माछातिलक बनाय | 
+ पूवे अर्‌ पानम दरा । नामि कमल कस्तूरि हिरण जगल | 
भो बूरा ॥ च्रणदास रसि दशि भरि एकं शब्द्‌ भरपूर है । | 
निरासे परखिरे निकटं कन सुननफो दुर दै । इटीसी | 
॥| यह्‌ हटि जगत सष घो दरे । शर जानै सत्य तसु | 
फिरि फिरि परशे॥ चद्‌ घुरथिरनदीं "न्दी थिर पौन न। 
| पानी । ञेदेवा थिर नहीं नहीं धिर मायारानी ॥ नवनाथ || 
| चौरासी सिद्ध जो चरणदास थिर ना रे। ब्रह्म सत्य सत्न ६ || 
|| आत्म विचार क्यों नाग है॥ ` | 

दोहा-जो षुख सेती गोलिये, अरु सुनियत्‌ ६ैकान॥ 

जो ओंसिनसो देखिये, सबही भाया जान ॥ 

एके सबतन रपि रश्यो, चेतन जडकं माहि ॥ 

मायादशत दहै समी) व्रह्म रुखत्‌ ह नाहि ॥ 

जैसे तिले तेल दै, एक मध्य ज्यं{ वास ॥ 

दुध मध्य ज्यो घीवं है रकड़ीमध्यं हतास ५ 

थावर जंगम चर अचर,.सषमे एके शोय ॥ 

ल्यों मनिको मे डोरिहै, बाहर नादं कौय॥ 

एकडोरि भनिका शूरै, अव्रण वए्म निहार ॥ 

आतप तौ मिहषप है, नित्य अनित्य विचार॥ 

राया यही स्वमाद है, उद्य होय छिपि जाय ॥ 

चंघरुचपल सुदावनी, ओलाज्यें गल्जाय्‌॥ _ 
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_ जठ समान्‌ तो जह है, माया रद्र र समान ॥ 


सरा अचल चचरनदी, सव गुण रहत अनन्त ॥ 
सत चेतन आनन्द्‌ हे,आदि अन्त मधि हीन ॥ 


' आदिअन्त आकारकोसो तरू श्चूमे चीन ॥ 


मूरति नाम आकार है, ज्यो भूतनको नास ॥ 
मृग तृष्णाकेों नीर ह, निकट मये नहिं संच ॥ 
चितवत्‌ सचीसी लगे, खोजकषिये मिरिजाय ॥ 


दीसे है प्र है नरी, भैत॒कं सो दरशाय ॥ 
{शव्यबन्वन । 


ब्रह्म भिना खाली नदी, घखेको इक रपवि। 
मायाको कह ठेर है, सद्र मोहिं बताब्‌ ॥ 
निविकार तौ त्रत रै, अद्रय अचर अपार ॥ 


आई माया कति, रद्र कहौ विचार ॥ 
गुरूदन्चन । 


आप्‌ ब्रह्म माया भयोः ज्यों जर पारा दोय ॥ 
पालागलि पानी भयो) एेसे नाहीं दोय ॥ 
टी माया सो कर ज्ञानी पंडित लय ॥ 
भम भर साची लगमे, समन्ञे साचिन्‌ होय ॥ 
सानेका गहनो गदे, कहन सुननको दोय! 
गहनो ना सोनो सक, नेकं दो नहिं हेय ॥ 
शूठ सचि दाना वहे, बू मिटै कं साच ॥ 
नाम मिटे सूरत मिरे, भूषणको लगञआंच आचि ॥. 
जाकां माया कहतहेः सो तू नेक निकष ॥ 
जसे रीग॒कपूरकी, नेकं खदी करवा ॥ 


परमातम त्‌। नित्यं ईः तका आदं न अन्त्‌॥ | 


श्रत्रद्यन्ञानस्ममर्‌ । (२७२ ) 





-कहर सवे वहं मीर है, ठहर कहै अज्ञान्‌ ॥ ` 
खेर सिलोनाखोइके) फौज साख पचपन ॥ 
सकठखिलोना खांडरैः देसे गहु विश्वस ॥ 

सूरणदसखिलोनाां इके, भाजन राखे खंड ॥ 
िनि विनशभी खंड है, षिनशि जाय तो खाइ ॥ 
माटक्रिं भांडे भक सरति अश्‌ ब्हुनाम ॥ 
वेगासि एू।ट पाटय, वासनं कड केहिठाम ॥ 
एसहौ माया नह, समश्चिदेष्च मन माहि ॥ 
ज्‌ दख साव्रहहः रचक मारा ॥ 
इच्छा मेरे दुह तजेःएके मन विश्राम्‌॥ 
्रहम्ञानं विज्ञान हैः समञ्च परमपद्‌ धाम 
स्वेया ॥ शवा स्स च्छे जघ आपरि है ड अखण्ड | 
॥ टेरे नहिं दये । भीतर ब्राहर है मरि स दृं कदां नहि 
| | नादि न न्थरो ॥ चरणद्‌स कदं शरभे दिया भम दूरय 
| जहतो अतिभारो । इ'्अह्टि ड रामको देखत रामभयो 
|| पनि देखनहाो ॥ | 
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| [वज्ञापन। | 
| रदा-भप आपन आपै, सेल बृह विस्तार ॥ 
| , द्ितियातोषु हैन, ९कहि एक "निद ॥ 
कृं नदायणनामे है, कड तह्न करहि वंद 
कहिं शंकरणिरजाकदी कदी ` अमेहुमद्‌॥ , 
छपि्चुनिकदिदता) कर्दपिद्धकदिनाथ । 
आपने अपे खड, कटू नं नावे माथ ॥ 
क्िआघनकहितपकरे कदी ज्ञानकदियोग ॥ || 
करीुवीकरिसुमयो, कदी रोग करहिमग ॥ | 
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कहीनारि क्टिनर भ्यो, कदी वालक शर । 
कृिर्येगता दादा की कदी सुखी कंकाख ॥ 
कदीवृक्ष कादिफल्मथो, करीष कारं बीज ॥ 
करीं मर शाखाभयो कहिं सारी कदिसीच ॥ 
कहिमालिनिकटि पाल्ती, कहिएल्वाकाहिहार 
कृहीमहरुखिडकोमयो,) क! दीपक रजियार॥ 
कह बट स्यार यया, कषवं मद्र शअुजर। 
कदीषटाकदि बिज्यली, दहु मोर बहार ॥ 
कहिं पवेत जमल सथो; किं वारिदकदिशरे। 
किवडवानलअश्चि हेः धारो तेज अपर । 
मायसरोदर्‌ यथा कटिः पत्‌ कषां पयर ॥ 
कहिं सरिता षीदर कीः कह मीन करहिजाङ ॥ ` 
कही कथा श्रोता कही, कदं कीत्तन श्प ॥ 
कृं त्याग वेशग ठे) कीन्हीं सुत स्वल्प ॥ 
क्रि पवी कक्षो, कहिगोपीकर्हिखाल ॥ . 
कुई प्रेषके रूप हि, करिमेपीकहिख्यार ॥ 
कहि काठकिद निकण्डो, कहि बृन्दावनपाम ॥ 
किले अति सोनी कदी युष लयोनाम ॥ 
क्हिडगन्धशीतलप्वयः करि दशी बटर ॥ 
कृष्य उरणददिद़ हः दर इर बरिजर्वि ¦ 
कृं कन्शेया ह खड, एकप अंगमोर्‌ ॥ 
कहि इरी अथस्नषरौ, बाज्‌त्‌ है घनयोर ॥ 
करू इडुण्डलभयो, अर्के कीं कप 

|| ` कहु छुकचा ई नेन इ नासा सुढतसडोक ॥- | 
| - कह यकष कंठ ई, कद मोतियनकीमाला 























श्र्रह््तानसामर्‌ । (२७९ } 


कहि बाजू नव्र्रक) नरवर अदन्‌ गोषार्‌ 

कृ किडक्किरभया) केहि पटची जहीर । 

रतन्‌ चोकं धटी मयो, खामी संग जंजीर ॥ 

कटी शदो जद है, नीमो है गयो अंग॥ 

द्धी गर जिदहै,कदीं साकरो रष॥ 

कटि पेननि कटि पगभयो, कीं चरणको दस) 

कहीं आपी नख मथो, शशि समान परकास्‌ ॥ 

आप आप्यं आप है, आप आपणं आप ॥ 

आप अपने जपत है, आप आपएनो जाप ॥ 

अषिनाशी नाशै नही) नाश न्‌ कषर हयं ॥ 

तत्व स्वी एकदे, कमी होय नहिं दोय ॥ 

आपु्रह्म मूरति भयो, ज्योुद गरुजरमाहि ॥ 

भरति विनशे नापरम्‌) जल विनशत ई नाह॥ 

बुदगरू देखो जरु समे, इदगरु केटू न हीय ॥ 

कृटुबेषछ दूज की) जर इुदगछ नह दय्‌॥ 

भयो चकमे बुख्बुलोः नाच कद मिरजाय ॥ 

निशकार रि जायमोः भूराति ना उदरा ॥ 

निरकार.आकार धरः खेटो के . इकबार ॥ 
| : स्वपो हेहै भिरिगयोः' रा सरस्का सर॥ . | 
| आप आप सेक मचायो । व्यो पानी इदि भयो ॥ || 
| | देसे क्न धरी हे काया। आपि पृरप्र अपही माया॥ || 
(आव नारयण रक्षी मई । नायि कपल अह भापहिद्६॥ || 
॥ अपरि परती आहि पानी ! आपदि शरं चर विज्ञानी ॥ | 
। ॥ दह नारायण विष्णु कायो । शेषनाय्‌ है तलं प्रणयो ॥ || 
( तेतिस्कोटि देवता. सयो । कपिषठुनिरोविअमर्षच्या ॥ | 





{ २७६) श्रीस्वाभमिन्रणदासजीश्त । 
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चारोयुग आपदि मयो लोका । पाप्य आप्हिमयोशोफ | 
|| सादि एर रूल अर वारी । आपह पप आपी नारी ॥ | 
| पोहा-जल यल पावक रै, राम रमो सव माहि | 
| । इरि सब सव शमे, ओर दसो नाहि 
दश अवतार आपधर आयो । सेबक्‌ साद्ष आप कटाया ४ | 
। आपहिगिरिवर आपरि वर्वर) आपि हस आपद एर ॥ 










ग्द 


अपहि चारि कणं षट दृशम्‌ । धूमे आप आही पशनं ॥ 
आहि ध्यानी आपह प्रेमी । आपहि योग भोम सश्नेमी ॥ 
चरणदूस सुकदेव वततायो । अपनो मेद्‌ जपदौ यायो ॥ | 
तारा मंडल आप अकाशा । आपहि चद्‌ पर प्रकाशा ॥ | 
जेते जरु तग है आई। उकरि फेरि जल्माहिसमाई ॥ | 
आप अपिं स्व उढयो । अपरि खप् आपह अयो ॥ । 
-। ना कषु गयो नहीं कटय} अपनो भद्‌ आपद कायो ॥ | 
` ना कृषके पिले रह छीन । नाक उे चरे नहिं भीजे।॥ । 
खग्रो मिरिभयो एकंकाश ¦ क्ञानी अष्ट स्योह्‌ निष्यय । 
नहं सूष्म अस्थूल न भारी \ स्प ख मिहे प्रकार ॥॥ 
कार पार ष्क दीखत नारी । कषस र अर्‌ कवसो नादी ॥ 
कहा कषकष् फदतन अव । भगो सवप्रो कयं कतार ॥ 
वार पार एर नहिं पयो। हद टत आप यायो ॥ | 
कतं कहते भँ गयो हिरं ! अप सोपे कष्क्यो न जाई ॥ | 
द्‌हा-हद्‌ कटू तौ ३ नही, बेहद कद्यं तौ ना 
इद्‌ वेहदं दोनों. नहीं, चरणदास भी माहि ॥ 
जम्‌ खप्रो सो है भयो, भयो पेन गद ॥ 
जजागा तदागीरमेश्राः) चरणदास रहना ॥ 
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| प्य्‌ ॥ तब न चदं नष र नहिं नममे तारागण । नि | 
| धरती नाहि शैप नदीं अगती पारायण॥ तद न शूप नहि ना- | 
॥ म नहीं अगुण देवा । तव न्‌ शह नहि जीव नहिं साहब नि 

|| संवा ॥ रणजीत प्रीत नहि रैर त सियु सगुण नाता ॥ | 
| तद न्‌ दे्‌ वाणी नही सहि ज्ञानी साहि पंडिता ॥ जो वणन | 
| सो सुने ओर इखसेती मापे । जो कषु देसे नैन ओर सेवै | 
| अर्‌ जागे ॥ ओ अठि दुर्गष गंप नासके सारी । यृह सब्‌ || 
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| दोदा-त्रत्न विना खाली नदी, सरसो सम कटु धेर ॥ 
॥ स्वपो सो जग देखिये; स्वप्र मयो मनपोर्‌ ॥ 
रुद्ध ह्म है शेते समः जगतं दिवाली दीव्‌ । 

ज्यो तेग जले ॐ, ऋ्वीच ये जीव्‌ ॥ 

वार न जाको पाद्ये, एर परे नहिं शीन्‌ ॥ 

एते सिन्ध अथाह, जमत जानिये मीनं ॥ 

ब्रह्म बीच ये जीव सब, पिरित्‌ रहत आधीन ॥ 

जैसेः सागर दिन्धुमे नानाह्पी मीन ॥ 

लेसे लहरि सथुषकी, उघ्त रहत तेहि मादि ॥ 

प्रि इ््छामिनिभावना) हे ह मिधिमिटिजारि॥ 
 ओँडो सीव भीर रै, पिन श्च्छ विन दय ॥ 
निजस्वभावजगहोतदै, मिटि २ फिर दय॥ 

धुरे लीकट सिच, उखि नहिं अवे हाथ ॥ 

ह सत्य जग ह ह) है है भिरिमिटि जात # 





श्रीस्दाकिचरणदासजीड्धत । 


जगत अहम थो दिपै, ज्यो धरतीप्र रेख ॥ 
रेख पिट धती रह रेसेदौ जम्‌ दैव \ 
ठ संच दोर नास ई शह मिटे धिर संच ॥ 
गयो लोहा पावक मिलो, रोह रहे पिट आपि ॥ 
गयो सोततस्वपनो ठो; दष्ट री जब नारि ५ 
जगसपनो सो है भरि, समन्चिदेसु मन माहं ॥ 
 देखनकोमतिनिक्ट हैः कवेको बहू \ 
एके ब्रहम अखण्ड हैः सकल रद्मो भर एर ॥ 
अद्र भचर अखंड हैः अगम अपूर अथाय॥ 
नही दूर नहि निकेट & सद्व दियो ताय ॥ 
भूर इती ज सो हतेः अव नहिश्क न दोय ॥ 
अध्करटी घोलोभिरो, आपनह गयो खोय ॥ 
छष्यय्‌-जहं गड नदिं शिष्य जहां नरं साहब दासा । | 
| जहां फा नहिं योम जहां नहिं गगन निवासा ॥ जहां नही | 
तप्‌ दान जहां नहं देव पूना । जहा जघ्न नहि जीव जहां | 
नाह एकं न टूना # अरु चरणदास मिषि मिटि गयो सो | 
अचरज रो न सूया । कौन घने कारों करै सो आप 
आप नहि दूनिया ॥ 
दोहा-अपर्पार अपार डे, आदि अनादि अोर ॥ 

„ भरष एरातन ब्रत ई षिनकया दिम बोर ॥ 

२।०-अमम्‌ अगाच्र अजर अनता 1 उद्रेशूप अथाह भगवता | 

निराकार निर्भय निवना । परमेश्वर परमात्मा प्राना ॥ 
| अपेउदं नही गोषाई। नरिवादर नहि मध्यम मादी ॥ ॥ 

नहा जीव नहि सीव सहाहं । श्वेत श्याम नहि हे अरुणां ॥ | 
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1 श्रीह्यत्तानसामर ! (२७९) 
ए ०५०1. 


जसो तेसोदी शे । आपन माहं आण्टी मानै ॥ 
नो 








५९/ 


नोप हि भावन भारी । है अखण्ड नहिं खंडित कारी 
स्वं रत्य क्ज्ञाना ! अयेद्‌ अषद्‌ अकल्य सृन्नाना ॥ | 
ज्याका त्या जसा तक्रा) नाह एषा नाहि कषय वेसा ॥ 


दोहा-नीते नीचे अन्त ना, उपर उपर उ॥ | 
पायुं वाये दना, दहने दिने श ॥ ` 
नाद नीचे उपर नदीं नहि दिने नहिं बाम ॥ | 
मध्य नहीं आकारना निराकार नारे नाम ॥ 
निर्म ना सरण नही) उपने ना मिषिजाय+ | 
सवड्ख्दैभरुखनदी, सदा नेन्न धिरथीय ॥ 
जदं साच जद श्रररै, जहां शं जहं साच ॥ 
ठ साच दोनों नहि, तहेङढ शीरन आंच ॥ 
वध नदी युक्तौ तदी, पाप पएण्यभीं नाहि ॥ 
उत्पति ना परलय नही, नहीं नदीं भी नाह # 
इन्दी ना निग्रह कय, मन नहि जीतू ताहि ॥ 
भूकोना चेतो नदी म ना खोजा वाहि ॥ 
योग नहीं गरगता नदी, नशी ज्ञान नाह ध्यान ॥ 
दुधि बिषार पव नदी, तद कु कमिन्‌ हान ॥ 
जेनघर्म॑शिवशक्तिना, स्वगं नरक नाहं बास ॥ 
पटर दशन चौवणेना, नदी कम सृन्यास ॥ 
द्धनदीं साधक नहीं नदीं तिमिर नाह भाम॥ 
यन्य नदीं बेशून्यनाः नहीं ॒तत्त विज्ञान ॥ 
ध्म कर्मं अर मोहना? अरु नादी वराग ॥ 
 ज्योकाज्यों सो मी नही, नही इलौ अव्राग ॥ _ 


है 
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(२८० )} श्रीस्वाभिन्रणदासजीकरत । 
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॥ चौ "-तर्ह्वान्‌ विन पिरे न्‌ दीई । प्रहमज्ञान जिन युक्त न रोई॥ | 
| दान यज्ञ तप साना भोगा! वदान विनि सदी रोगा ॥ 
| कृलह कल्पना मनं दोष । वरहमङ्नान विन्‌ ना सन्तोष ॥ । 
॥ तिमिर अविद्या सबही मागे । कशक्वानसे जो द जगे ॥| 
| सत्‌ मास धि मयं वहुवि । पक्षपाते सवब्‌ ममवि॥ | 
॥ गुर्‌ विन्‌ बर् ज्ञान नहिं पद । रृरवेन तत्व कौन इशत ॥ 
| गीता अकू वेदान्त बतत । सामवेदभी योह गवि ॥ | 
| जञानम निश्चय आव । जीवन्यु्त सोई कदां ॥ | 
| दोहा नादी सब रामहेःवेद भेदको रीख॥ | 
| शक्‌ रमेया रमि रलो, सकर अण्ड व्यापीक॥ 
सिद स्वहपी बहम, ज्यो पाला सब कोक ॥ 
एरा गि पानीमवेः कष न निकसे फोक ॥ 
लद्धं को सुलञ्चायके, कर जन्मको सुतः ॥ 
च्रणदास्‌ निमय भये, आशा तनि अवधूत ॥ ¦ 
कवित्त-स्पगह्‌ न चहिये जो होम यत्न दानकरी, इन्द्र- || 
आई भोगनको चित्तते-उटयो हे । ऋद्धि न च्य जो | 
, अक्तमं षड़ार चे, सिद्धिद न चदं सब साधन षरिसरायोरे॥ || 
। जातिहू न्‌ चारी जो ङुल्की मय्योद्‌ चट चारि वणं एकं | 
| य्‌ वेदनम गायो ई 1 कासो क ुक्त ओर वेष तोन सषेकटू | 
|| कद च्रणदास आप आपन छो छायो है ॥ | 
ह सवेया-आदिह आनद अन्त अर्नव मघ्यटू आर्तै 
॥ पसेदी जानो । बध्‌ आर्द्‌ सुह आरनेद आने ज्ञान अज्ञान 
| पिनो ॥ रेरे आनद देहु अरनैद डोरुत आनद आर्द्‌ | 
आना । चरणदास षिचारि सदे कट आनन्द अर्नेद छंड्कि || 
इन्‌ ठन्‌ ९ ॥ आदिहु चतन अन्त्हु चेतन्‌ मध्यट्‌ चेतन | | 
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 श्राब्हन्ञानसागर्‌। ` (२८१) 


॥ माया न देखी । ब्रह्न अदैव अखण्ड निश 

















ङढ रली । चरणदास नही शुकदेव नरीं तना कोई सास 
ना कोई भेखी ॥ २ ॥ भतं नदि भक्षत भोजन पीवतहं 
न्‌हि पीवत पानी । डोर नहिं डत परसो गेरतरद नहि 
| बारत बानी ॥ नानारूप व्योहार मँ देखत निश्यके मध्य | 
कष्‌ नहिं आनी ! चरणदूस पताय दियो शुकदेवने रसे ह 
ताहि जानिये क्ञानी॥२॥सोवत्‌ रे नहिं सोवत नीद सो जागत 
| नि जाग दिलानी । योग करन कर कषठ साधन ध्यानं करं 
|= करं कु ध्यानी ॥ वचन विशार करं चचा न करं च- 
| रचा नि होय बनानी । चरणदास तायं दियो श्ुकदेवने | 


है वः 


| हेते रहे ताहि जानिये ज्ञानी ॥ ४॥ . ` | 
|| ककितत-संदिर क्यौ त्यागे अर भगे क्यो गिखिरको, | 
|| हरिजीको दूर जानि कर्ये क्यो बादरे । सब साधन षतायो | 
| अर्‌ चाखिद गायो, आपन फो आप देखि अन्तरल खब्र॥ | 
| अज्ञान्‌ दिये धरो बोलते का सोजकरो, माया अज्ञान इो || 
` | आपा षिसरादरे । जै जब आप धाप्‌ कदा एुण्य कहा पापः || 

|| केे सरणदास तू निश्चल घर आदरे ॥ | 
॥ ` अय मह्तानीलक्षणदणन ज्ानपरोक्ा ) | 
| निराठेव 9 निभरम २ निवासिकं ३ निविकार £ { अथ || 
|| विचारपरीक्षा ) निरमोदत्‌ 9 निर्बध २ निरिसक ३ निवाण्‌ 9 | 
` | (अथ विवेकपरीक्षा ) सावधान 3 सर्वगी २ सास्रा ३ | 
¦ || संतोषी ९ (अथ परमसंतोषपरीक्षा ) अयाचक १.अगान ९ || 
“ || अपष्षीक ३ स्थिर  ( अथ सरजपरीश्षा ) नि्मपच ° || 
| निहतरण २ निहति निष्कम 9 ( अयं निरवेपरीक्षा ) | 
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{२८२ ) श्रीस्वामिचरमदासजीङ्खत । 





॥ सुदं १ सुखदायी २ शीतरताईं ३ सुमती ९ (अय शून्य 
॥ परीक्ष ) शीलवंत १ सुबद्धौ २ सत्यवादी ३ ध्यान समाधी 9 


| सक्षम न हो ताको वाचकज्ञानी वितंडा जानिये ॥ 
द्हि-जनके गुह ञुकंदवज्‌) चरणदाद श्यं हय। 
आप रामह राम ई, गई दुहे सव खोय ध 
अह्ज्ान पोथी कंदी, चरणदासं॒निवोर ॥ 

समञ्च जीवन्धु्त रो, कहे मेदं ततार 


इदि शीश्कदेवजीकेशिष्यश्रीसवामीचरणदासज्पी 
कुतत्रह्एानषामरसम्पूणस्‌ ५ 












अथं 
४ 
परिचरणदाक्षकृतशब्द्वणन्‌ । 
नं 
। मग्ाचरण गुरुस्वति। 
 दोरा-अ्हमरूप आनन्द घन्‌, निविकार॒निटेष ॥ 
| मूल करम द्यारजी, तारण शुर शके ॥ 
सतियनमे तम सत्यहो, शून मे ह. वीर ॥ 
यतियनसे तुष यति, शरीशुकदव र्भमीर्‌॥ 
पतित उधारण वुमकखे, धम्म. चलावन भेव ॥ 
संकट सुकल निवारय जै जे ` श्रीुकदेव ॥ 
चिता मेटन भवहरन्‌) दूरिकरण्‌ जम्‌ व्याप ॥ 
गुर्‌ यके इषा करोः च्रण लगे सवसाध ॥ 
दाता चारौ वेके, शरीक्ुकदव दयाल ॥ 
च्रणदास पर इनिये, बारम्बार षाठ ॥ 
रगकल्याण-नमो श्चकदेवहो चरम पलारणब्‌ । दरद्‌ स 
कृट्हरम करणसुख मंगर परम आनन्द घन पतिते तारणं॥ | 
नावतक्‌ त्याम वैरागहे शक्ते तीदं यणनते निविकरं । || 
म्ञ निष्काम ओर धाम बोेरदौ सिद्धि चेरी भि | 
लारं ॥ ज्ञानके रूप अर्‌ भूष्‌ सब धृनिनमे दयाकौ नाव्‌ || 
किये जीव पारं । .उदैभागौत मति मान परगट भियो | ‹ 
तिमिर कियो दूर अर्‌ र्मधारं ॥ मोहद जीति अनरीतिकं || 
” || सुण्डनं मक्के द्‌ करम भवविडारं । चरणदासके शीरा- | 
री अगो यरु वार बार ॥ ६॥ ` ॥ 
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प्र क्थ नितहीरदयो यदी 





(२८४) _. - श्ीरवमिचरणद्सनीकत्‌ । . श्रीस्वामिचरणदासजीकृत 1 ' 
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। ॐथ चरणाीकाचह्का मगटाचरण। - 
 दोहा-दश चिह्र दिने चरणः, ददे दश एक ॥ 
जिनके निश ध्यानते,कटजो कि अनेक} 
श्ङ्ुकदव अज्ञाद्ई, चरणदास उदार ॥ 
सो अब वणेन करतु, शब्दमाहि वस्तोर्‌ ४ |, 

| रागक्स्याण-चरणकचिहु वितराद फ़रं तेयजन्प न्‌ ` 

॥ होगा ! पद्म अलक छि निरदि नैनभरि उङ्श पन अ- | 

| काव ॥ अम्बर चच इर्श जो राजत ष्वा षेद पदमव ! | 

शङ्क चर अङ्‌ केकश सुधां ताद चित .उरद्चाब # स्वस्तक 

॥ जम्डु एलकौ शोभा जारो सरति ` गाद । अदधचन्द्‌ षट- || 

॥ कोन भन इन्द्‌ उषं रेख रुखिचाद ॥ अष्टकोण त्किण || 

| दिराजं डुष बाण उरधाव । कोटिकामं नखं उपर बह || . 

| चरुर इम्दर पव ॥ शीञ्चकदेव विहपद्‌ बरणे सो तू हिमे | ` 

| खव । चरणदाप्तहितराखिभोरनिशि बारबार्‌ विजत ॥ || - 
¢ । आस्तां राग भरव | | 

. | मगर आगते या विधि कीले ¦ इषपाय आर्नृद्रस पीमे 
| | पथम संगर वुरदी जान ! जिन पायो पद्‌ निवौन ॥ | 

` | जान्‌ मादु परय क्रिये! सोर । मिटिगह रेन तिमिर घनघोर # ||. 
| | इतिये मंगर श्रीगोपाल । भक्ति वछक बहुपतिति उधार ॥ | ` 

॥ रम छृष्ण पूरण अकतार । दुषटदलन्‌ ` सन्तन रखवार ॥ || 

तिये मगल प्रथुजीके साध ! मानसरोव्र यता है भगाध.॥ |. 

। तिनको सगाते उटि योशसा। कागपकटि गतिहैमयो ईसा ॥ | ` 

(| कथं मगर शओ्रीभागोत । घर उजियार्‌ करन ज्योत ॥ | 

॥ एप ताप इद मेयनहारी ¦ जिहि नौका चडि उतसे पारी॥ (` 
पचते मस्र श्रीञचुकेदेव । तनमनसूं करि उनकी सेद ॥ ||. 













शब्द्षणन्‌ । (२८९) 


|| चरणहिदास चरण चितलायो। मंगरुचार मयो जसमायो ॥ | 
| मंगल आरति कौजे भ्रात । सक अगा घटम रात ॥ || 
| रज्‌ क्षान भयो उनियार । मिरिगये ओगुणङुधिविकारा | 
|| मनके रोग शोक सब नशे । समतिनीरशम जर ्रकार॥ || 
|| मे अरु सम्प्र नदीं ठहर 1 दुविधा गई एकता आई॥ 
| जाति वणं छल सूञचे नीके । स सन्देहं गये अब जीके ॥ 
| घटघट दरश दीन दयाला । रोम रोम सव होग्दई पाख ॥ | 
| इष्टिन अरव दुख जगजाला । कागपरटि गति भये पराला॥ | 
| अनद्‌ बानन षाजन लागे । चोरनमप्वातनितनि भागे ॥ | 
गुरुशुकदेव फिं परी दोहा । चरणदास अन्तर खवलई ॥ | 
| भोरकध्वनी राग मेरव । | 
| आरति आदि पुरुपकी कीजे । साधौ अगमअपार अचल || 
| मन्‌ दज ॥ अद्भत आश्तीञकारा । बरेदेवाहै जगत पसा ॥ | 
| पदिरे मच्छहपं शरे धारो ! वेदलाय शंखादुर मारो ॥ रई || 
# भचर वासकनेती। चीद्‌ई रतन पथे दधि सेती ॥ शप वराई | 
| चारि ईरिषये । दिर्वा् हनि परतीकाये ॥ सम्भ _फारि | 
दिरणाङकश मसे । नरर्सिह हे हाद उारे ॥ बामन हैकरि | 
वि छि न्दं । तीनि रोक तीनो उगकीन्दं ॥ प्रम | . 
ह शस्तर धरि । कष्री सवे निकछ करिडारे । रामहपं रावण |, 
दरमछ्ा । छंका राज षिभीषम मिलिया ॥ इष्गष्प ह | 
कृष पारो दशन दे ब्रज सकर उधारो ॥ बुदषटप अच 
रजं गति तेर । केतुक देसि थक दुधि मेरी । किक्कर्टक 
निर्ठिपनि निरसा। संमटुरति लियो जई बसा ॥ हरि ईएक | ` 
प ब्हुघारे । निराकार आकार नियारे ॥ दश अवतार आ- || ` 
रती भा । निरे दोय अभर्यपंदं पाठं ॥ चरणनास शुकदेद 
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| दताये । नि्ंणहारे सण हवै आये! ॥ आरति रमता रम | 

कि कीजे । अन्तद्न निरि सुस रीज ॥ चेतन ची स- 
तको आसन । सन ङ्प तकिया ध दीने ॥ सदषाल 
|| देवि मन धिय । सुरति निरति दोर शती बिया + केग || 
|| गतिपूं भारति साजी । अनह घंट जपं बाजी ॥ समति || 
सहलिकी बिरिया आई । पोच पचीस भिहि आरति गाई ॥ चर | 

॥ णदास्‌ शरुकदेवको चरो ! घट्ट दशं सादब मेरो ॥ आरति || 

| करत्‌ ईस सन मेरो । वारपार कषक दिसते नू ते ॥ अमर | 
॥ अडोल निरीक्षण भेखां । जण रहित रूपनहि रेखा ॥ चेतन्‌ || 
(| आद्‌ तित निरधागु 1 निराकार निरिपि नियारा ॥ निराकार 
| आकार विराजति) निरयण अरु सरण तश मति ॥ हाथ 
॥ पब अर्‌ शीश घेरे । कैसे आरति कर्‌ भ्रथु भरे # सोहं 
वाती घीव्‌ अखण्डा । एकटि ज्योति इठे बहनण्डा ४ तुरी 
/ थार तुहि आरति साजे । ठहि दंठा ठहि शचचरि बाजे ॥ 
| चरणदास शुकदेव रखायो ! सुरतिथकी यै पर न पायोः ॥ 
। गगन मेड आरति दीने । उ्तमसान सक्लसनि रजे ॥ 
॥ समन अमृत्‌ दम्भ्‌ ध्रापे । मनसा सालिनि एरु चद्व ॥ 
| ६ अखडा सोदबाती॥ चङटी ज्योति जछे दिनरात ॥पवन 
|| साधना थार करीजे ¦ तामे चोल मन धरिलीजे ॥ रवि 
| रशिहाय गह तिहिमादीं ! सिन दहन सिन दयि लाई ॥ 
सइसकमर (सहासन राजे । अनह श्रे नितह बारे ॥ |. 
विधि आरति सची सेवा ! परमणपः देवनकोः देवा ॥ ||. 
| चरणदासे शुकदेव बावे । देसी आरति पर रुद ॥ देसी | 
॥ आरत (र हुलसवे । दे परिकमा शीशनव ॥ तनक थार | . 
धरमन चेषत) जान ष्यानकी वाती । सक्िषावको | 






















; 


किनि 
म ६ + + “ + ५ 

क » 
र 5 = >» “> 3 ^ 3 ४ =. > 





अ 94 2 





3." 


१) 


नकन 


` { अगि । दषम दीननढू कहलागे ॥ परेम प्रीतिस्ं भोजन कने । || 


| सहल अधिक सुखं द॑न्दे ॥ ज्यां कमकौ सिवर साई । || 
| नेह छियो सब शुचि षिसिराई॥ ठष्डी विभ भयु ठन्दरेहि 


, | वच सीथ संतनदू दीने ॥ चरणदाप्च भरि राखी ज्ञारी । | 
|| उचिवो हर शुकदेव सरार ॥ ¦ 


सपक परो स्वङ्प। सोते करिये अधिक अष ॥ जंभे ॐ | 
|| ओर मेदेव । जै जै दश ओतार अमेव ॥ जै जै वृन्दादन निन || 





| सदेव उदार ॥ जे जे मदाविदेह जनकज । ज ज शुकवत्‌ || 


व्दंदमन्‌ ! । (२८७ ) 


¢ 


वू भरि ता्रे॥ जगमग जगमग ज्योति जयद ॥ अर्थ उष-| 
हित करि पर सचना रचे फूल ववि । सुरति प्द॑ग अस || 
निरति तरा ज्ैगड़ गड्‌ ङ्क गजावे ॥ तार गीण शसम || 
रखध्वाने प्रेम मगन ह हर्िण गवे । सोरन कलशा जलकों | 
राख धृपर्‌ अग्र सुगन्ध धरवि ॥ या विषि - सौं शुकदेव || 
श्यामक गाय आरतीको एर पाव । युगल किशोर निरखि | 
नन्‌ सां सरणदासर साख बलि बलि जे ॥ ्‌ 

राग विभासया विधि गोविद मोग गावो । भक्तवश्ल | 
हरि नाम कदावो ॥ बेर मीर्नी के तुम पये । देखि शषी- | 
श्रं सक्र छ्जाय्‌ ॥ जस साग विदुर घर पायां । दयाघन || 
कों मान घययो ॥ मक्त सुदामा के तद्र रीन्दे । कंचन || 


म 


भ 


धोगक्धे आगेदी ध्वनि-काफीं | 
सै पारक्य प्रधान । जादू पदे गुरुके ज्ञनं ॥ तह | 


धा 1 जै जै गडुक अरं नध्ाम॥ जेजेगोपी जे ने भ्वार। | 
जै जै सदा पिहारीरारु ॥ जै जे कजगली नैदलाठं । भोर || 
कुट शरी बनमाक ॥ जै जे रषे इष्ण ्रार। जे जं व्या- || 





(२८८) . शरीरवामिवरणदासजीकरत। ` 1 







दयार ॥ इनको नाम जपै जो कोय) प्रेमक्ति पावत सय॥ 
चरणदास शक वास रहं । हारं चरणन पाहत २३ ॥ 
अथ युरुदेवकाम राग कल्याण । 
सुद्रर पंचो भूत उतारो । जन्म जन्भ के लमगेहि आये 

दे शंत अब तिन्द बिडारो ॥ काम कोष मोह ठो गभेने 
मन्‌ बौराय क्रियो अपं भायो । जिनकं हाथ परो जिय 
मेरो चेरा चेरी बहुत दखपायो ॥ एकघर मी! छडत नाहं 
रहार चटायके बहुत निववो । कपि ज्यां घर घ्रं द्वार 
नचि उत्तम हरिको नामं घुटवो ॥ अक्के शमि मह 
तुम्हरी चरणर्िदास असने किरपा कारि यद स्क 
धुटागो युर शुकदेव सयान ॥ 
रमधनाश्री-जदं मं सद्व शरण आयो ¦ धिन 
|| रसना दिनि अक्षर बाणा रेसो!हे जाय सुनायो ॥ कार कोप 
| यद्‌ पाप जरि तेदिधि ताप नशणो । नायेन पामि शुः 
संग ममता शु कारु उरायो ! किरिया कठं अचर 
| भुलानो ना तीरथ यम धायो । समञ्च सहज वचन्‌ सुणि 
॥ गुरुके भम को वञ्च वायो ॥ ज्यो ज्यौ जू गरक हं वमे 
॥ १६ मा माह समाया । जय श्रूह ह्य तम्‌ सराय माप 
नाहं पायो ॥ वङ्‌ जपे जन्म सोई जीते सोरं शद्ध तायो । 
चरणदास कदेव द्या यों सागर रहरि समाय ॥ 
| . रागसोरऽ-गुरुदेव हमरे आदोजी \ टुत दिनसि रमो 
| उपह अनद्‌ फार लपोजी ॥ पकं पय्‌ बहा तेये 
गनेन परपग धराजां । षार तिहार निशिरिन देष 
हमर ओर निहारोजी ॥ करौ उडद बहुत सन्‌ सेती 
आमन चकि परख । कर. आरती तम मन वाहं 


नस 
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॥ 












आष्पुकषं रुरदीङ _ अद्ध । छत्द। अद्य १७ ॥ || 


| धृन्यो पांच चोर दुखं देह भारी ॥ . नीच वहु दष षट्वान 
१ पदवीस ठग तके निशि कोष हये घात डारी ॥ पकार गजराज 








बसपर वल्जाञजा ॥ दे परकमा शाश नबाडं सुनि सुनि | 
वनचर अधाञजा । गुह शेकदेव चरण्डूदासा दशन माहि | 
समाय्जी .॥ इ। अखि गह दशनकी प्यारी) इकरक | 
गी पथ निह तनस मई उदासी ॥ राति दिम मोहि चैन | 
नहीं है चिन्ता अधिक सतव । तरफतश्टर करपना भारी | 
निश्चल बु नरि अवे ॥ तन्‌ गयो शक इक अति लागी || 
हिरदय पवक बाढी । सिनग छेदी खिन वैढी घर अमना | 
स्न उदी ॥ भीतर बादर संगसेटी वात नदीं समञ्लवि । | 
चरणदृस शुकदेव पियारे ननन ना देशीवे ॥ | 
समभेरब। 

गुरु विन मैरे ओर न कोय । जमके नाते सब दवखोय # | 
गरुद भ्रात पिता अङ दर्‌ । घरुदी सम्पाते जवससीर ॥ || 
गुरी जाति वर्ण इर मोत । जहां तहं शर संगी हेत ॥ | 
युर तीरथ वरतं, दार । दन्द आर धरम सबडर ॥ || 
मुरु नाम जपो दिनेन । धरुको ध्यान प्रम सुखदेन्‌ ४ | 
गुरुके चरण कृमरुकरि बाब । आर न रषु कोई आष ॥ || 
जो कुछ चै गुरदी कर । मवे छं पृषे परे ॥ || ` 



















चरणदासके युर श्चकर्दव । अर्‌ न दूजी र छव ॥ 
दथ भक्तिभंमघणन राम करखा । 


राखिये काज महाराज गो पालनी दीनन शरण जाय्‌। || 
तिहारी 4 लगीं मोह ध्यान दढ चरण केसरम्‌ काय 
किरा सनिहो विहारी ॥ विष्य जंजार रस स्वाद %्‌। | 


0 र ्। 
न= 





(२९०)  ओआस्वाभिचरणदास्जीकृत । 


कर श्राह खैच्यो तवे रेरदे देर कन्दी एकाये । गरुड दज 
(शाय अये छटायो तुरत हार हिये व्याध तन विपति यारा ॥ 
| रद्‌ अचल्ष्यो प्रहलादङ दशंदियो कियो इदुमानेस्‌ प्रीति | 
|| करी ! शीरनी अङ्‌ कामी अजामीरुप्े अघम अति पतित || 
गणिका उबर ॥ पाण्डुसुतदू बचये जरत अथि द्र॑पदी | 
खीर शदो अएारी । सदे सेन पीपा कवीरा सदन चर॑सिया 
हप सीरा उधारी ॥ कोटि अनगन मक्त. तारि श्ये तनक |: 
| प कटं मेरी शुरति यो विसार । तो बिना कशं जा करट | 
| ठेर ना तेरी द्ररको हू भिखारी ॥ सकक्‌ संशयहरण तूर 
तारमतरण श्याम श्जुकदेवं गिरिधर सुराम । चरणदास 
रणजीतको आसरी तुह है आपता जानटीजे सेभापै ॥ 
साधा सो जन श्र जो खतम मड्रहे मक्तिमिं दानमेरहे गटा। | | 
सकृल्टना तजे महा निरथे गजै पैजनी शान जिन आय 


हट 
> 


| 





















गाड़ ॥ सये षहुवीर गम्भीर ञे धीर यत सनको यश कः || 
|| इत्‌ भ्न्थदहई । तिन्‌ षषे कष इकनाम वणनकरं सुगो. दी । 
| सन्त दे चित्तं सोहं ॥ पितासू रूढि धु एंवदी वैको रेक || 
|| गाहे भक्त पन्य घायो 1 छक भयो ना डिगो देक पुरीम 
जीते भेदन इरिदशे पायो ॥ इटो प्रहछाद्‌ ` हरिनाम छंडे 
| ई८ दापनं अासदे बहु डिगायो । येक जबना खी राम रक्षा- | 
| २ इट क पार जन नताया ॥ क्षर दद्‌ षने 
। पदर बस्त्र बने. नामदेव साधिते बहुत कृद । सेन सदना 
| भक्त द। पया बड़ रामक ओरं च्छे सुपे ॥ मद्‌ 
| जव सन ब्रह कल्की धरे शूर रेदास घब नाहि मोडा । 
प्यान्‌ बन्टूकं मं भेम रद्छकनमा मीर साधो चखा दाय 
॥ षाड ॥ दस मीरा पि प्रोसम्डुव चटी छोडिदई लानं 


रन्द्वणन । (२९१) 


, ॥ इक नाहि माना । ओरं शष्री मदी तोडि उवी गदी दौर | 

|| करमां चरी प्रेम जाना ॥ श्री्चकदेव रणजीत सिति कियो | 
| खड्‌ कृलियुगविषे खम्भ गाडे । बहुत सेना यिं रुख्कं ह | 
| कयं चरणहादास्‌ संग नाहि उड़ ॥ | 
| राम्‌ कृफी-हे जगके करतार तेरी कदा अस्तुति कीजै । | 
| तू शक अनेक भयो अपनी इच्छपार ॥ वृह सिर दही | 
|| पले तूदी करे संहर। जित देषु तित ती तुह तेरारूपअपार ॥ | 
| तू रामनरायण त्य वृद कृष्ण मुरार । साधके रक्षके का- || 
॥| रण युगुगठे ओतार ॥ तह आदि अर मध्य तूदी ई अन्त || 
| तेरा उनजियार्‌ । दानव देव तुरं परार तीन खोक भस्त्र | 


॥| फोन सो जाको कयं पुकार ॥ तृही चतुर शिरोमणि दे प्रथु | 


| तूदी पतित उधार । चरणदास शुकदेव ठुदीहे जीवन भराण्‌ | 
| अधार्‌ ॥ तव फण कष बलान यह भेरी इद्धि कशं ह। || 
॥ चटुशुखी त्ह्मा यण मद्रे तिनं न पायो जान ॥ गुण गावत श- || 
|| फ़ जपे हरे कनंरुगि ध्यानं । गुणं अपार कडु पार नें 
| आये सनकादिक कथ्‌ ज्ञान ॥ शृणमावत नाषदनि थाके | 
|| सदृषशुवनशरं शेश 1 लीरको कडु वार न पायो ना प्रि 
॥ माणनभेश ॥ शक्ति घनी अनगिनत तुम्दारी बहुतषटप ष्डु- | 
॥ नार्व । जह विचा स्थिते हां अचरज हेरि हिरवे ॥ || 
॥ अति अथाह कद थाह न पड शोच अच्क रदिजा्वे । शुर || 
| जुकदेवथके रणजीता भे कट्‌ कन कहा ॥ | 
| रागपरज ॥ रपभ्युण कोई न जनेहो । शेश महण गणेश || 
॥| अर्‌ त्र्या रहे थकानेहो ॥ सुरति निराञपि गम नदी सबदेव || 
| छ॒भलिदो । सनकादिक नारदहू हारे कौन वसानेह ॥ योगी | 


५ = 9 = = क 





(२९६ ) श्रौस्वामेचरणद्ाद्जाष्त : 


॥ जगम ऋषे नं बपसी पुर नद्य । ध्यान लमा अन्त्‌. 

| न एवि गये हियमे शे ॥ पश्च यहुपकहाकषहिसके दिपरस 

| लपटनेहय ॥ चरणदास शुकदेव दया यह बात (पछनगिह ॥ || 
| रागकाफी-रामारामा जी संहं । अलख निरजनरूपा । 

| तूदी एकं अनेक स्वस्पा ॥ तेर्‌ ज्योति सकल जग्छह । त 

| पटवर रदो समाई ॥ वर्ीभादि अनादि कावि । त्नाद्क 

| पर्‌ न पति ॥ अवगत अविनाशी जाना । निर्ण सरण | 
| पुरिचाना } बहू विधिकर मेष्‌ बनवि । क्षिरमै पठे षिन 
| अचरज कौतुक विस्तारा । जनकारण रे ओताय्‌ ॥ वदी ३ । 
| देवनको देवा । सनकादिक र्दे न भेव ॥ चाहे खो कर पर || 
|| मादी । तूदी ग्यापक है सव गदी ॥ तृही ज्ञानी एमी अपार। | 


| पूरण पुरमातम प्य ॥ रण .ब्टुत कर्दले गां । डिनती 
|| तेरी आवा ॥ २ ॥ रामाराभाजी सुमि खीजै विनती भधा . 
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। करि शीश नवाय ॥ शुकदेव युद बतलाया; चरणदास शरण 
` | श्रण मी है तेर ॥ तैं इहते पतित उषारे । भवजलं पर 
|| उतारे ॥ हो सष को नाम न जापर । अव कोको भद ब्‌ 
|| खादर ॥ उंपरीप्‌ सुदामरा नामा । सो पडंचाये निजघान । 
| भुव पाच क्रषको बाल \ तेहि दशन दियो गोपाल ॥ प्रह- 
रद्‌ टेक युत्‌ राखी ) यो जानते सव॒ साखी ॥ शरीक 
|| सहाई । द्रःपदी कि लाज बद ॥ गणिकाह फार कलाई ! 
|| रुबिरके बाद्रुलाये } सुद काजक्िये मनभाये ॥ सदनाहे । 


| फल तुम खाय । जयरोचनके कि घ्र आधि ॥ पण्डवनकी करीं 

| करमाक। सचसे खाद्‌ ॥ मीरा तुम्दर रेममीनी । च्रसीकी | 

| इडीखोनी॥ धनाको सेत जमायो । तै साय विड दश्लायो। 
सना नाई } दं बहुत किये युकताई ॥ श्राह मगजाय छ ॥ 





 शब्द्वणन{ .-, .* (२९३ )` . 


द न 


नेति बतलाया ॥ भे कामक्रोधने घेरा ! मपताकौ र | 
| उरञ्ेरा ॥ मोद लोभके पदे एरिया । तेर नाम धिसा दब | 


| सरिया ॥ अब तुमहीं करो निबेरा । मोहिं जानि चरण्को |` ` 
| चश ॥ स पापां महासंताषीं । अपराधा बहत कापी ॥ 


|| तुम ऊंडि फे जाऊं ! यह्‌ इख कोने समञ्चाञ ॥ शक. | 
|| दव शह धं पूया । जिन तेरहि नाम .उताया ॥ चरणदीस || 


|| आपन कनि । सोहि भक्तिदान्‌ षर दीने ॥ 


य ~ र ह 9. 
नण भ र डन ध 


|. . राग शमकली-पतिति उधारण श्रिरद दम्हारो ¦! जो || 
| यहं षात साच है हारेजी तौ ठम हमको पार उतारो ॥ | 
पारुपने अर तरुण अवस्था ओर शरुटापि सारी ! इमसे महं | . ` 
|| सभी दुम जानौ ठम नेक छानी ना ॥ अनगिन पाप | 
मये मनभाने नखशिख अवण धारी! हिरि पिखिं ठम | 


॥| शरणे आयो अब तुमको दै लाज हमारी ॥ ` शभकरमनका || 


|| मारम ष्टो आर निङ्घा षे । एकाहे बात भल बनज || 

|| जग मे कायो तेरे ॥ चरो दीनदयाल शपा विश्वंभर श्री- | 
| शुकदेष साई । जैसे ओर पतित घनतारे चरणदासको महयं | _ 

वाही ॥ १॥ अजं सुनो जगदीश साई । अह नक्ष अर्‌ देव || 

|| पिसारो चरण-कमठकी आयो छाई ॥ सत विश्वास यहो हिय || ` 

|| धारो तोहि न रों एक घरी । इत्उतसे मन्‌ सचि लिया ह || 

|| कासे कह नाहि सरी ॥ अब चाहो सो करो प्रभु वमा द्र | ` 

1 तम्हारे सुरति आरी । भवे नरक स्वगं प्हुचावी मतं राख || 
|| निकट हरी ॥ अपनी चारही नि कोई जब तम्र आश | 


| १ एवि, चंद्र, मोम, बुध, वृहस्पति, शकर, शनि, राहु, कतु, इति नह्य; । .. `| , 
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| धरी । आन भरोसो छोड दियो ३ सकट विकर सव छर | 
| कर ॥ यह आपा तुमहीं को दीयो मेरी मो मे इक न रदी । | 
| आदएकष शुकदेव सुनोजी चरणदास यों टेरि की ॥२॥ || 
| रागविभासु-अबकी करो सदाय हमारीं । दु्टदलन ' अर || 
| मक्त बचावन एसी सासि तुम्हारी ॥ जिन प्रहलाद्‌ असुर गहि | 
| बाध्यो लीन्दो खड्ग निकर । दिरणाङश इनि दास उबारो || 
॥ नरसिइ को ततु धारी ॥ खचि ग्राह गज बोरन ठगो राम्‌ 
| कहो कवा } सनत एकार पयादेहि धये तिके गरुड || 
| सवारी ॥ द्रौपदि छाज अवारण कारण छाये सभा मञ्चरी । || 
| दीनानाय्‌ रहं एषि वेगि बाटो चीर अपारी ॥ जिन निन || 
| शरण गरी सङ्कटमे का पुरुष कह नारी । चारों धग इरि करी 
| सहाई रक्षक भये सुरारी ॥ र सकद षतायो तोक सन्तनकी || 
| र्खवाधेधचरणदाप थकि द्वरे तरे चण परप दियो डारी॥२॥ || 
| . रागधनाश्री-अब तुम क्रो सहाय हमारी । मनके रोग || 
| रायगय दीरघ तनके बडे विकारी } तमसो वेदं ओर को सर | 
| जादि दिखा नारी ॥ सभरीवन भूर अमर श्ल ह जास | 
| साह दया ठु्दारी । क्रिया कमे की ओषधि जेती रोमबट- 
| उनहारी ॥ दीने इरण ज्ञान भक्तिको मेयो सकल व्यथारी । | 
| जनके काज पादे धावत चरण कमर प्र वारी ॥ भ भयों || 
| दस अधन तुम्रो मेरो करो संभारी । जो ` मोहि इटिर | | 
| चारे जानिकं मेरी सरति विसारी ॥ ॥ चरणदासै छकदेव || 
| तरो दु रसगे मारी ॥ १.॥ इरि सङ्कट बणे निवार । | 
| जनं भीर परीरै भारी चक सुदधन धारे ॥ कंस निकन्दन || 


| रर्मण गजन हरणा़श गहि मारो । द्रन्‌ अरमक्त उवारण | 
॥ जन परह्ाद्‌ उबारो ॥ पचो पाण्डव रासस्यि हे कौख द | 













------. 
















श्स्दुवणन ॥ ( २९९ } 





|| सहारो। जिन जिन द्वेष कियो सन्तनसों सो सोई हनि उभे ॥ | 
|| निरभय भक्तिकं जन तेरे एषो समय षचारो ! चरणदासके 
|| घटय केरी तिनको क्यो न षिदारो ॥ २॥ 


॥ ` रागबिभाप्त-राखोजी लाज गरीबमिवाज । तुम बिन हमरे | 

| कौन संवारे सबही बिगर काज ॥ भक्तं पल हरिनाम कदाबो |“ 

| पतित उघारण हार । करो सनीरथ प्रण जनको शीतल इष्ट || 

|| निहार॥ तुम जहाज भ काग विहारो वम तजि अन्त न जाऊ । || 

॥ जो ठम इरिजी मारे निकासौ ओर गैर नहिं पाड ॥ || 

|| चरणदास भ्रु शरण तिहारी जानत सब संसार । मेरी हषी 

. § सों हसी तिहारी तुमह देखे विचार ॥ | 
रागबिकावल ॥परयुजी शरण तिहारी आयो । जो कोर ध- | 

|| रण तिहारी नाहीं ममि ममि दुखपायो ॥ ओरनके मम देवी देवा 

॥ मेरे मन तुरि भायो । जवस खुरति संभारी जगम ओरन शी 

|| श नवायो ॥ नरपति सुरपति आश तिहारी यह सुनिकरि मँ 

|| घायो । तीरथ व्रत सकट एर त्यागे चरणकमल चित- 

॥ लायो ॥ नारदं सुनि अर्‌ शिव अऋह्मादेक तरो ध्यान खगायां 

| आदि अनादि युगादि तेरो यंश वेद पराणन गायां ॥ अवं 

| क्यो न बहगहो हार मे दुम काहे बिसरायो ॥ चरणदास ६ 

| करता तुरी गुरुडुकदेव बताया ॥ 

| रग केदारा ॥ अबकी तारि बलबीर । चक मोतो प- || 

| रीभाषै इबुधिके संगसीर ॥ मवस्ागरकी धारा तीक्षण महा 
मधील नीर । काम क्रोध मद्‌ लोम मवरमे चतन धरत 
अब्‌ धीर ॥ मच्छ जहां षख्वन्त पांचदहू थाह गहर गभीर । 
मोह पवन कोर दारुण दर पे ख्वतीर ॥ नव तं म्ञधारं 

(2 


| 
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सरसी हिये बृह पीर! उरणदार कद कोहं नाहिसगां ठम | 

(विना इरदीर ॥ | 

¦ राग सर ॥ अव्‌ जमफएन्द्‌ दुर वाजा इता उस्म क 
मे चेरे \ परो रँ दार तिहरे सन्तन साहि वेरो ॥ 
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याकरी आरः परे नरो । मत सव्‌ यक्त 
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क्रिया करि दज सोहं यदी ब्‌ तरो ॥ खानेजाद्‌ कदी | 
| कदो तदी आरो भेर । शचडकं डर] स 

सेवा सुमिरण तेरो ॥ कटू ओंर आत्‌ देवनं रोनदीं ड 

रो । जते रो त्यी र कर रज सुरो ॥ तेरे षर | 
॥ विन कँ = मर भर छिक्रानो डरो । सोते पतित्‌ दीनलये | 
| इजी तुमहीं करो निवरो ॥ यर्‌ शुकदेव दयाकरि मोक ओर । 
तिद फल । चरणदा्तको शरणे रसो चहै इनाम घेरो ॥। 
॥| - स्‌ अलावल ॥ तम साहव्‌ करतार! इम वृन्दं तेर । 

| शुम राम ॒गुनहमार ह वकस इरि मेरे ॥ दशौ इव 

| स्रं सवे र्द्म गन्धा । उत्तम तरोनाम द| 

विरते 


1 
| 
५ एटिचाने । तुम्‌ स कडा (छपाइय्‌ हारवट्क ज॒ ॥ रह 


सम्‌ रूपकल-चाखरण्‌ सों शरेजन ख्व ) सय प्व 
पर दारक सुधर तनके उज्ज्वल मनक सचे ॥ जो न पती 
सप्ख बताड शरास ठ फर खार्यं । वृहत षर्‌ 


हूय <इत्‌ तनके घर्‌ रथपति नाहं जाय्‌ ॥ मील्नी पव 


, दिय सरितामे शुद्ध भयो जक सव कोई जाने ! मन्दहतो 


| परणहिदास्‌ सरत्रक अपना करटीले ॥ 


+ का ३५ 








॥ सो निक इवो अभिमानी नरभये सिखाने ॥ ब्राह्मणं । । 
॥| भूपते बहु गजो शद श्वपच जब आयो । वाल्मीकि -यह्घ | 
पूरण कन्द जयजय्कार भयो यंश गायो ॥ जातिवरण | 

॥ इर सीदं नीका जक्ष हीय सक्ति परकासा । गुरू शुकदेव | 
|| कत ई तोके हरिजन सेव चरणदीदासा॥१॥ सब जातिनमे || 
|| हरिजन प्यार । रहनी तिनकौ कोई न पै तनसों जगम | 
` | मनसो न्यारे ॥ सखिदन अंबरीष शूपकी वासा जह अयो। || 

|| रगो शरापदेन राजाको चसुद्शन जारनधाया ॥ प्रजी | 
` || आये दु्योधनके वहं मनम गरवायो । नाना विधिके व्यंजन | . 













॥| कल्िग मान सृन्तको रासि । मक्त वशं भगवान्‌ सद्द | | 
द पुराणनयें यो मासो ॥ ब्रह्मण षती वैश्य श्‌ षर कदी | 
य क्यो न वासरा । धनि कुरु वहं शुकदेव खानं यह ठम्‌ | ` 
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्‌ सुनी चरणदीदासा ॥२॥ 
{ राग कन्दरा-धनि वे नर हरिदास कदाये । राममकठि || 
` दढकषकरि पकरि आन धमं सबही बिसराये ॥ आटपहर गल || 
|| तोन भजन्‌ में ्रेमसगन दिये इरुसाये ॥ आप ठरे तारं || 
|| ओरनको दहृतक पापी पार गाये ॥ प्रभु दशन बिन आर | 
| न आशा अर्थ पर््मकाम अर मोक्षं न चाहे । आ सिद पिः | 
 ॥ समगर लनी नेक म देसं गन उडायं ॥ तिनका ऋषे सान जाप || 
॥| करत इरि हर्जिन दोऽ संगदी ˆ गाये । उची पदवीं चन्दर | 
|| हते देवतदेखि अधिक रुरुचाये ॥ कें श्युकदव चरण || 
,.|| दासु ` धनिमाता देसे जनजये । जीवत सोभा जगम पाई || 
„| तयु इरिमाहिं समयि ॥. . . ` | 












{८२९८ ) वीस्वाभिवरणदासजीकत्‌ ` 
=-= 
शग सोर-पोको कह न चदहिथि राम । तुम षन्‌ सबड। || 
पि रगै नाना सुख धन्‌ धाम । आठ सिषे ना नद | 
आपनी ओर जननको दंजि ) मे ती चयो जन्म जन्पका || 
£ निकर अपनो कीजे भासे फएलनकी मोह न आसान | 
॥ वेङढ न गोष्षहि चादौ चरणकसरके रखा पासा ॥ यहं उरं 
॥ वाहि उमां ॥ भक्ति म छंड युक्ति न मांगों खड शकद्‌ शकरः [ | 
# सुरारी) चरणदासकी यही देके तजौ न भेर हम्ह ॥ 
| राम्‌ भख ॥ वह पुरुषोत्तम भेरा यार} नेह रगा 
नहिं तार ॥ तीरथ जाडं न इत्च कृ । चरणकबटकं 
| ध्यानधड्‌ ॥ प्राण पिचूरि भरि प्रासं ¦ वनं बनं मह = 


॥ पिह उदास्‌ । पं न गीतः वेदाम ! एकटि सथिरं श्री | 
| 
# 
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॥ सगवान्‌ ॥ ओरनको नहि नाड शीश । दारदी हार ईं धेसवे- | 
| दीश !! काहूकी नहि राघं आस ! वृष्णा काटि द्ही.है फसि। 
उद्यषकर्‌ न रघु दाम } उहह ह रह पूरणकाय ॥ सिषे | 
छुकते फरु चाह नाहि । नितहि रह इरि संतन माह ॥ यरु | 
शुकदेव यह मोहि दीन । चरणदास्‌ आर्द्‌ रवरीन ॥ 
सन्त माहमः । : 
राम्‌ भेर- यों कृद हरजी द्यानिधान । सन्त हमरे ( 
जीवनप्रान ॥ सन्तचें जर सगहीजरत । सन्तको दीयो भो- | 
जनं खद ॥ सन्त सो लावै जितरहं सोय । सन्त बिना मेरे भौर | 
न कोय ॥ सन्त्‌ हमारे माई बाप 1 सन्तदहिको मनरादं जाप ॥ | 
सनतक ध्यान्‌ धरा दिनरेन \ सन्त विन्‌ मोहिं पएरे न चैन ॥ | 
सन्त हमारी देदा जन । सन्तहि की रु परवान्‌ ॥ सन्तकी 
सकर वरदया चवं \ सन्तद्रं अपनो सवस देव ॥ सन्तदिहेतं सकर पलस्या ठ । सन्त अपनो सवस दें ॥ सन्तदिेत || 


0 








रन्दकवणन । ( २९९ ) 





| थर अवतार । रस्कारण कष न बार ॥ सुखदेऽं दख सष | 
निखार । चरणदास्‌ मेरो परार ॥ । 
राग `सोरठ-भेक्तजन सो हरिके मनभावे । निष्कामी | 
|| अड्‌ भ्रम्येभे अनन्यं भक्ति चितलावे ॥ आनदेव जो मोती 
॥ परे तो नाही पतिया भरुक चरण कमलके उपर वर | 
| मयो किपटवे ॥ सिद्धि न्‌ चाहे दि न मग दर्शनको || 
| लचवे। भुक्ति आदिद चाह न केह आशा सकरर्भेवे॥ | 
|| रोमहिं रोम एलकरि सब देही गोविन्दके रुण गवि । गद्रदषाणी | 
|| कंटऽसंसि नेनन नीर दरावै ॥ परमेश्वर मिरनेकी रदे क 
|| अवि इकं जवे । क शुकदेव चरणरींदासा हारि फंड रगवे ॥ 
राम षिखावल-दुमारे चरणकमल को ध्यान । मूरख | 
जगतभम॑ता डोले चाहत जर असनान ॥ सब तीरथ वादों 
| प्रकटे गंगा आदिक जान । निन सेवन सब पातक नाशै 
|| नित दवै कल्यान ॥ साकतगिरदी वाने धारी है सबही अज्ञान। | 
| हरिसों हरा छंडि दियोहै पून कांचपखान ॥ हरि चरण- ॥ 

|| नकी महिमा जानें है वे सन्त जान्‌ । मोद नर मायाके चेर 
| इनको कह पर्िचान। चरणदास शुकदेव शने दीन्दों अजन || 
जान्‌ । हरिसों भ्रीतम भूञ्च परह बिसरिगयो सब आन ॥ | 
| रागनट व बिरावरु सरग ॥ इमारे राममक्ति धन भारी । || 
|| राज न डि चोर न चरे दटि सके नहिं पारी ॥ श्य एस || 
| | अर राम श्पैया सहर सुहव्बत दरिकी । दीरा ज्ञान युक्तंकं || ' 
|| मोती का कमी हे जरकी ॥ सोना शीर भडार भरं स्पा || 

| सूप अपारा । एसी दौलत सतयुर्‌ दीन्दी नाका सकठ | 
| परसय ॥ बिं बहुत पटे नहिं कद्र दिन्‌ दिन य |. 
| यदी ! चोखा मा उष्य अति नीका बह्म ल्ग न काल्य ॥ |. 
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- (३००) ` श्रीस्वामिच्रणदासजीद्त । 
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|| खाद गुर शुकदेव विराजे चरणदास्‌ बन जटा । मिलि मिलि ||. 
| रक भूप हो कैठे कबहु न अवे येटा ॥ . ` `. 
रागम्‌ नट बिरावल-जो नर दरि.धन सों चितट्वे । ज॑से || 
तैसे सेय नाक्षै खाम्‌ सवाया.पवे ॥ मन्‌ करि कोम. नाव | 
खजानो सक्ति इकान रग परश सतयर सान्न करके | 
॥ संगति वणिज चलते ॥ इडी ध्यान सुरति रे पहुचे | 
॥ नरके मारीं \ सीधा खष्टूकायी साचा देर फर कषु नदी # |. 
जितं सौदागर . सबं सुखिया यर्‌. शुकदेव बशाये जन|| 
॥ रंजीत विमि रहे हहं योनी पथ न अये ॥#४६&॥ ` : |. 
त राग देवगन्धार-मवुरवो रामक व्यो । अके खेप ||. 
| सक्तिकी रदी वणिज कियो तँ भारी ॥ पंच चोरसदा || 
॥| मम रोकत्‌ इनसों कर छुटकारी । सतदुरू तायककेरतेग्‌ पिरि |. 
| चरु दरस नहिं धारी ॥ दो ठग मारग माहि पिर्गे एकः || 
1 कनकं एक्‌ नारीं ! सावधान ही पेच न्‌ खयो रहियो अप ||. 
| समार ॥ इखि नमस जा पहरि पेद लम अर) | 
-॥| चरणदास तोको समश्च ये यन्‌ वारंवार ॥ | 
| राग्‌ सोरठ ॥ हारे पवतकी गति न्यारी हे कष्टतप- | 
9 | स्या. पटृनुःकिखन्‌ घ दढत्‌ मट्‌ अनायै है ! अड्ढ तीरथ ||. 
"भ्रमत्‌ इष दह ग्‌ईं सष हारे ३ । निरज दत्तकरं बहु | ` 
४ रति जाश प्रन क घ्री हे ! तप करतेको बन जा दहे | 
मन्दी त्वचा उवारी है पौन अहारी तनह गारौ दयँ नाहि | 
|| खराय ६॥ विधया पठि एटि पण्डित्‌ इद. अथे करै बहु यारी | 
(३1 अभिमान हं जन्यं नायो भयो. न ब्रेर चिलरी है ॥॥ ` 
(| साचि भक्षि.विन इरि नरि रे बहुत गये शिरमारी ३।| ` 
¦ | चरणदास शुकदेव श्यामपर तनमनयु लिद्यरी ह ॥९॥ सन| ` 
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शब्द्बणन । (३०९१) 





रामरमक्षि गति न्यारी है। योग यज्ञ संयम अर पूजा मेघ 
सबनपर भे हे॥ जाति व्रणपर जो हर जते तो गणिका | 
क्यं तारो ई । शबरी स्स करी शुश्युनिते ैन इषील जो 
नारी हे । दुश्शासन पति सोवन छागो सबद ओर निहारी | 
हे । रोय निराश कृष्ण कह ररी बदरे चीर अपार है॥ 
टदै लोडि कंसराजाकौ दीन्श शप करारी है । एकघर एक 
अधिक त्रजनारी इषि कन्दी प्यारी है # कचौ पाण्डवन 
यन्न सजो रै सगरी सजी सवारी ह ॥ वालशीक्षि विम्‌ काम्‌ 
न्‌ "होते वाजो शंख खरी ३॥ साथी सेषं रावो भष | 
सुरति विसारी है । सेन मक्तके कारण दरिजी वाकी शस 
|| धारी है दसकवीरा जति जोरहा ब्राह्मण भिलकौस्वारी 
है । बनिनासं टो ाल्िवलये ताकौ करी सभाव ३॥ साधि 
सुनो देदास घमारा सो जगम उजियारी ह ! कनक जनेः 
काटि दिखायो विष्रगये सव हारी है ॥ अजाम्रीर सदना 
तिरलोचन नामानाय अधारी है। धन्नाजाट काट अर्‌ एवा 
व्टूतकिये भवयारी दै ॥ प्रीतिबराबर ओर न देखे वेदृएराण 
विचारी है । चरणदास शुकद्व कदत ह तावश आप शरर।६॥ 
रामगौसै-अवो साधौ हिरमिल दशियिशमवे प्रपमाक्ती | 
सीतिसमह्मक हितो रब विं ॥ गोविदके कोतुक लीला | 
मुण ताको ध्याम कम । पवा सुरण वदन अचैन नीधास। 
चितलूवें ॥ अबकी ओखर भको बनो है वहुरदवं कषप \ 
भजने प्रताप तै भवघ्ागर उर आनन्द बहु ॥ सतसंगति 
फो सादन केकर ममता मेर बहव । सनको धौ निरणछ 


कृरि उज्ज्वर मगन है जवे ॥ ताल पलावज श्स्च मजीरा | 
(1 




















|| सौचेबग विचार ॥ छठकीकण कटके इषि धीर्‌ || 
| वृ सुमति सुदि फिसानफे शखो रखवार ॥ धम्मं गिठे- | 
लज प्रतिक हित पुष सुधार । ड कपट परक्षनर्‌ तसा | 

| अर्‌ ` विडार ॥ भक्तिमा् पोधारथं एूरे रङ् फुलवार 1 
\ || इरिरसमातादोयके देखे रारवहार ॥ सतंगति शर्पश्ये || 
|| मिटे बुधि विकार । जब सतशुर एय थिठे चास अपृतसार्‌॥ || 
॥| समञ्जते शुकदवजी चरणदासि समार । तेरीकायामे सलि || 
। रो गुरजार ॥ | 
रग मगल-सोई सुहामिर नारि पियापन भादई। अपने 
घरका छोड़ न प्रथं जाव ॥ अपने पियको भेद न॑ 
| कू दाजेये। तन मन दरति लगाय कि सेव्‌ कीजिये 1 | 
| पतक आक्ञा चार पाठपियको कहो । कन लियि इख || 
| यतनदहसू रई! ॥ धनि धनि है जगमाहिं पुरुष बहु हिते । | 
' स्वस नायकाय जो सरको करे ॥ पियको . चै स्प ॥' 
शगार नद्यं । पतिका इल दोय ओभा पद्ये ॥ नेया | 
| दस्त पहर देया रगराख्दैः। भूषण ` रक्षनधार्‌ शितितर |: 
वार ॥ रद्प्रल निदोऽ हां ्िखमिर शरै ॥ निथेणं | 
सज .व्छय्‌ सभी करि दरभेः॥ मन्दिर दीपक बार. बिना 
॥ बति(चविक्य्‌ 1 सुषर चतुर सर्णतशि राडिदी पीवेकी ॥॥ 
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{द्र वुणत्‌ | ( ३०३ } 


कहे कुर शुकदेव यौ वारम मोषे ! दरणदाप से सीद 

जे परेम समोडये ॥ 3 ॥ परमसुखी सोई साघु जो आपा नाथपै। 
मनकं रोग पमेटाय नाय नियुणजपे ॥ परनिन्दा प्रनार || 
॥ न्य ना हरे । जिन चान हरिद्रे बीर अन्तरपरे ॥ | 

क्षण नहि विक्षर राम ताहि निकटे तके । हरिचिचा दिन भर 
। वाद्‌ ना कं ॥ शूठ कपट छर भरल ये पकर निवारिये। 
|| यत सत शाल सुतोप क्षमा हिय धारये ॥ काम क्रोध मद्‌ कोभ | 
| बिङ़ारन कौनिये। भद ममत अमिमान्‌ अक्‌ तजदीजिये॥ | 
| सव जवन निद त्यागे वैपमरे। तत्र निरे है सनत | 
| मति क्रून भै॥ काम्‌ कस सद ओड़ि होय ईसारता ¦ | 
॥ तृष्णा आश जलाय सोह साधू मता ॥ जगद रहे उद || 
॥ भाग चित ना धरं ! जव रीश्चै कतार दास अपनो करे ॥ | 
`| करे गुदश्युकदेष ज एसा हगये । चरणदिद्‌।स षिचार प्रेमे | 
|| भीजिये॥२॥ राधेकरष्ण राथेकृष्ण रापेकृष्ण गाव्र॥ यादेक | 
॥ कहा भरोसो पक पक छिनं छिन छौजत आद ॥ कटाअभि- | 
|| मान कर मायाको यह धोखा सा जान वाद्‌ । माठुपनन्यर | 
| भग्यमों पायो बहुरि न रसौ कबहु वरे ॥ भवषागर नो | 
| उतरो चाहे सतसंगरि फी चटृले नावरे ॥ ज्ञानवटी गदिपार | 
| क्तदो निय तच्च पदरथ परापरे ॥ सतयुगमें सतदी सत | 
|| कदतेगरता तप कृरते तनतःब्रे ॥ द्वापर पूजा राजमानरी कृ. | 
|| लियुग कीत्तन हरिदे एव । तते शता इ।६। इमम | 
|| निशिदिन चरणकमक चितलादरे । चरण ्चुकदंव बताव || 
| श्याम मरिलनको यरी उपावरे॥२॥ जगमें दी तारणक। नीक्‌ || 
| एकदे ध्यान शह्क! कीजे दूने नाम षनीका ॥ ॐ।६ भति || 













| करि निश्चय कीयो सशयरहा न फोई। शाह वेदैणपण २६९ 
|| जिनमे निकास सोई ॥ इनरीके पीठे सवान याग ०६ | 
| तपदाना नवि नोधा ेसप्रेम सव भक्ति माव अ क्न ॥ | 
| ओर सवै मत एसे मानी अद्र बिना भष अंसे । [1 

| हुते रय भूखग्दनदि तैसे ॥ थोथा धरं वदी प्िचाने\ ता 
॥ ये दो नाहीं । चरणद्‌सि श्ुकेदेव कदत हँ समन्नि देखि \ 

॥| मारी ॥४॥ | 
||.“ रागञष्ावरी-साषौ सक्ति नप्र करिरीने । दिनदिम । 
|| कायाज ॥ पकर तै तौ मथुरा यने कपट तनै द काशी 1 | 













॥ तिष्वेणी राज विररे जन कहं न्दे । सुर दीय सो नित | 
| हि पूरशै निरा जान न पवि ॥ काणामन्दसं हरि कृष्टि | 
| वेद्पुराण दत ! इत उत भुके लोथं किरतहं धोषेको शिर ॥ 









| सार अमार म्यो हे ताए मयो सयानो । चरणदास्ष शुकदेव | 
| करत्‌ ह निजकृरि शूर भरीजै. । पालम जिन दृष्टिरपा | | 
| ताभोयै चितदीजे ॥ ॥ 
| रागबरिरबह-नमो नमे श्रीरामजी देवनके देवा। शिव | 
| ना सनकादि छँ कोर रुद न.सेवा #॥ एनी निषटसों | 
॥| सरगुण भये कतुकं विस्तारे । साघुनकी रसाकरी दामवद्छं | 
| सार ॥ दशरथ सुत भूर कटै कोई जानत नादी \. कशत || 
















निरेजन षक तू दूजा नहिं कोई ।. शुकदेव कदी चरणद्सको | 
| मित सुपिरो सोई ॥१॥ नमो नमो गोविन्दजी ह शस तिहरे | 






ज 





| | चौगसी इख सुब्‌ हरो अविगमन्‌ निवार ॥ कमनको रेत (9 
| पिर नहिपायो नेरो । अबके देसी कीजिये दौज चरणवसेरो॥ 


तरी ले पार रगयि ॥ एजी गुर शुकदेव सताहया गरी तर्ही || 
| आस । आनधमे को छोडिके भयो चरणरिदास ॥२॥ । 


॥ ३ साई । जाको नहि वारपार नियुणको तत््वसार तासो मयो || 
| जगसब आप निवासी है ॥ अदर निराकार जानौ सतबिदानन्द्‌ | 
|| मानो पुरुषको रूपधार माया परकासी हे । नेतिनेतिवेद्‌ कटै || 
|| अस्तुति मादी रह मेद कुं नादीं रै थकथकं जामी ई ॥ | 
| योग ध्यान अवि नादी ज्ञानो न गहौजाई भक्तों के घि ॥ 
| मारि सदा जो विलासी हे । सन्तो हेतु देह धरे आयके सदा- || 
| यकर परथीको दुः हरे घटषटवासी ६ ॥ एटो, चरणदापु | 





। शन्द्वशन । | (२०९) 





पतित उधारण तुम सुने वेदन म गये. । अनामीर गणिका | 
{ 


रागजेजेवन्ती-आदि तौ सनातन ओई अन अविनाशी || 





न, 


र 


नि 


|| जन वासों क्यो न खार्वोमन शुकदेव कृपा घन सोलिदई गासी || 
| ॥ 9॥ संबरोसलोना प्यारो मेरे मन भायो है माई। कडा | 
कटू शोमा बाकी तीनलोक्‌ मौया जाकी शेषहू कौ रसना 


्ञसछषु ष 
> ५ 


थाकौ पार न पायो दै ॥ निर्ण निराकार कोठः कडा जान || 
सार सन्तौक सहायका दे धरि आयो है । त्रम म की- || 


| तुक.कीन्डे सन्तन को सस दीन्दे सुर बजाय गाय्‌ रीशि- | 
|| कँ सज्ञायो है ॥ योगी जाको ध्यान छाव ज्मा अरु वेद गा || 
| याको तौ यशोदा माता गोद सिकायो है । चरणदास सखा | 
|| पर कदेव कृषा कौन्दी बाकोसो विदारी एक प्रलम दि- | 
| सायो है ॥ २॥ 


९ 


बधाई रागमलार-बधाई सबरी बरन सोदाईं । घदितभये || 


वसुदेव देवकी मनम अति अधिकाई ॥ परुषे जाय महरि || 
(८ न --------------------- म 
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( ३०६ ) श्रीर्वामिचरणदासजीडृत 1 





घरमादी काहू भेद न जानो ! यङ्ुपति रानी बालक जन्मा 
सवते योकर मानो ॥ घर घ्र मंगरुचार भये ह बन्दनवार 
दथा । दरठन दस्र प्रहिरि परिरकि नरिप धिर अ६॥ 
करि कहर मिलि २ गात्‌ करं उखछह घनेरा । याचक 
॥| सीर हुतम इरे बजेत दमम भर ॥ भिरहलयक देखा 
| सो दैन्ष करीशुश्वा भारी ¦ क आवत्‌ इक जात्‌ विदाहो 
देत अशीशमहारी ॥ धनिगे ङ्क धनिपेरि मवनधनि अधे 
है जगदीशा । शिव ऋह्माक्षकि ध्यानं धरत ख्ख इशनको 
ईशा ॥ दुष्टदलन सन्तन सुखकारे खीन्ध्यो ह अवतारा । चर |. 
| णदस॒ शुकदेव कदत जगपति सिरजनहारा ॥१॥ नन्दघर 
| कौतुक करत नीते! जो जो वचनक्ियिये अगेसो आ 
| पूरणं कने ॥ मक्तयछर करतार ताईं परिभये अवतारा 1 
| रक्षाकारणं सा षिन धूपरि उतारणमास ॥ 'जबर जब 
| मार दत प्रथ्वीपर त्‌ तव शत सहहं । मयीदा पुरुषोत्तम 
| येही बिगर समे बनाई ॥ निरणुणसो सरण वपुषे कष 
निगरण कजे । योगेश्वर जेहि ध्यान रगे नामखिये अघ- 
| साजे ॥ माग बडे यमति रानीके दशन दीन्हं आई ! चर- 
॥| णदास॒ कदेव कहत सुर युनि फरी बधाई ॥२॥ जगतपति 
॥ दख महरवर आयं ¦ बारुचखि इ दिखराकवन्‌ आर्तिद 
-॥ अधिक्‌ बधाय । तकीन्शषं थो नन्द यशोद्‌। पिछले जन्म 
अघाई ॥ वरमाभां यो इम सुतरेके खेखो भवन भंञ्चाई। 
वचन न्‌ मज् आयं विराजे भक्तवश इखदई ॥ मो जो 
हय सा सुखचया दूये इर कन्दाईं । संग शल्य सा- 

सप शुक्ति अजं म आवन क्रियो ह ॥ इख उपनायो 

नर नारा इशन आय दियोहै । जब्‌ जब `प्रगरे 

~ ~ 






(य 


[ शब्दवर्णन । . (३०७) 
|| चारो मे सत्‌ करि द्वापर भेता ॥ चरणदास शुकदेव || 

कहत सन्तनहीके देता ॥ ३॥ सती री आज गोडुक भाग || 
बडाई । दशन दै पसु देवकी न्दर भरगटे आई ॥ मा- | 
| दामास्‌ ब्दी इथ आः अह नक्र बहु नीके । यज्ुमति रानी || 
॥| गौ १ भये मनोरथ जीके ॥. भयो उछ स्वरगके | 
| सादी दुवुसमभी हपाये । अपने अपने वैठि विमानन एुष्प ब्‌- | 
| इत कषाये ॥ यह धरती परणं ईं ह एूडट वनसाप । || 
करारिन्दीक डो उमारो करि रार विहारा ॥ किरपा सा- | 
| गर हय उजागर मयादा धर्बोधन । चरणदासु शुके | 
| कहत कारण अपने साषन ॥४॥ सीरी सुनि देल अभो || 
| पे आः । यज्ुमतिं रानी बाकक जायो यह तोहि अति सु-| 
|| नारं ॥ नायन डो हसि ईसि बोरे घर घ्र कत बधाई । || 
| भयो उछाह सकल गोकुरमे बातमईं सनमाईं ॥ सुन सुन | 
आपसुपे शुसकाने देन वधईं॑रगे । भूषण बस्तर ल्मे | 
| सर्वर नर्‌ नारी स्स॒पागे ॥ बनो शे गये नदूरे बाल || 
| सुभी हरषयि । बड़ी पोर आगे भाचक्‌ गाव॒नदीं को अयि । || 
| मे परजां बनकर आं ठू देद शगार । साथ चरेगी || 
` | जायमिरैगी दोदर काठक भारो *॥ शुक्दवा का द दै- || 
| संगी कार द अधिक इषा । धसे कटि वहं भवन सिधारी | 
॥| मने चरणदी दसा ॥५॥ _ ॥ 
| राग दिडोलनो-ङ्चत हारेजनं सन्तमफि हिंडोकने || 
॥ रराममा ठ खम्भ रोपे प्रेपडोरी काय ॥ टेक पुरी वेटि | 
| सुजनी अति अनन्दषदवायु ! ध्यानके ज मेष ब्रसं होय उ- 
|| मग इलास ॥ गुपंसी जहो समञ्च भीं पूरण हरे दास । 
वुद्धि विवेक विचार गवे सी सेरी साय ॥ अगमलाल || 
(2 










स्य 













( ३०८) ` श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत 1 




























र सजनी जहां अ्रहमविलास । परमरुर श्रीनऩ बलै श्रे | . 
शरु शुकदेव । चरणदाप सखी सदा छले कोई न्‌ पावे भव॥ | ` 
रग्‌ हेली-आओर न मरे कोय इरी । .भ्राणपियार्‌ ला- | 0 






® 


| लजी रोम रोम देहं स्मेरी अरीरेटी ॥ तनं मन व्यापक सोयः|| 
नित देखो तित छार कोरी अरी देखी ! दूना नही ओर |. 
॥ आदि अन्त कारजी समयी सवबटार देशकाल सवलर ||. 
| हेरी अरीहेट ॥ अधंखधरे रार दहने बयं खलजी द्-. - 
| शोदेशा मे रल सोवतहाम लरह्य अरहेख। \ जापतद ||. ` 
॥ म खार माहि सुषोपति ललनौ तप्य मे कंक ज्ञनध्या-|. ` 
| न सव लारी अरी हेली ॥ कल्ी शर शुकदेव चरणदासहै ||. 
॥ रल्की दिला जने ॥ १॥ जो होवे हरिदास देखी एते |` 
| ङलतारं वही ॥ फल न युक्तिषाहै नदीरी अरीहटी भक्ति ( 
केरे नेवास ॥ बीस चारुर दाक्केरी अरीहेटी बस्‌ नानक |. , 
जान ॥ सालद्कुल सूप॒राखं द्रादशइता ` वसान ॥ बहिनीके ||: 
 । ग्यर्‌ तरेर अरीदेटी ¦ दश भूषाके पार ॥ मोसीके इल्आ- |: 
ठदी वेद्‌ कंते चार ॥. अष्टादश यों कैरी अरीरेरी। | ` 
' कट . सा अर्‌ सन्त चरणदासं रसुकेदेवभी कहं कमलको | . 
` [कन्त्‌ ॥ २ ॥ छटे आरजज्ञारु देरी ॥ चरण्‌ कमर के |“ 
आसर भमभरत सबा छुरय अरीहेरी । सोन नक्ष्नालन- | 
..: न्तर मन्त्र सवषु अरीदेरी ॥ देवीर मशान मूष्डीठ | . 
` ` अबनाल्ग नहीं घातको बान. ॥: शनीशखरु अबना ||.“ 
` चकेरी अपीदेरी नही राः अर्केतु । मंगल इहस्पति नादे | ` 
` नहीभोम्‌. उनदेतु ॥ ज्योति बाक. परसो नर्दीरी. अरीहेटी |. 
 , भ नं दवी दुव । स॒तुरु मोहि ताइ्यां सच शूठ भव॥।अ-- ५ 
` . “सट रथन फस पून पराथरनीर । श्रीश्चुकदेव दुटाहया |: 






अ~ 


` श्ब्द्वर्णेन। ` (३०९) 



























| जनम्‌ मरणकी पौर ॥ निशुहो हरि कौ भई भरी दैकी | 
| समिर निमरनर्वे 1 अनन्य दृदेकरिगही मारग आन न || 
| जाँ ॥ गोविन्द तनि ओर्‌ न मे अरी देरी ज॑के डे || 
| खर । चरणदास यों कहत राम उतारे पार ॥३॥ | 

अथ सुमिरणका अंग । / 
| राग काफी-कहा कटि तिं पुकार करतार हमारे ॥ | 
| नाम अनन्त अन्तनहिं जाको बहृयण रूप तिहरे ॥ अजर || 


(>. 


|| १ अमर २ अक्िगित ३ अविनाशी £ अर्ख « निरन्‌ & | 
| स्वामी ७ । पुरुष पुरातनं ८ एरुषोततम ९ प्रु १० एण अ- || 
| न्तर्यामी ११ ॥ कष्ण १२ कन्देया १२ विष्णुं %& नरा | 
यण १५ ज्योतीरूपं १६ विधाता १७1 अपरमपार १८ || 
ुढुन्द १९ मुरारी २ दीनबन्ध २१ ब्रूजनाथा २९॥ या- || 
दवपति.२२ जगदीश २४ चतुधून २& निभेय २६सवेप्रकाशी । 
२७। पालर्न २८ प्राणनक दाता २९ सबं वटप्रववाशी | 
३०॥ निर्विकार ३१ परमेश्वर ३२ गिरिधरशदे पाधव्‌ इशगोविद्‌ | 
प्यारा २९ । कमनेन ३६ केशव . ३७ मुघूदन ३८ | 
| सरम. ३९ सबसे न्यारा ४० ॥ हषीकेश्‌ 8१ मुररीषर ९२ | 
|| मोइन ४३ ॐ ४४ असिक ४९ अयोनी ४& । भगवत ७७ || 
| वासदेव ४८ भगवाना ४९ ज्ञानी 4 ध्यानी ५१ मोन | 
` ||4२॥ दीनानाय ३ गोषारः 4१ ही ५< इर ५६ गरड | 
| प्वज ८७ चनश्यामा 4८ । मक्तवछल ९९, अर द्वक || 
|| नन्दन ६० करता सद विधिकामा ६१ ॥ आदि प्रपान ९ || 
|| माधुरी सरति ६२ धरणीधर ६५ बरबीरा ६4 । नन्दन || 
|| दन ६६ अर यद्चुदानेन्दन ६७ न्द्र श्याम शरीर ६८॥ || 
॥। रि अंचल ७२ | 
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(३९०) श्रीस्यामिष्चरणदासजीङत । ` ` 





















अखण्ड ७३ अष्पी ७७ । ईश ७८ अगोचर ७8 आर । 
जगतयुर ७७ परमानंदं ७८ बेडषपी ७९॥ करुणामय ८० || 
कल्याण ८१ अनन्ता ८२ द्यासिघु ८देबनवारी ८४) घा- || 
| शंख चक्र ८९ सदिसिणिपति ८६ आर्नेदकन्द्‌ ८७ हारी 
८८॥ प्रमद्यारु ८९ मनोहर ९० नरहरि ९१ एषानिदि || 
९२ एरदाता ९३ । कंसनिकन्दनं ९४ रणयंजन ९५ || 
जगपति ९६ लक्ष्मीनाथा ९अ॥ जगन्नाथ ९८ अर इदीनाथा ||. 
९९ निगुण १०० स्रणुणधारै १०१। दामोदर १०२ || 
रुर १०३ सातापति राभा १०४ कुंजबिहारी १०५ ॥ ||: 
| ददन १०६ सन्तनकोरक्षक १०७ सकर सृष्िको सरं | 
०८ । दुःखदरणके कौतुक अनगिन्‌ शेषं पार नहिं पाई ॥ | 
सौ अरु आठ नामक मा जो नर सुख उरे । अपने || 
छक सारी पीटी एकर्सोकठो तारे ॥ शरु शुकदेव मन्त || 


निज दीन्हो रामनाम तत्‌ सारा ! चरणदास निश्वय सो जप- | 
करि उतरो भवजल यारा # | 


रामकेदारा-हर्को सुभिरि संकटदरन । कोषिकष्ट | 
निवारि यन जगति पोषण मरन्‌ ॥ मक्तिपूरणदेखि निश्वर || 
अननव बाधो परल । अश्म ्रहाद्‌ राखो दियो नादी जरन ॥ | 
गिरे शिखर डारि दन्डं रगो करणा कल । दीन्‌ | 
जानि संभार न्ह कियो ठदरे धरन ॥ सम्म बधो खड़ || 
फोट इट रगो अरन । अब्‌ बता तेरो राम कित दै गौ || 
द्वग शरनं ॥ दीष्दो प्रहाद्‌ं भाष्यो डारि शंका.उन। | 
। मों तोम सद्ध सम्भमे मध्य नारी नरन ॥ सम्म एटकर | 
भये परगट धरो नरसिंह करन । अमुर मारो जन उबारो पष्प | 





शब्दवणैन। , ` ( ३११) 


| परप सरन ॥ मोदि रुरु शुकदेव कटिया सेव सोई चरन। || 
चरणदास॒ उपासना हद्‌ होय तारण तरन ॥ । 
| राग अरुहिया ॥ सुमिरु मन राम नाम ततसरार । जिन | 
| मिन सुभिरो सो सो उवरे भव्सागरसों पार ॥ वेद राण | 
| ओर पटमारीं तारण को यहि योग । जेपे पच प्रत ल ‹ 
| अर्‌ ईन्दरिनके मोग ॥ साधन संयम पूना अर्चन ओर के | 
|| तपद्‌न । नाम समान न फल कामं करि देखी परिवान ॥ | 
| जो जप करे धरे हिद म आशा सकं षिडार। तीनरोकमें | 
| घनि धानि दवै शोभा अगम अपार ॥ सष धेन प्रथान नाम्‌ | 
|| रे सप इषटन शिरमौर । निश्चय पकडरहो याहीको सकल बि | 
| कल तनि दौर॥ तामे ज्ञान भरोदी देसे पत ब्रह्न विचार । || 
| गरु शुकदेव दियो हदं मोक चरणिदास भार ॥ _ | 
` || राग बिलावल ॥ अव तू सुमिरण कर मन मेरे । अगे || 
| पिले अबके कीये पाप करे सव तेरे॥ यमके दंड दहन पाव- 
|| ककी चौरासी दुख भरे । ममं कम॑ सबही कटिजै रै जगत 
व्याधं उद्धरे ॥ पह सकट युक्ति गति आर्नद्‌ अमरहि छक | 
|| वतेरो । जन्मे मै न योनी अरे या जग करे न पेयो ॥ सुमि. 
| रण साधन माहं शिरोमणि जो सुपिरण करिजने । कामक | 
| मद लोम्‌ जरै हरिषिन ओर न मानै ॥ शुरु शक्देव खेम || 
| दियो है भिन सुपिरन जिह्वा करिरीे । चरणदास के पैर || 
धेरि कर अधं उधे मन दनि ॥ नि द 
रागं केदारा-अरिमन करे देष जाप । कट सकट कटि | 
तेरे मि सगरे पाप॥ चेत चेतन खोज करके देख आपा अप्‌। || 
|| कागसँ जव ईस दवै नामके प्रताप ॥ ध्यान अतिम्‌ एव || 
| यल इट विण ताप । रति माणा भ पि रहौ दुरे तिरयुण ताप । सुरति माल इमि द्द णेऽ || 
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(३१२) श्रीस्वाभिचरणदासजीड्कत । 








----- 
| सकर संताप ॥ पराभक्ति अगाप अद्भत विमक अर 
। निष्काम्‌ ॥ चरणदास शुकदेव कहिया बसे निजपुरं धाम ॥ ४ 
| रागभेरो-राम राम राम रास रास राम गवो ॥ मनके 
रोग सकर विसरा ॥ नाम प्रताप शिला जलतारी 
| नाम जपो नरनारी ॥ नाम केत प्रह्राद उरो । परगट है | 
दिरणङ्कश्‌ मार ॥ पतित अजापमिरु सुब जग जाने ! नामङेत 
| चटिगयो विमाने ॥ सुवा पटावतं गणिका तारी । नाम ठेत 
| निजधाम सिषारी ॥ सोई नाम नारद्पुनि गायो । वेदव्यास 
| सुख प्रगट जनायो ॥ हारे नामको करो .षिचारा । सत 
संगति मिक्ति उतर पारा ॥ शिव (्रहमादिक नाम .उपासी । 
| आठदिदधि नो नाम कि दासी ॥ गर शुकदेवजानि नाम बतायो। 
॥.चरणदास हरिस चितलायो॥ ` 
| राग बिरुबल-रामनाम्‌ चारो बेदको कियत दे टीको } 
पाप ताप दुख दन्द मेलकं नीको ॥ एजी जेहि समिरे 
रक्षाकरं परदलाद्‌ उबरो } निरेण सँ सण भयो जानत || 
¦ जग सारो ॥ एजी जघ तप संयम योगम सबहुन प्रभारी । 
५८५१ स॒बदी तरे राल्के नर्‌ नारी ॥ जो दरद 
| इठक्र गहं सोई इरिदृशन पावे । चौरासी बन्धन कर आवागमन 
| नशवि ॥ शरु शुकदेव दवाकर हरिनाम बतायो । चरणदाप 
। आधानके निश्चय मनयो ॥ १॥ सांबा सुमिरण कीनिं 
जास मान न मेख । ज्यां आगे साधन कियो वार्णमिंदी देव ॥ || 
यकर दृटभक्तिकौ नोघा हिय धारि । सन्दनकी . सेवाकरो 
| ५ ॥ जासों प्रम उपजे जव हारि द्रशाय । 
। जाग पदी पिरे भमु छोड़ि न जाय ॥ चारि सकत वादी 
भवे सिद्धिचरणन माहि । तीरथ सब आशाकर अष देव न. 
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शन्दवणेन । ` 









|| शादि ॥ कृद शर यकदेषजी चरणदास शलाम । देसी || 
| साधन धारिये रहय निष्काम ॥२ ॥ सा घुमिरण कीमिये | 
| सनिहो मन भेर । रसना राम उचा करमाढारेरे ॥ निन्द || 
|| अकस न रासेये कटू खनि दीने । सुन्तनघर सनडुल || 
रही यरुसेवा लीने ॥ भसे मोजन दीनिये प्यास नौर पियावू । 
| सवसे नीचा हवे चरो अभिमान नृशाबो ॥ सतसङ्गतिमं मि- || 
|| टिरहौ गुरुमत रहिये । आन धम नहि चाल्य यमदण्ड न || 
| सहिये ॥ तामस विपन्य तजो शुकदेव बता । चरणदास | 
|| हरिहर जपे सुकता है जावे ॥ २॥ धोये छमिरण कडारे । || 
| मनके रोग शोकं नहिं खोये हिसा इब अकसजरे ॥ नारी | 
| स मोह किह नेक न हर प्रमे । कनति परिवार || 
॥ समार साधनकी नहिं टहरकरे ॥ माला तिलक सुधार स्‌- || 
|| बरे राखत छल्बरु मकर घने । अन्त्र ओर निरतर ओर || 
|| सिह गउश्रुख रहतबने ॥ एेसी भक्ति सुषि नर्दिपावे करम्‌ रुगे 
|| अर्‌ नकप । यमफे दण्डदहन पावककी जनम मरण यो ना- | 
|| हिर ॥ लक्षण परेम सहित जप कज भीतर बादर उघर ने । || 
॥ चरणदास शुकदेव कहत इरिरी्चै जग ॒म्याधि वच ॥ ४॥ | 
|| माला परे कटाभयो ! अन्तरके मनको नहिं फेरा पाप करत || 
|| सव जन्मगयो ॥ परनिन्दा परनारि न भरो खोट कपटकी || 
|| ओरनयो। काम कोप मद कोभ .नसोये दव क) परख || 
| मोदमयो ॥ दुनिया सांच समश्च घर कीन्दो धन जीरनके। प्रन 
|| रयो । द्याधमे दोड मारण छोड मेगतन कौ नहि दानदया ॥ || 
| युसँ शूठ भगर साधन्‌ सों हरिको नाहीं नेद जयो । चरण- 
4 रास शुकदेव कहते केस कदियो कतिया ॥ < ॥ 
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(३१४) 


हीं 


| रागदेली-ओर उपासन कोय री ठ टेकं हमारे नामक! 
| आन शरण जाडं नेरी अरी हेली हनो शेय सो सोय ॥ || 
| योग यज्ञ तप नाह्दहीरी अरी हैली नार नकषत्तर बार । सकठ || 
शिरोमणि नाम्‌ दै तन मन्‌ उ्बार ॥ अडसठ तीरथ नाम || 
| ₹ीरी अरी हेरी नाप हमारे नेम । नमरं रची खं नम्‌ | 
| हमरे प्रेम ॥ मरत हमरे नामदीरी अरी देरी ईष्ट मारं 




















| रिखन्‌ सब मामर्हीरी अयी हेरी नाम्‌ गरह सवं देव । ज || 
| कुछ हे सो नासी नाम हमार भेव ॥ राम नाम्‌ शुकदेव || 
॥| दियोरी अरी हेखी सो राखो मनमि । चरणदासके नमदीं | 
इह समतुर कदु नाहि ॥ 

अथ सगुण उपासना अग रासशन्दों के-दोहाः । | 
॥ धन सतदह श्चुकदेवजी, मेय करी सायं \ निज श्न्दा 

| बनघापरकी! लीखा द दसाय ॥ १ ॥ अष इछ कौतक | 
|| रासको, वणत ह॑ चरणदास । लार राड्री छपा सों 
॥ पव निज वृ बास ॥ २॥ । 
| रभ्‌ रासिबिहागरा-चृत्य करत्‌ छिस बनवारी । ररि | 
` ठ६ सबही प्रज वनिता सुरी सुर षजाय विहारी ॥ सनत्‌ | 
श्रवण शुनिहोय प्रेसवश व्यङ्कलमद शन्दरि सकुषारी । | 
ग्रहके काज काज तमि पियकी उठि षाई ततु सुरति || 
विसारी ॥ आय मावन छुं रागमिे पांच पांच इक्‌ इककी 
नास \ आह जः इक इक्क षेटा भूरतवन्त्‌ स्वप्‌ महारी ॥॥ 
तार सण सुस्वग्‌ मजीरा तनन तनन तडं गति न्यारी ॥ | 
ताधिन तधिनं धिन बजत पलावज पुदुह श्चनक्‌ नक | 
कचनकारी ॥ इक इक गोपियनके रसै इकं इक सुन्दर .वेष 
मा 
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शन्दवणेन 1 । (३१५ ) 














धरो गिरिधारी 1 रसो रन्यो रासको मण्डल मध्य । 0 
| इृष्णदुरारी ॥ गावत प्रीति बय परस्पर मान करत पयसो | 
पियप्याधी । सेत मनाय खिर प्यारे. ईसि हमि बिह | 
| ई दै तारी ॥ ततथेदं ततधेई थेह येह ततथेह उरपतुर | 
| सगित उचारी } नट्वरषूप कयो मनमोहन शेपथको | 
॥ व्रणत शोभारी ॥ भये चकित सुर यनि ऋषि किश्च वादी | 
| शनि शरद्‌ उनियारी । चरणदास शुकदेव श्यामकी अद्भुत | ` 
| खलापे विदा ॥ ॑ 


| राग मेयं॒॑-देछ सखीरी रस श्च्यो सारं विहाय | | 
| ब्ह्राशिव इन्द्‌ शेषं नारदसे थकित भये एसो कवि कोनकरे | 
|| वरणत उपमारी ॥ सोरै शिर शट ओर ण्डक छबि || 
| तिलक भाल किंकिणी कटि पीताम्बर चूपुर नकाय । बूत || 
| नारि सषर सखौ राधान्‌ चनद्रुली रलिताविकि सहचरी || 
| शगार सों सवोरीकोञ ॥ कोड त्रा कोड शुसवंग कोउ || 
|| वजत गति शद्ग कोड तार देत कोड घुर उटन भारी । | 
वंशी म करत गान बकी मधुरान्‌ श्यामा जव कत्‌ मान || 
| श्याम ठे मनारी ॥ कदू करजौर दीड नाचतहै नवकिशेर || 
| कहै दरिनृत्यकरत क्रं ्ियप्यारी । ताताताता| 
| ता ता यें हरदी बादी निधि शरददेसि हरिकी कतकारी ॥ || 
| गउवन तृण छोड दियो बछर पथ नाहि पियो धरली नि | 
| सनत मोदे सुनिजन व्रतथारी । शुकदेवजीं एरुको चरणदास || 
| सृप उपर नाम करै सको रिलास रियो परगट द्रशायी ॥ || 
रास राग िहागरा-राष मे निरत करत बनवारी । || 
मुदित मनोहर रग वडवत सभ. पृषभावु इुरारी ॥ मोख- | 









































( २३१६) श्रीस्वामिचरमदासजीङ्कत ! 





४ कटि काछनि के अर्क चृघुखारी ॥ राधा शीश 
| चन्द्रिका नीलाम्बर जरतारी ॥ गद सखी श्याम श्यामा सम्‌ 
॥ नखशिखषूप उजारी ! ताधिना ताधिनाधेना बजति पखावज 
॥ ताल बीण गति न्यारी ॥ उनन ठनन ठन तूपुरकीं धुनि 
॥ ञ्जनन स्चनन अनकारी । थेईं थेह थेईं थेह नचत दोउ (भाट 
॥ निरि बिहि सुस्कारो ॥ चरणदीस्त शुकदषद्याष्च पाया 
| | द्रश सुरारी ॥ 

रास रामकठेवा भैरो ॥ तृत्यत गोपारुलार तत्तत 


| | सुग नाचत्‌ स्वर ताक तान ददं ॥ तननन तंबूर गिड गिड 
धृचकभू मृ्दग ताल ज्ञम जम ञ्चे ञ्च बजत बीन बंसरी । 
| ञ्चननत ्जनकार होत पायल उनकार राग गावत कत्याण 
॥ अर नर धनापसिरो ॥ कहू ठे कान्हा अलाप कभु सोर 
॥ क प्रज्‌ अरु बिहागरु केदारा आसावरी ¦ कहू के बिभास 
मालसपे रुरिति रामक भेटं बिखावृर धुनि धुद्‌ कों 
| चात ४ सन्द्र बहृषेष धरे रासको षिकासकर सुनिजन 
|| मनहरे बहम अर्नेद्‌ उह ठंई । अद्भत छवि कहा कं 
|| किरया शुकदेव चरू चरणदसं होय रहं चरणकमर माहीं ॥ 

रास राग पचम-सखी दोउ रसिक प्रीतम पिय प्यारी | 
॥ ५/र खेत ई रास छबि कहि न जाई ॥ एककी एक सों 
| सरस रभा बनी निरखि सब सुरखुनी रहे. ठुमाई ॥ कोड 
| कर बीनले सुषरसुर तारुदे गावत संगीत रीञ्ञत रिञ्राई ।, 
॥ भकना धृगना शरुधक धूधूकत भजत मिरदग गति -अति 
9 छराई ॥ तार सुरचग्‌.सुरसप्तसों मुरखिका मधुर धुनि चतु- 
नाम 
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शब्दवणेनः। , , . . . ( स ह 


|| ससार बजाई । नचत दोड मावसों अधिक बुषा सूं [ 
तत्तथंर येई गति लगाई ॥ कब पियप्यारी बू मानकर | 


|| रलसों कषद भुजगहिः पियारे मनाई । धरत सुन्द्र उगन || 













॥ 

वजत र पगन दसत दो लसत द्थि गखाईीं ॥ बही || 

| निरिशरदकी कोन वणेन कर रेषहू सहसथुल रे थकारं । | 
|| क चरणदास्‌ छकदेव किरपा करी ध्यानके माहि लील || 

खाई ॥ ` ४ ५ 

दीहा-अप्‌ री. बेरन पुरी, तदी . नके माहि ॥ ` 
` ठगीरदत पिय्ुखं चतु परिन्ोडतनारि॥ 

, . नवत्र बाजत तानप ए बन्सीवड़्‌ . माग ॥ 
कृस॒के उदे जियरा जर, तनमन खागी आग्‌ ॥ . | | 
टमरे पियते वृक्षि कत अधर रसपान॥ ` || 
कडा रोना कौन्लयो च ते, षरपाये भगवान ॥ . .. | 
रह्मा भूे बेदधुनि, शंकर छोड़ो ध्यान ॥ ` | | 
रणनितकृद्सनि्सिरी इनदर तजो अभिमान ॥ 

` छर छर्बाल लाडिलो, रग -रगीलो' खाल ॥ ` 
 ' चरणदासके मनबसो, वेशीधर -गोपार॥ `. || 
रागकारी-मोहन प्यारेकी वेशी बजेरी। हमक जरा- | 
वृत विरह .आभिसौ जब अध्रनपै रानेरी ॥ ाकनछल ला | 
|| गीर निशिदिन नेकृन नार्हिन लानेरी तनकृबंसकी बनाबसु | 
|| स्या गभर अतिगाजेरी । तेवश कियो, शुकदेव इमारो | 
सनत्‌ केने दादचैरी ॥ च्रणदास कंद अव कदा क़ि तरी || 
|| भई सिरताजेरी.॥.१ ॥ बंशीवारेसों नेहरा कान्दीरी । काट 
को कं कहो , न मातरं रह 'तनमन बहि. दौन्दोरे ॥ भमत | 

|| ममत बहते हारी भय्क मटक जग बीनोरी । आन देवस || 


~ ज्यः 


य्‌ 
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ट ~ ------~------------ + 
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| सोहन सोई ब्र ब्र लीन्होरी ॥ ्रभुको खड भज्‌ 
लको .तौ कियो 


(ह 


बिपरे ॥ एसो जप तप की कियो है मोहन सोहन खर्र । 


चुभत कलेजेमं धसक ॥ नेक न होत पियास न्यर्‌! अधर 


४ | 


| सुरत मोहनी मेरे नेन समाक ह| ॥ तम्‌ धन्‌ चैन नही 


४ 
५ 
2. 
१ 


| काज तं भरो सचि प्रीतम चीन्दोपिः४ शाोभाका ------7- गोमके सार |. 
गणको आग्‌ वर कशाः तीनो 1 नवर लडिर सू | 


। चरणदापकोरै सुखदायी || ` 
॥ श्यापघुन्द्र संम भीनोरी ॥२॥ १ सुरङियाने देखी भ्र प्रण || . 
, जव बाजत पियकेषल सा सुनि इति तदक ९/4 || ` 


| | क.रसव्श भये श्यामजी तबन्‌ पर्न कर न्‌ प्रे ॥ | 
| तीन लोक बिच धूम मचाई सुर न (५४ घ्यानं ठरे! च- ||: 
॥ रणदास्‌ शुकदेव द्यासों मनात सव कान ॥३॥ या 
|| सरखियाके बोर मेरे दिये कसक । बाजत सान शुमान ग्र- || 
॥| वे करि रलो इर वशके ॥ बकी तान्‌ बान ज्य लागत | 


नके रके चसक ॥ कदाकहं कुछ यतन्‌ न्‌ दस कारं उष्य || 
न्‌ होय सकै ! चरणदास्‌ शुकदेव पियारे कदू .बारूग्‌ | | 
| स^ ॥ ४॥ ब॑शषीबरि तृ साड गरी आय जावो तेरे का- | 
| रण भई बावरी टक इख छवि दिखला जावा ॥ व्वाङ़ट || 
| माण धरत नहि धीरज तनक तपन सिसा नवि ॥ च्रण- || 
 ॥ दाह तरफत्‌ दशन बिन शुकदेव. दःल मिटा जावो ॥५॥ | 
 ॥ राग परन-तुम्हरे रूप रोभानी द । जात्बरणङ$रुलानक || 
` || अ मेमदिवानीहो ॥ सन पान सुषि सव गई ओर अक्वक्‌ 

|| बानी हे । तुह चरणकभर मन्‌ मेरे रहो रिपिटानी ह॥ सदः || 


॥ रतीति पिथ जानीदो॥ दरश दिलावो सू जब पिरानी || 
॥ हो \ नातर वह गति व है दमी मीन च्य पान द ॥ शक | 
क 


शब्दृबणेन । ( ३१९) 










म, सि क 


~~~ 

देयो दस्‌ सब रो काटे ्रिसरानी हो । षरणदापच यह ससी || 
तिहार भिलजा छनी से ॥ ्‌ 
राग बिहागरा-सुषि. बुधिं सव गहं खोयशे भ इ | 
दिवानी। तल्फृतह दिन सन सुखीरी जसे ज मिन मीननी ॥ || 
विन्‌ देखे मोहिं कल न परतहे देखत आख सिरानी । सुधि | 
आयं हियमे द रमि नैनन द्षत पानी ॥ जेस चकोर रस्त || 
चन्दो जसे पीरीः स्वाती । एेसे दम तलफत पि द्शैन | 
दिरव्यथाहाहिमती ॥ जवते मीत ष्छिहा हवा तते कहु- 
न्‌ सुहानी। अंग अंग अङ्कति सखीरी रोम रोष इनी ॥ || 
बिन मनमोहन भवन अंधेरो मरि मरि अवि अती ! सरणदास 
ञकेदेव मिरावो नैन भये मोई घाती ॥ १ ॥ महू परमम चू- । 
| रहो मोहि द्श्शनदीजै । दू तो दापि तिशरी मोहन वेगि ख- 
|| प्रिया रीन ॥ ज्ञान ध्यान ओर सुमिरण तेरो तुवं चरणन || 
| चितराखुं । तेरोदि नाम ज्रं दिन रती तुव बिन ओर न भा्॥ | ` 
|| त॒ ग्याद्घुर जिय संधोहि आवत परी भ्रीति गल एसी । | 
| तमतो निडर कलर महापिय ठम को अपे इसि ॥ दिर || 
|| अगि नख शिखसं छागी मनमें कल्पन भारी । गिरोदि परत | 
तयु सभरत नदीं रहत भवन्‌ मे डारी ॥ कै विष खाय तजो | 
|| यह्‌ १ कै पुष्टे संग रद्र । चरणदास शुकदेव षिद्- || 
|| हा तेरतू नाहं सइ ॥ २॥ | 
॥ राग कान्दृा-तपविन अतिव्याढुक महया । मांक द- || 
| .श दिखावरे मोहन प्यारे चितवन नेन दसन दशननं की अः || 
|| टक रद हिय रमश्या ॥ व्ह कटकन मटकन चरकेन पर्‌ || 
| मोरधुङकट की छबि उषया । अधर मधुर रली सुर | 
| गावत देरि इुकावत गह्या । हादा खाऊ २।श नवाञ | 
। 








४ 


> 












० क = 






४ 


८2 ई क 





(३२०) श्रीसाभिचरणदासजीकृतं । 







मे भ्‌ 


| तोरि पया ॥ बुरी वारी लज्पर्‌ दोऽकृर ९ 
| बल्या ॥ अवतो धीरहं नहि स्वक च शकवव गुह्य 
| चरणदास्‌ स परेम बावरी आनि ग्य य न बिया ॥ 
रगपरल ॥ तुम बिन कैसे जी प्यारे दलाल \ ध || 
प्या कषु लागत नंदी तवुकौ सुधि न्‌ सभाक ॥ कठ न || 
प्रत पल पर अदला छिन छित छिन चेहा । विरः 
व्यथा रोय बदरे है पीर महा षिकरार ॥ कद र कृ || 
| कित जाऊंप सजनी कौन मेरे ज॑ना 1 लटक चलन्‌ वकि || 
| चितवन की चमत कलेन भाल ॥ ई एसे ह देह दुषथ सृज्च 
| परो नसजा । तरफतहू हिमे दों कामी नेना वसत मगा || 
| ल ॥ च्रणदस यइ सखी तिहारी हो शुकदेव दयार । आप्‌ | 
| इषाकरि दशन दी कीजे वेगि निहा ॥ । 
राग धिलाबर ॥ गौरी मोहनंसो डोर 1 आनि कानि | 
|| रकी तजि दीन्दी कोड केषी बात कहोरी ॥ श्याम्‌ सरोने | 
| क रेगराती मगन भूर कोई परी उगोश 1 निरखत छबि तसुकी | 
| सुधि बिसर प्रम प्रीति रसम मह बोरी ॥ एेसो रूप उनारो || 
| प्यारो शोभा व्णैत शेष थकोरी ! तिनिरोक बह्ाण्ड सकर || 
| सद जाकी सायासों द्रशोरी ॥ कान इण्डर मलाट || 
| विरजे शीशुङर माये तिखक फबोरी.। नखधिख भूषण || 
॥ करल्यि लकी कषे सोहै पीत पिकोरी ¦ कर न पर| 
| निशिदिन षिन देखे रोम २ मेरे वदी रमोरी । कन्द 
सुनान सदा सुखदां चरणदासके हये वसोर ॥ | 
राग श्ुञचोरी ॥ आया मेरा मोहन मदनगोपाल ¦ मानौ | 
र अष्टसिधि पाह निरसत्‌ भरं निहाल ॥ बलि षरि जा || 
| दिया ओग न समादिया मोहं द्र दिवो कार । कोटि || 
(1 ॥ 
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ग्यारुषाल सवहरसेग कर दुनेघर धंसिआवे। याकी घाटी 





रब्दुषर्णन । 
भावु छर सपर बाहं वेदा सोहै भार ॥ अद्टुतहष अतू || 
प॒ संवरो सन्द्र नेनविशार । रयूषरापी असक श्वलके | 
चेफने रुषे बाल ॥ चितवत तीखी मौह सरोरत करटियेवेषु- 
रसाल । गावततान आनि दको से ल्व अनोसी चार ॥ 
भाुकृद्व दयक सागर नटनागर्‌ गदकाल । चरणदरति 
को किरपा करिके री्चद्ई उपाह ॥ । 
_ राग काफी ॥ ्ट्करी चाख्पै भँ वा वारी जादिया । | 
रन दिनासातर ध्यान ठुष्टाये मन व्च कष दीबादिया ॥ || 
छृण्डल कान्‌ अुदट शिर सो शोभां अधिक सुहादिया । || 
अख्बेली छबि वृकि नैना निरखत नैन हुभादिा ॥ जब गजी ॥ 
प्यरे तेरी बंशी खान पान विररा दिया ॥ भूरग्हं घ्र काज 
साज सष खन छारउ्छआं हिया ॥ चरणदास इम महं पावरी 
फूटी अमन समादिा ॥ राखि शरण क्चुकेदेवं पियरो चरण- 
कमल छिपयदिया ॥ १ ॥ कोई सथ्रह्मवोरी मोहनलालदर । 
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मोशेआली माखन रहन न पावे ॥ केकर मटकी चददे ञ्रटक 
मरके माखन सारो । चट्यट चाट परो धरि पटक नट ज्यो 
सट प्यार ॥ जबहीं जार्वे मगरिया मरने रहे बिहारी । 
अगि आकर कंकर मरे भीन मोर सरी ॥ जो अफे षर्‌ 
बटर तो अंगना ध्रूम मच्‌वे । जो कके सोर सजनी 
सपनेमे दृशं दिखावे ॥ पेरे पीठे ठागो आरी भित्जारं || 
तितं डो । कहौ रगि कटं दीएता वाक वात अटपरी बोल ॥ || 
सांकोेर महाख्वेलो भरगचेदि दृज मां । चरणदाप थक- 
देव पियास सदारो या मी ॥ २॥ कोई आति भिखारी | 
श्यामनानको ॥ नन्द्ुलायो मोदन सोहन अनब अनोतो || 
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६ ३२२) श्रीस्वाभिचरणदासजीद्त 1 


५, 
सयान 
== म 





| छख ! पदनगणाड सुन्द युरारा मरा जवनान्‌ स 1 ननन | 
तदं न अवि सृजन कट न परं दिन्‌ रना । व्यङ्कङ भर ६३ 
तू वौरी गृटी खान अङ्‌ पानरी ॥ जो कोञ हि हेहै मसे 
आली सल्नक्ी इपिरुव ! दशै डिवाय इरे सबबाधा माका 
जीदान री} छिर छिर छिन गति अर रीत ३ ठम 
विरहको वानरी ¦ चरणदासकी पीर मिटाव सन्दर इखके 
निधान री४३॥ 
रागस्येरठ ४ इरे दर आयो सुन्द्र श्याम । तकी 
तपत पिर देखतद्यी वैननसयो अरप ॥ अंसन दिप 
चोकं पुथञ एक विकञ घाम । आ्नहं मगलचार 
| गगर हये पूरणक्षाम ॥ अब जगे सखि साग इसे 
| त पायो विश्रम । च्रणदास शुकदेव पिया हितो 
कड प्रणाम } २ ॥ सो अव घरपायाह मोरनेप्यारा \ र्वो 
अचानक अज अविनाशी उघरि भये हतार ॥ श्चुमरदो 
मेरे आँगन रसत नही करहुटारा । रोम रोभ हिय मादी देखा 
हीत नहीं किन न्यारा ॥ भयो अचरज चरणदाष्ष न प्ये 
खोज कियो वारा ॥ २ ॥ व॑रघ्री कोनी खमि मेरे 
नैना । छोभे उमर योखापन साय जातं एक न्‌ देना ४ जब 
मे तद कृष न जासी अबलगे इख देना ! चरणदास 
 द्ुकदेवडकं देखे जव पति सुखयेना ॥ २॥ 
राभ मलार ॥ सो षि मोरी जानतो अकि नाष) 
| ख शिख पावक विरद रगाहं विकल इख सनमाहीं ॥ 
दिन नहि चेन नींद नहिं निशेक निश्र्डधि नहि मेरी ! 
काभ चू ष्मेड ठ र हइमारो ठ्यलहरि इस्ति ! तनमयो 
र 
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शब्द्बणेन । | (२२३ ) 
ध्य 
। कक सथ भ भीति महा दुखदाईं॥ ज बिन मीन पियाकिन || 
विरदिि सन्‌ धीरन कहु केषी । क्षी जै द्वरगी बन भे | 
मेरी गति भई एेसी॥ तरफतं जिय निकसत नारीं तत अति | 
| अङ्लाई । चरणदास्‌ शुकदेव बिना यो दशनौ सुसदाईं ॥ 
| रागसोरठ ॥ दारे नेना दशं पियासाहौ । तनगयो सषि | 
हाय दयया जीवत वहि साहो ॥ विह्न थरो मण || 
|| इमाये खमे चरे न भासा हो । नीद न अवि रेनि विष 
तीरे भिनत आकासाहो ॥ भये कडेर ददै नहिं जाने तुमह 
|| नेक न_सासाहो । इरी संति दिनं दिन्‌ ओरी दिर वियोगं 
|| उदासाहो ॥ शुकदेव पियारे भतरड्‌ न्यारे आनि करो उखा- | 
| सहो । रणजीत अपनो करि जानो निजङ्करि चरणन दासाष | 
||॥ १॥ उधोजी करदे भगवान। हम जानी काहूले मोहे मो- | ; 
| इन चतुर्‌ सुजान्‌ ॥ त्ष नेन नीद न अवि धीरज धरतन || ` 
| भान । उमम उ्थेगि दिये इसत वह सन्दर एकान ॥ || 
|योम्‌ कृथा ठम काह इनावो हसङ्क नाही ज्ञान । परेम प्रीति | 
|कौ रीति अनोखी के होत बखान ॥ देतो दित न कोड | 
| दीखे जाय सुनते कान । षाद म्यथा पिरदकी तद्म षधिलो || 
 छृपानिघान्‌ ॥ आवे दश ० देह समे जी दन । || ` 
| चरणदास शुकदेव श्याम बिन तजा खान अर पान ॥ २॥ | 
| राग सरण ॥ उधो क्या जने हमरे जीवक । चातक भद्‌ | 
| चकोर चंदं एतेष पीव ॥ नेह कमान बिङरनके सची | 
| मारि गये इरि तीरकी । भाक विकोग्‌ दिये षिच सट सुधि || 
|| न लै या पीरकी ॥ चरणदास ससि निशिदिन तलक ज्यो म- | 
| छली विन नीरकी । करै ङु ओर करं इछ ओरं आविर || 















(३२९) सरीस्वानिचरगद्यसजीड्त । 





रथया 


रखता ॥ एजन्द्‌ सन्दज का दल दाच अदद ¦ इर | 
नुद्र्‌ सुन्दर उुहाग्ड \ इह उद्छ! छ! € 
ष । सहस्व खट दार पटक ध अद्द्‌ ५. 
संद्लकाखेचिके मधे पै अदा । इस दरम अफ | 
जरद्दय)! इण्डर्‌ इख्क्ते ई दर्द! यर | 
आवाज रैरुरीकी शीर बजय ॥ दीका जरल यस्ये | 
घृत{ ३ । १९ इदष्वाला र उद ॐखः॥ 
प । तत्तत्तातथेई मरि | 
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अयम्‌ समद 
रग ।हेडखा ॥ हंडल। श्रूलत्‌ नन्द्हुषर्‌ ॥ जाड 


लकरिशोर बिराजे नान्दी प्रत एहार ॥ कंच सखम्‌ श | 
रीरलसो नम छे तासाहि ॥ पटली अधिक अनूपम सोहै । 


डरी सम एह६॥ चू मोर ब्द धिरिमाये उमड़ दुस्‌ 
६२६ ॥ यरजत्‌ रेष पवन्‌ञ्चकश्चोरत दामिनि दयक दरहि 
| गतत यतं सल सखी बि मिक दै दै तार ! दोहरा क 
शाखा छलिता आनद दष्ट अपार ॥ बोकत्‌ सोर पपी 
कोयल दर ईस चकोर । इरी शमि टु ईं एहाई भ 
जतश्र ॥ भोजते स्यरगीले , प्यासे शोभा कही ठ 
जय ! चरणदर्‌ ङुकददं श्यायसम दुउद्र ल्त दलाय ३ 
ईट त कोई ई संत ख्यत्‌ ॥हउ खम्‌ 1 पन्‌ उयह उक}ई 


धरती } शच साब्नं मास । छानके सहँ उडद दये 


५७ 


| 
| भर्‌ ह अंहांसि ॥ हेर शक दौड सरोपे सुर 


व्व [3 9 





























५ <; त य | र । 
| श्यामस्‌ । जी सुखरे संसारफेरी -अरी हें सखो सष दे | 
|| वहाय ॥ मवन तज्ञ अर्‌ धन तजो री अरी हेली तजी छंलनः|| 
| दी रीत मान दडाईै सब तजी रदा एक दरि . सीतं # भुसं 


६- 


 .॥| द्द्‌ ` क्डंमागी पौर # उरणदयड घायल यहं री ञश्च 
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| प्यास निद्रा तजी री अरीदेी तजिदियो वाद विवद ! रण्‌ || 
| सेद दोख दज तजी पचक स्वाद्‌ ॥ बृहुतडरे स्धचीरद र अद | 
: || हेली करनं काट बात समीर हरि ध्यानम श्यं शने बिहात ४ 
| ्रीशकेदेव सले कटीरी अं दैली बारम्बार समार । चरणदृस्‌ || 
| जे श्यायकी वही निवाहनहार ॥ ३ ॥.मोमन कषु न सुराय 

..|| हेली भीतिलगी प्यरेलखाल्र । सि दिके टना क्रियो अर 

:4 डली दैमयो सुरी महाय ॥ जी युं चेवक ठगो अरीहेली | 
` | इद कंजनसा!ह । बीरीहो दौर रिङ्‌ वह्‌ छवि दीखे नाहि # । 

“4 मोहिं मिदि सक्र री अदे तके गछ षि जदं ¦ || 

|| जन्म्‌, जन्‌ दासीर कब त .छडो पू्‌) छ ङ्‌ `य 

.. रामकीरी जरीहैटी मोहं बतादे गैर । जह विराजे श्यपजं 
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हन मारो बान श्रीहुकेदेव दिखादये मेरे जीवनं प्रानं ¦ | । 
वद छवि कृं बान हेरी. जा छनिसों मैनार्मे। || 
स्‌ तासु कदस अदीदेशी जर नै पतै जान्‌ -॥ सोर 
भाथे देयेस अरीरेटी ण्डलं शुरण ` साहि \ अलके 
व सद रद यागौ देसि -छमाहि ॥ भदन मपि पैदा पयिः 
अरीहिरी सन्द्र नेन विशार । गोतीनासा सोहना अर ३ै 
सर ॥. नीमो अंग. पौरो खुभोरी अरीरेरी पूय घुभारे ते 
५९ \लल..खराख पव्‌ म मोमन्‌ . सखद देर ॥. पुषगमे | 


पयो कड़री ` अरीहरी . अंशि दरीप 1 अधरनधै | 
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(३२७) 


शब्द्वणेन । 


व) । ११५५५ ०५०९५ 


/ अरीरेरी तन मन डारोवार । गुरुडुकदेव सराय रोको! 
| पार्‌ ॥ ५ ॥ वशीबृटकी अहिं हैरी खर काडिकी | । 
| यँ रवे । दोऽ खड़े गावें दसै अरीदेी अरं डरे गल- 
| वाहि ॥ मोर शट माथे दियेरी अरी दही सुद्र नन विशार! 
| पतिम्बर पट सोहनो करभुरटी उरमार ॥ बके विरजं 
| चन्द्िकारी अरीहैरी रील वसन जरतारं । नसशिस पषण 
| सहने अर्‌ पूरके हार ॥ गुर शुकदेव षताहयायं अर 
/ हेली जव हमये पिछान । चरणदास॒ तिनकी मई लोर 
| वहि ध्यान ॥ ६॥ | 
। अथ सन्त श्ूमाका अम} ' 

| दो°-सन्त समान न शुरमाः कदे रणजीत विचार ॥ 

| टेक गह सम्भल चके, बाधि प्रेम इथियार ॥ 

| रागसोर ॥ ना को सन्त समान न्‌ शूरा । मोह सहित 

|| सुब सेना मारी शेस सर्वेत पूरा ॥ क्षमा कि गरु गरी कर 

|| अपने बे सत्‌ तरार । कमे धम्मके द्लक पेरे पर परल 

तरम्बारा ॥ सुरत को तीर हदयं को तस ध्यानं कमान 

| वनवै। प्रमाणं संघनरागे चोट निशाने छवि ॥ बुदि 

|| विवेकं कटारी बांधे वचन. विलास कि षर ! सतपुरषेकि 

| हरे वीये कदि कटि बतिया तिरी ॥ पितम चाव चौगुनो 

| उनके सनन अनदद तुरा \ अगम पथस पग न दिगावे 
|| होयजा्य चक्रा ॥ मन इल्मस्‌ आशधर्‌ पीक घनत सेतमं 

| घाम  चरणदास कदेव कदत दै अमरोकपद्‌ पाव ॥ _ 

राग सोरठ वा आसावरी॥ साधर पेजग है सोह शरा काक 
|| सुखपर नूर द जब बजे माहं तूरा ॥ करटा अरु गजगहं || 
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~ य्य दः 























न ~ 
नच --------~-----~----~ 


दनद इनका पएरन इहे ॥ संति देष, बनाय चरतं ` यद || ˆ 
तरि सदन सदेः ॥ फा बलिको नेम यरीहै पृमधुरि रेन 
वै ! जे करव सी मेहि अगि अगिदीको दवि ॥|| 
णत पैडि ड्ड्‌ खरे इष्डुख शस्तर खव । संत न... 
ड हाई जये रवद शोभा पवि ॥ यह शुकदेव दिय] ₹ (1 
हेखा रेषा शेष सो अष । चरणदास्‌. बाना स्तनका . तङ |: 
शचदवि ॥ 9 ॥ साधौ दक्‌ मार एसी ! काटि यतनकारि | -. 

ष्ठी कोरक अष कैसी ॥ यह पगरा समाक अचर || :: 

ङ ॐ सोरे । शर सारणम लन न्‌ दन्दो अवस्त | 
उत नहिं डले ॥ जैसे शुर सती अर्‌ दता परकश क्‌ मं: 
टै । तलक्षरि घनकरि शख नहि मोदं धम्म न अपनी हर॥ ||: 
पावक जारो जरे भरो टक टू करिडयि । साध संभाति ||. 
इरि मगति न छंद जीवत प्राण इषाय ॥ पेज नं दङ्‌ दाग || 
नं छागे नक न उरे कजाः । चश्यदास्‌ शुकदेव दयापर सब |. 
विधि उुष्रे कजा ॥२॥ .. ||. 
` रम सारम्‌ ॥ इपर राम -नापकी टेक - दरी नाद. | - 
रु खक कोई कोटि कसेलीं काह तै छ मा सरे ॥ ज्यो कामी |. 
क्‌ तिर्या ष्यारी न्योरोभीको. दाम 1: अमर्दरढ अपलं ||. 
| पिचार पसे देषङ राम ॥ दुष्ुटद ; गहि गदि पकर | 
रारिरकी कटी मह \ अवं कैसे करि टे मोस म॑.रोम | : 
~| तन भन मई ॥ ज्यो ्रलोद्‌ प्‌ टं: कीन्दी दिरणाङ्शतमे |. 
५ दुरे \ उवे संत अङुर गहिमाशे परगट शो दारि आरे॥ | ˆ 
| युर सुखदेव सदाय फर दे. अव पग पे क्यो एर 1.चरण |. 
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दास कचन वहि मोड शरसी धरै टे ॥ १॥ सापो रेकगई | . 
जाको सवयो । जगह अ कृजगये सद वचन्‌ घम कु | ` 





शन्ददणंन । (३२९) 


ना श्चा ॥ जगे हस फां शियपहीं कायरपर यो इहि | 
गयौ । अद पष्ठिताये होत कहा है बह पान पतेय षक्षिियो । | 
| पैन तजी उलकासे हषो पिकथष जीवन तादे । बोङ्गयो | 
अच्क समति यइ भरताप इुषासको ॥ चरणदास्‌ छकदेव || 
कृ यो देक नं देवों शिर देवो । बार बार परदेहं न पय | 
अपयश जगं स्य दवो ॥ 
राग सोर ॥ साधौ वेष वही जयं देक दै । रेफ नही तौ | 
कहा येसो रेक दिना नसतेकरे ॥ रेक विता केषी सत्ष॑ती | 
टेक बिना नरि शूसादेक विना दृता भीनादी रेक भिनायोगी | 
बुना ॥ रेक विना नहि भ्य हरिकोरेक धिनानहि हिदि । | , 
ठेकु बिना सब भत उठे रेकथिना महिं दि ३॥ पाध संत | 
अर वेद्‌ कदत है टेक पकरि चटु धाप्ं । वरणदस शुक | 
देववतविरेक पिय रामक ॥१॥ सधि जो पकी सो पकर । | 
अवदतो शी शुथिरण ङी ज्यौ शरिरु की सकरी ॥ | 
ज्यो शुराने शुस्तर रीन ज्यो इनिये न तरी 

| सतती लियो पिपर वार गघ्यो ज्ये पकषयी । ज्यकामी | 
॥ दं तिरि प्याय न्यो फिरपेणढ्‌ देषा 1 एर ईषद्‌ || 
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रामपियरि ज्यो शल्ककू मभ । ज्यौ दैप तेक | 
| पियासे ज्यौ पावकं समै । न्यो शरीक नीर पियर | 
| विदुरे देते यमरी ॥ साधू शग इट्थिण गां तति जीवन || 
| समयी । चरमदा इदेव दृक्षयो ओर छौ सव गम ॥ | 
॥॥ २॥ अरेरे शे वयन चितषटे । छिन छिन तेरो || 
आघ घटत दै वेगि वभार षरे ॥ शीर कषपायत करि | 
| शो गर्व मान निवत । पाचौदन्दिय पशकरि अपन मन 
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(भ 
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गनीयिक्ठो मसिं ॥ काया कोटि इहारि गकि सर्वाषदासन्‌ | 














धरिये । तापर वेटि अमर पदवी ठे राजं .अभेषुर करिये 
सुबपर अपर च्छे जब तेये तो समर ओर न ` कई ) सेवक 
सासि खोदा कश्चन ददं सयुन्द्र होई ॥ वित्र कटश अपदा 
नाशे निमैलमर्नैद पत । चरणदस छुकदेवदयारं रदनि.ग- 
दनि सथुञ्चवि ॥द॥ जव गुशुशब्द्‌ नगरे वाजं । पचि पवीसी | 
इमवासी निके उद्काभाज ॥ ददं द्तकले श्ञान्‌ सजा | | 
| वक जाय नगरं माद । इरिकं घाम मजनकरि म चतत 
॥ चोधरीं पाही ॥ कानोगोय लोभके खोटे छर्बर पार ह ¦ 
कं किसानशू मोह शकट सदे बाँधिकरिः टूट ॥ 
तृष्मा आरू मदको मातो पकरि गद कद । यन रजा 
के निश्वर ण्ड म्रेमपरीति हितं गड ॥ इडंधि दिवान्‌ शी." 
ल्फ बकी यतको हाकिम भारी । चम्प कथं सन्तोष सि- 
पारी जके आक्ताकरी.॥ शच करन्द ओ परङारी ` धीरज 
नमर विचरे । दया क्षेमा अर्‌ इड दानत पलेनमा सभर 
मगन शेय चोकस्‌ कणः करिफे.सुमतिमेवडौ पापे 1 दशस 
| य॒ ध्यानकृो पूरण बंधवे. अपे ॥ ` श्रीशकदेव . अमल 
कारम षस देश वशं । चरणदासह. तिनफो नायवं तते | . 
. ५ प्रवान्‌ पावे ॥8 जो. नर इकछत शप कर्वे } सतरिहासन ॥ 
| उप९ ३ध्य्‌ तदी चवर दुरते ॥ दया घम्य॑-दोर पम पहल | 
„(| यक्तिनेशान चर. 1 पुण्य नगा नोषति बजि दुर्जन स- | 
"|| कछ दख ॥ पष्‌ जय. करे चौगान रिष सुडपि नः|| 
शाव 1 मोर सुकदम कोटि इतस रव रामबसि ॥. सान | 
4 नायब {जते तित मेज दद्‌ संयमः साथा -॥ रम दुई सि- ॥ 


`, बेरे की नंज , माधा ॥. नभय रजक निर । 
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_ शब्दवणैन । । ( ३३१) 

| रुरु रुकयेव्‌ उना । चरणदास निश्चय करि जानौ विरला | 
जन कोदपावे ॥ ५ ॥ 
| राग कस्याण ॥ वह राजा सो यह विधि जानै । काया | 
|| तगर जीतिषो उने ॥ कमि कोष दोउ वल्के प्र । मोह 
| लोभ अति सावत शुर ॥ बलअपनो अभिमान दिखते । इ | 
| नको सारि राह्मद्‌ धवे ॥ पा्चोथाने देह उबईं। जवे ग्‌- | 
| टये ददै मनराईं ॥ ज्ञान सङ्के दद्र मचदे । कपट इटि || 
/ ठता रहन न पवि ॥ चनि शुनि जन सव्हनि उर । रते || 
| परते सकर विडारे ॥ मनसो तरह होय गति सोई । लक्षण 

| जीव र नहिं कोई ॥ अचल सिंहासन जव तु प । शक्ति | ` 
| दवा चेदरटकव ॥ भरेसिदि जदं करजोरं । सोहीं ताके 
| स सहि मोरे ॥ निश राज अमर करे पूरा । बाजे नवत्‌ | 
|| सनद तूरा॥ तीन तीस्‌ अष कोटि अगस । वभौ सब तेरी 
| दरे सवास ॥ गुरु शुकदेव भेद दियो नीक । चरणदूस म्‌ 
|| स्तक कियो टीको ॥ रणजीता यहं रहनी पव । थोथी क- 
| शनी कथनि बहवे ॥ | 





अथ योगका अग) 


1) 
| 


॥ राग करखा ॥ साधौ शर दया योग्‌ इदं विधि कसायी 

| भूलको शोधि सञ्ञेच करि शंखिनी संवि आपान उको 
चलायो ॥ बन्धं एर बन्धं जब बन्ध तीनो क पवन भइ धः 

| कित नभ गधि आयो । द्वदश पलाटि करि सुति द एक 

| घरी दशो परकार्‌ अनह जायो ॥ राक. जन्‌ नर्वनक। ९ || 
दशवे चद श्चन्यके तख आनन्दं बयो । सहसदखकमर 

को रूप अद्धतमहा अमीरस उरग आ चरि लगायो ॥ तेन 

|| अतिपुद्ध परलोकं जँ जगमगे कटि छषि भां प्रकाश | 


(३३२) श्रीस्वाभिदरणदासजीकृत ! 


॥ ५] भन 
न प पव द 


| लाया ! उतपनी अर्‌ चत हैत करि असिर्ही देसि निन | 
| रूद्‌ युबा पिल ॥ कार अङ ज्वार जगन्याधि सबमि 
॥ टिम जीव ब्रह्ममति वेगिपायो } चरणा रणंज।त शुक 
॥ देवकी दशस अयय्पद्‌ परशि अवित समाया ॥३॥ साचा | 
| पिण्ड ्रह्णांड कौ सेर इर मसर दरश स्‌ उुक्षिषो अ- || 
ररा सदजहा सज पय पर जर आगपुकत दृ्।परकार 
| यइ बजाई \ खोलि कपाट अङ क्षरे चट कुलक || 
श्‌ ङी समाई ! पहले यदरूपर जायं आसन्य दूसरे | 
इरी खषरि पार ॥ तीरे यषकपर दुरति जा बरिषी | 
पछ सोे दुदी अपीगई । पवि यदरको सा कोई परै | 
महर छठी दय्‌ गुह्‌ इताई ॥ दतः प६छ्प्र्‌ सूट सूर्‌ | 
जंदिपि आदय सदर अवगते भासाईं । हर अकुत तश दे || 
। अचरज लह देखिथा दरश तद षिपति जाई ॥ श्ुरदेवकी | 
| सहाखां धारण गहा आपने पौवके.सवन्‌ अह । चरणं 
| उपा दिय मेद प्याल पिया शीश सद्क्े किथा एचि पाई 
॥॥ २॥ साधे परया देश अहं मेशनाहीं ¦ चाट विश्डसि | 
जह बाट सञ्च नही सुरविके चादमे सन्तजादं ४ चन्द्‌ षो-| 
इश्‌ दिये गम्‌ उल्दीवह सुदथन्‌ सेस पर छम्ब षके 
इक उपरे अर्थक तार ३ द्विरुपरिरी व्योति परश ऋ | 
- (| # चा योजन प्रे शल्य स्थान तेजं अति कुः 
| प्रलाक राजे ¦ द्वार पश्चिम षे भेरूदी दण्डो उलरिक्र 
, || आय छञे बिराजे ॥ चूर जममगदरे खेर आभाषं वेद्ूकदे' 
नह रपव) युरुषखी जयद अष्रपद्‌ दायं ` ह शीशका | 
॥ समतजि प्न्धदिं ॥ तीन ठेदिरणजीत सौय बसे जन्म 
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कसीशसों एय देगमषुरी अमरसोर ॥ 

ससेरड ॥ शसादेश दिवामारे लोगो जाय सो माताशेष। 
बिन सदर मत्व चूं जन्य परण दद दोयं ॥ फोटि 
चन्द्‌ शरुरज रउजियासे रषे शशि पर्हुचत्‌ नाहीं । बिना दीप | 
भति मनसालक्‌ बहदागीनं दका ॥ वनं छु पूरे ए 
दतर अग्रत रसफर पाम ॥ पदम गवन भिन पवनं बहत 
विति षरादुर श्ररेलगो ॥ अर्द्‌ शष्दे यर्‌ वनरं शंख ष 
खावन बजे । पाङ षट दरखी घन घोश भेरि क्षमे गजे ॥ 
सिद्धगजनां अतिसारी इषु गतिं ञ्नकारं । र्भा वृत्य 
करे धिन पयसौं विन पायल ठमकारं ॥ श शुक देव कर जब 
किरपा देसो नमर दिखें । चरणदास वा पके पशे भा- 
वागमन नशं ॥ | 
| रग साम द विवर ब सोरठ ॥ साधौ अनपे नगर 
| सुखदाई । ओंदट घाट बाट जरह बकी उस भां इम 
| जई ॥ शअरवणदेता बहु वाणी सुनिये षिन जिह स्वर्या्वं । 
| मिना नेन जई अचरज दख बिना अग रपट ॥ बिनाना- 
॥ सिका बास एष्यकां भिना पर्वं भिर चद्धिया । विना हथ 
| जर मिलोधायके धिनिपाषा जह पद्या ॥ एेसा षर ष्ड़- 
॥ भायीपाया परिशवुशका अता । निश्चल हके आशामाै 
मिरिगथा आवनजाना ॥ शर श्ुफदेवं करी जन करा अन- 
भय बद प्रकासी । चाये पद्मं आद्‌ भै चरणदाप्त 
जह वासी ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ सो अरुषि षह धर्‌ कनि । देखा । ।ज।ह 
|च अधि जरे जलमदीं यह अचरज दर्शाने ॥ कामधु 


(र === 


अशू मरण फिरी नाहि होई ॥ चरणदास कटि वाऽ शुकदेव | 
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जह ठाद सोद नेन हाथ विन इहना। घय दूषा थोडादेव | 
| धूते दे एय दूना ॥ पीव जन जगदीश्‌ पियरे गरंग बहुत 


अघ! भूरख काथर मर अयोगी सो वै नेक न पं ॥ || 


् 


| अगत अंचवै का पद परैचे परातेजको धार भ अमर्‌ || 
| निल ह वैटे आवागमन निवे ॥ भद्‌ छ्पवि रो फट || 
| पावै कारे नदिं किये । वई अदभुत ३ भैर अनूटी बड्भा- | 
शन सो ररि ॥ या साधन के वहु स्खवारे षि खनि देवत || 
यी । करल न दे धि इरि केव हेय न गोरस भोगी ॥ | 
मी हे को नहि दीजै कै शुकदेव गोसु ! चरणदस || 
त्यागी वैरगीं तादिदेह गहि गा ॥ 9 ॥ सौ युर गम समन || 
भया मन सेरा । गगन शण्डल्मे निज्‌ धर कीन्ह पच विषय 
हि वेरा ॥ प्यास क्चुथा निद्रा नहि स्वापी अमत्‌ अचवन्‌ | 
| दीन्हा । छश आश बास नहिं कोई जगु चित नहि 
| दीन्हा ॥ द्रशीन्योति परम सुलपायो सबही कमं जरत ! प्प | 
| 


६०0 


ण्यं दख यै नाहीं जन्म सरण बिसरवे' ॥ अन्‌इद्‌ आद्‌ | 
| अति उपज कदि ल ष्क गतिसतारी । अति ठकचावि किरि || 
नहिं अत कणी अलखसो यार ॥ सहस कमरदर सतय 
श्चि श्चि दरशन पां) कटि शुकदेव चरणरश्दासा सब 
विषि तों बताञ ॥ त ू 
रागमलार ॥ चददिशि क्चिरमनरः क्लरुक निहार । अगे | 

| पीछे दडिने बां तल उपर उजियारी ॥ ट पक विङुटी | 
ह देखे आसन पद्मरगावै । संयम साधे हद्‌ आराधे जब एसी 
सिषिषावे ॥ नि दामनि चसकार बहूतदी सीप 8िना खरः 
सोती। शपमालिका बहु दरशवें जगमग्‌ जगयग ज्योती ॥ 

|| धयान एके तब नभके मादी पररणही गतिसारी । चन्द्घने || 
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शब्द्वणन्‌ । ( ३३५) 





भूरज अणक क ज्या द्र सर भरिया मारी ॥ यह तो भ्यान्‌ भ्र-| 


्‌ त्यक्ष बतायो श्रद्ा शंय तो षौ । कहि शुकदेव चरण 
दासा सो हमशों नि डीन ॥ 
राग केदार ॥ अवधू सहस्‌ इक अष देख । श्वेत र | 
जर पेखरी छवि अथडोर विशेख ॥ अप्रेत दसा हेत अदि ॥ 
ञ्जरि तेज युज प्रका । नादं अनहदं बजतं अद्भुत णहा | 
रह्म गिलास ॥ धट िफिणि शुरकलि षने शंखष्वनि मनसान । | 
जहां तार मेरि भरदग बाजत सिद्ःगजेन जान॥ कारकौ जह्‌ | 
पहुंच नारीं अमरपदयी पाव । जरि अलो शिद्धि उदी म- | 
गन्‌ सध्ये आव ॥ करै शुर परताप करणी जाय पैव सोय्‌। | 
॥ चरणदस कदेव छपा जीव त्म होय ॥ <| 
राग धनाश्री ॥ सो इह्गम हहिविपि योग कमायो । | 
आरन अच्छ भेर क्रियो सीषो कसि वेष भर स्गयो ॥ | 
| सयस्‌ साधि कलादश कन्दा सन्‌ पवना घर आया । न्‌ || 










द्रवाजे पट्दै राखे अद्रे उध्वं ्रिखयो ॥ मामितरं षड | 
कृरि पैठे शक्ति पता गई है । क्यो शेष कमः अङ्क- || 
लायो सायर थाई दई है ॥ उटि चरे मठ फोर इकारा 
|| गये अमय पद्‌ माहीं । अति उजियारी अहुत लाला कन्‌ || 
सुनन गमना ॥ जित भये लीन्‌ सवे सुपि भिस शय | 
जगत कि बाधा । चरणदास श्चुकदेव दयासों लागी शुन्य्‌ || 
समाधा ॥ १ ॥ सो इाधो एेसी योगयक्ति गतिम । भरूरहि || 
वेष गाय युक्तिसो सदि दईं नवनारी ॥ आसन पञ्च मदाद्‌ | 
कीन्हों दिरद्य चिद्ुकं लगाई । चद सुर. दोऽ समकरि राखे 
„|| निरति सुरति घर आई ॥ उधर खचि अपान्‌ सहजम्‌ सहज || 

प्राण परिलाई । षवन किरी पञिपरफठो दरी मेरि मेर 
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चल ॥ हेसेषि शोक जखरद्‌ पहु धुर्न कोटि उल्यारी ¦ 
श्वेत स्हसम सत्र पस्थ कार दरशन बरुष्र 


५ द 


आपः दसा भध इलपायीः उन॑सन्‌ लग तारा । चरण | 


~< ~ 


शुकर्दव दया सन्यस इव्वाद ॥ २ 
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| मिष्ट है निक्षि अर्‌ मोर ॥ अत पिष खश दिश 


|| राजायुह शूकदेष न्‌ षट सबहि क्र बकसीस । चरणदास 
|रास सब पा मि ई दिसवेगीस ॥ 
| 


भ भ 


अहम ज्वार परजा । मारे भरे प्याल इत कलाली इह 


सुमा ॥ भाता हं कर ज्ञानखङ् ठे काम शध 


>| = 


॥ कां मार! इम्‌ सहे गहे भन्‌ च॑चरु दुविधा स॒करू बिड 


॥ जो चाले यह प्रेम सुधारसं निजपुर ' पह॑वे सोर ¦ अमर | 


रीय अमरापद्‌ पदि आवागमम न होई ॥ युर शुकदेव किया 


` ॥ मतदारा तान रोक तृण षृह्घा } खरणंदास रणजीत यये जद ॥ 


आद आनद सञ्च ॥ 
रागसष्म ॥ पीव कईं यड प्याला मतवारा । सर नर 
ॐ? जा मद्य त्रसं गुरु धिन रुह न बारा ॥ शद्रे दर 


> 


मिरे ुषापतजाय । पटञठु पएडयं नहित अतद्‌ एक- 
हिर दशय ॥ बिनही जवि भिनद ये उपञद देत्‌ ( 
ध्रीर ! रगत अषरज पर्ष युत्ता भिनद सवदे नीर ४ 


{ 
राग सोरठ ॥ अवधू शी मदिरा पीजे ! देटि-युफाये यू | 
। जगं बिसरे चद्‌ शुरसय कीजे ॥ ज्य कछार चष्ट मादी | 





याट अट ब्रह्मा अश्रि जह । शिद शोध अर त्यु 
नवय | 


राप ॥ वा एद्‌ रर किनेह । दिषकी ददन 


गगना बाजत अनरदयोर } य यन ररतं यकृतनित्‌ पस) । 


#१ 
| 


शन्द्वणेन । ( २३७) 




























| उवावि पी साध्व अघाई ॥ सीता प्याला मरि भरि दै | 
|| रूमान्‌ ईकारं । व्यास शेष नारद सनकादिक करिया | 
|| नाई विच्‌ ॥ नवधा नेम ओर संयम पूजा बिसरीं सब 
|| कदा करिये । प्रतरं महारसचाखे स्वरमुक्षि ना चहिये ॥ 
| शुकदेव सुधारस अभत नितम्रति ॐंचवनकन्हा । चरण 
| दास्‌ पर॒ किरपा करक निजप्रसादं करिदीन्दा ॥ १। 
| साधो यह प्यारा मतवारदे । ॐचवेगा कोई योग पुगन्ता 
| चित स्थिर मन मारिहे ॥ चन्द्र दोड समकर रसे | 
बरह्मन्वाल अन्त्र ब्रे । सुद्र रगे खेचरी जवी वङ्नाल || 
|| अमृत श्वरे ॥ भर्वेर शफा मे भाश ओटे मभक भभक सुषुमन | 
| उवे ॥ सशर पी रहित भये है विन पीये उपज शये ॥ | 
| शिव सनकादिक नारदं शारद ओर पिया नो नाथे । सिधि 


न 2 


| चासी हरिपद्वासी मगन मया सष साथै ॥ रामानन्द्‌ 
कबीर नामदे अमरहये जिन जिन पिथा । गुरु छुकेदेवं 
केरी जब किरपा चरणदासको घो दिया ॥ २॥ 

| राग धनाश्री ॥ जो जन अनह ध्यान । पंच निव॑र 
चञ्चल थके जीवतदी च मरे॥ शोधे शरलबन्धेद राखे आसिन | 
िदकरे । चिङकी सुरति राय्‌. ठहरवे कुम्भक परवनभरं ॥ | 
घन गरजे अर बिजली चमकै कोतुकं गगनधरे । इतति | 
| जरे बाजन बाजे सुनि सुनि सन्धअरे ॥ सहज सहजम हीप- | 
रकाशा बाधा सकरद । जगकी आश बास सब ८ ममता 
मोहे ॥ शन्य शिखरपर आपाषिसरे कारों नाई ९ । | 
च्रणदास शुकदेव कहत हे सब गण ्यानगर ॥ १ ॥ त्रत 
अनहदघोर सुनी ।इन्द्रियं थकित गलित मन दवा अशा सकट 


(३३८) श्रीस्वोमिचरणदासजीङृत। ` ध ५ | | ¢: 





(द, \; 


नी ॥ पूमत नेन शिथिल मई काया अमठ च सुरति सेनी। ||. 
| रम से आनन्द उपजि करि आलस सदज बनी ॥ मतवरि |. 


कि 


4 


॥ ज्या शब्दं पायां अन्तर भज कन्‌ । मस्म कम्मक.बन्यन्‌ | . 


4 


टं दुधा विपति .हनी। आपा विरि जंगतंको धिर | 
वितरं पंच जनी ॥ रेक भोभ सुधि शी न कोई भूरेः. 
कान एनी । ह तहा खन चरणहादसिां कहं ञुकदेव.युना। |. 
| हेसो ध्यान भाग्यसं पहये रदिरह शिखर अमी ॥ २॥ `|; 
[ग बिरबर ॥ घटम दलि मन खेल । सकर पदा- |: 

रथं घटी माहीं हरिस होय मेख ॥ चमं देवल चयं | 
| जाती धट तीरथ सारे । वेगहि आब उकटि घटमहं बीते |. 
प्रवीन्दरे ॥ टये मानसरोकर भर-मर मोती ओर मराल । ||. 
| घटम उचा ध्यान शुब्दका सोह सोह माड ॥ वमे बिन |: 
शरमं उजयारा राते दिना नई सत्त \ अत भोजन सागं-|- 
कमत्‌ ई विररानन कोह बष्े ॥ चमे पापी.-चरमें धम्मीं | 
|| घट्‌ तपसौ योगी । शण अवण : सब घट्डीमादीं -घव्मे | ` 
धरसी ॥ रासमिक्ति चटहोमे उपज घटे - प्रमप्कासा 1.|; 

: || शुकदेव कदं चौथाप्द घरमे पचै चरणिदासो ॥ ४ 
| |  _ राय विमा ४ घटय तीरथ क्यो न नहावो । इत उत ड- | ` 
| र पथक्‌ नेहो यरे शे स्यो जन्धः गवो ॥ गोधती | 
| कष दुकरथं कौले मधर भेर इटावो । शीर सरोवर हितः ॥: 
| फ न्डहथ काम अश्चिकी तपनि इञ्चावो ॥ सा ` सोहश्षभाः॥: 
. 4 क! जास्त गोता समे । त्ते कोध हन नहि पवि शयी: 
| ९०] (चतर ञं प सुत्‌ यद्खना सतीव सरस्वति गश धीरज {` 
|| चार 1 छः पट निरो. सेयं करि सवही बोज्ञा शिः |: 
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शृब्देवणंन । ` ( ३३९) 
डरा ॥ दया तथं केमूनाशा कषयं प्ररे बदछा जवे । चर- | 
। शुकदेव कहत हँ बोरासीमे शिरि नरि अवे॥ | 
रगं षिभास्‌ ॥ चटमे तीरथ यों तुम न्दावेो। तिनके न्शन्‌ | 
| अमरपद पचो आदुकष निय करि पावो ॥ काशी सो | 
| ततं करणी कीजे कृलिमर छकृक नशो । रहनि गरहति | 
| पुष्करको जानो यापं मनव स्थो न करवो॥ ध्यान द्वारक || 
| ₹ट्‌ कोर प्रशा हितके। छप्‌ रगा । इन्दरीजित्‌ स बद्‌ | 
| रीनाथा यह गत सतकार चितम रावो ॥ मर्व रफामे ह तिर्वणी | 
| सुरति निरति ठे धवो । योग शक्तिषों इवकी टेकरि काम || 
|| पररि ईसा ह जादे ॥ त॒ मथुरा अह यन वृन्दावन त्म 
शासस्ावो । हिरदय कमर सिके परकाशा दर्शन देसि | 
अधिक इलक्षागो ॥ श चरणन सवी तीरथ सिमिटि | 
|| सिमिटि त आवो । चरणदास शुकदेव कहतरै अपनो मस्तक | 
|| भट चद्‌ ॥ | 
| रागप्रज ॥ सुषारस केरे पये । कप फं कैदिगरह || 
|| केसे करि रये च ॥ ननू कफिद कितं मामारं कितमसं || 
| पारी । केसे खुरे कपटी क तालतारीहं ॥ कान. || 
|| मिस शह विषे चवै किनं पादी हे .। ठुमसे जने भदको 
॥ अङ्‌ बहत नाही ॥ पीकरि किर फार स्मे अर्‌ स्वद्‌ || 
| पताव ह ¦ एल याका कहि दीजिये सब खोलि जता हं | 
| पकदेव शो एनं फर गदे चरणाहदासा ६ ।. करा 
फर कीजिये भेरी एरी भाशहो ॥ १ ॥ युह्टहमारे तरम्‌ १. || 
|| आये ञे । तादिर ते ष्टो भयो इलमीत्‌ नशाया ह ४ | 
| अल चट श्ण रगो अमहद्‌ मन छो इ । तेज एलका || 
सेन पै प्रीतम यर लायो ह ॥ गमे दिषानं दष आनट्‌ || 
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( ३४०) ` शीस्वाभिचरणदासरजीकृत । 


ग टपा रब्षवीनियिर 


द्स्शायो शे } सब किरिया सहे इये तप नेम युरयी 
हो ॥ ञुणते उपर शूं ज्ुफदेव बषसायो हा । चरणदास दिन || 
| रन नहिं तुरिया पद्‌ पायो शे ॥२ 

|- ` राग जेजैवंती ॥ एसी जो शुक्ति जने सोई योगी न्यारा | 
| आसन जो सिद्धि के जिद ध्यान धेर बिना तेर दिया || 
|| दे ज्योति हू उज्यारा ॥ संयम संभाल साधे भूर द्वार बन्ध || 
|| सपि शंखनी उलट साधे कामदेद जारा ! प्राण वच दिव || 
|| मारीं सेचिके अपान राही दोऽ नीके मिलि जादी एसा 
| सेर धारा ॥ कुम्भक अथक राखे अनहदं क आर तपे 

|| सुखमन पठि नक्षि अगे जो विचारा । खोरिकि कपाट सिर 
कोड चे श्जुरीरा कामधेसु जवे तीरा अमी को उताश ॥ 
|| उनमनी जाय लगे निज गृह माहं जागे जन्म मरण मामे 
| चट यम भारा! शुरु शुकदेव करै करणी यहि विपि रुहे च- 
॥ रणदास होयरहे आपको संभारा ॥ 


0 


॥ राग सारः सारंग॥ पांचन मोिरेथो षलिमा । नासा तचा 
| आर अवणीया नेनन्‌ अर्‌ रसना ॥ एक एकं नेवारा षधी 
॥ मरि गहि लेके जाहि ! निशि दिन उनी के रस पो घरमे 
| ठद्रतं नाह ॥ आरू पतग गज मीन सगा ज्यो होय र्यो परा 
 ' धोन । अपनो आप समारत नाहीं विषयवासना रीन ॥ इ 
रवृन्ती टोनां सीस अनदद्‌ सरति धर ! गगनं मण्डलम 
उरटया क्वा तास्ता नीर मू ॥ भवर गफ दीपक वारो म-। 
~| न्त्र एक पद । काम क्रोष मद्‌ रोम रोमकर वारम्‌ चित्त 
६८ ॥ यतन्‌ यतन करि पौव घरां फिर नहिं जानन । |. 

| चरणदास शुकदेव वतायै निन मनद करट ॥ | 
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, शन्दवणन । । ( ३४१ ) 


राग सोरठ ॥ त्र सदाः सोहागिनि नार ३। पियके संग | 
| मिली मद्‌ पीव तति. कागत प्यारीदे ॥ यवर गुफमें वन | 
| वनायो विन घृत ज्योती जारीरै ¦ सुषमन सेज सहा सुख | 
|| दायी भगतं मोग दुरारी है ॥ वशक्ियो एन्था चरे न 
| पत्था टानाडारो मारी हे ¦ आठ पहर तुष्टे रंश राचो हमको | 
धिरे न्‌ वारी है ॥ पति मनमानी सो पट्शनी सोई शप उ-| 
ज्याय है । इम्‌ चारो जो सौति कम्हारी ठम गण अगे हारी | 
ह ॥ चरणहिदास्‌ भई तर्हि सेव रगीरहे नितङरी है । श्रुक- | 
देवा शिर छ हमारी सो वशभयो तुम्डारीरै ॥ | 

राग बिलावल्‌ ॥ करणीकी गति ओर कथनीकी अरि । | 
बिन करणी कथनी कथं बक्वादी बोरे ॥ करणी जिन कथनी || 
हेसी ज्यों शशिषिन सजनी । बिनशस्तर ज्यो श्रुरया भूषण || 
|| विन सजनी ॥ ज्यों पण्डित कथि कूथि भरे केराग त | 
॥ आप कटम्बके पद्‌ पड नादीं सरस्व ॥ वाञ्च कुरवे ण- | 
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| कथि करणीकरि हरिकी समद्रये ॥ क शरू शुकदेवजी चर- | 
|| णदास विचारो । करणी रहनी ददृगहौ थोधी कथनी डरो ॥ || 
॥ टेली ॥ पांचसखी ठेर हेली काया महक पगधार्य । 
| योम्‌ युक्ति डोरा करोर अरीदेली प्रान अपान कहर ॥ कुज | 
|| कुज सब देदियेरी अरीहैरी नानाबाग पहार । मानस्रोद्र 
| न्दाहये सदा वसन्त निहार ॥ विना सीप मोती इनेदी अरीदेटी || 
| विन्द एूकनहार । किन्‌ दामिनि चकरहे विन शूर | ` 
|| उजियार ॥ अनहद उतबाजे षजरी अचरज बहुतक स्यार ¦ 

|| तेजएंन की सेजपँ कागा होदि सरार ॥ शरीड्कदेव कषा | 























(३५२) प्रीस्वामिचरणदासन्गीकृतं । 





|| केरे जब पावै यह भेद । चरणदाख पयस मिले टं जगतके ||: 
|| सेद्‌ ॥3 ॥ योगयुक्ते करिरुदि देरी । जौ चाहं शसि मिले 
|| आसन्‌ संयम साधिकैरी ॥ गमनमण्डल करि भेद उठी हृषि 
|| चटाहयेरी होय शुज परकश । करम्‌ मरम्‌ सबही जरं स्‌ः |: 
हजघुटे जम आशं । परणं अपान मिलायकरी भूरबन्धकं 
 ॥ बधि । रसना उलारे छगाहयं सुरति उस . फ साध्‌ .॥ | ॥ 
वङ़् सुधारस पीनिये अनदद्हो गतान \ भर्व गफा दृट्‌ | 
दैविके शल्य शिखरो ध्यान ॥ सुषमन मारणं दै चरी || 
जब्‌ पुंव निजधाम 1 अचल कषिरासुन शह जां विर | 
| ॥ यह साधन डुकेदेव कारी जो कई जान साप्‌. चर्‌ । 
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णदास्‌ अविगतिठह देखे खेर अगाध ॥२॥ 
जथवेरागकाञग\ , | । 

राग म्ल ॥ चलाचरी जगलर अचल इरिगामरे। पार ॥ 
बुस्कं चलिजाय जाय रजनघामहे ॥ तेर रेल -टगांय . ष- | 
इत्‌ स॒न्द्र गहे । नानाकसे भोग सोमी वैर ना रहै.॥.तजः॥ 
तमक आर हप जाय योवनघना ¦ सकट ब्राति जाय ज 
दुलहन बना ॥ रोगी रोग अर्‌ वेव जायं ओषधे भट ¦. 
ज्यातिसपुस्तरु तरविनं सरजर लेमिरे ॥ ज्ञानी ` पण्डित 
पीर अधिके षवश गरे । मोस ऊुतुब अब्दाखं पैभम्बर सब 
चठ ॥ एककं पे एक बीर लगी चटी । नरपति इरति 
जाह अन्तवाहागलं ॥ ऋषि सुनि देवन सिद योगेश्वर जा-॥ 
हग । जिन्‌ वश कौन्ही मोत सोभी नं रहारिगे ॥ पांच तच्च || 
“|| उणतानं नहा `वदराहगे स्वगं मृत्यु पातार सभी रिः॥ 
` , ॥ जाहिमे ॥ धरती अम्बर. जाय जाय शशि भान 1-चरण-| 
, व्‌ छक दार्वा जान्‌ ३॥ 9 ॥ रहे रामक नम | 
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जपे सोभी द । वेद पएराणन माहि सभी यही ॥ जनप || 
| मरण नाहे दोयं न योनी आवह । सतिंहासन बैठ अबरषुर | 
पावृह ॥ यम जालिक दण्ड भम॑ दुटिजाहिगे । क्ल चौ- | 
| रास। बन्ध समी कूटिजाहिगे ॥ नवग्रह रगे न देह प्रद आरन्‌ || 
| रदे । डाकिनि सर्पिनि सिंह भरत नाहीं दहै ॥ साधरुसंग शुर || 
| सव आय्‌ घटम बसं । कर कट्पना जाय्‌ दन्द संकट नसे॥ || 
| तिलक दिये काट कण्ठी सोहन । नोस रक्षग धारि || 
| स्न जीते मनी ॥ ऊंची पदवी होय जगत सब पगरूगे । | 
| इष्टे मनमराहिं दूरिदी सों तके ॥ पाप भगे सुखदेखि दरश | 
| भ ¢ ९७ 1 
| कोई करे। भक्ि परापत ताहि छ चरणन आप्र ॥ कर| 
ग शुकदेव चरणदीं दासफो । सय मन्तर शिरमोर समिर | 
| इरिनाम को ॥ २॥ | 
राग काफौ ॥ क्या दिखकवै शान यह ठ धिर न || 
| रहेगा । दाय सुत्‌ अकू मार घु्कका ककर अभिमान । || 
| रावण $म्भकणं हिरणाश राजा कणं समान्‌ । अन || 
| नङुरु मीमसे योधा मारीहुये निदान ॥ क्षणक्षण तेरो तनु छी || 
जत है सुनु भूरुखं अज्ञान । फिर पञिताये कहा हीयगा || 
| जब यम पैर आन ॥ विने जर थल रवि शशितारे सकठ || , 
मृष्टिकी हानि। अजू चेत हैत कर हरिस तादीकी परिचानि॥ | 
मवधामक्ति साकी सुगति प्रेम सहित नुन । श | 
शुकदेव स॒भिरिके जो चाहो कल्याण रामनाम | ' 
| नित्णव भर सब शोक निवारो । सकक्‌ विकर सृव मनक | , 
दासे निश्वय रि हां आव ॥ तीरथ बतं समी फल्देवे राम- || 
नाम ठरनाहि । पार ल्खावन शुक्ति कवन सम्‌ वषु 
पनमा ॥ पदौ पावो मेद्‌ न पावो कष्ट न कगेहाय । | 
न 





(३४४) ``  श्रीस्वामिचरणदासजीक्रूत । 











अथ विचाशे ती तुष जान कसन्तनकां साथ ॥ उमरे ग्वा ध 
| वै तच्छ स्वाद्तमं कार पाचन सा माम .\ . अन्तकाल. दुख | . 
॥ होहि घनेरे तन पन लिप रोग ॥ रोकं परलोकं महाब 
पवि जो सथिरे हरिनाम । चरणदास शुकदेव कदत देवे | 
पूरणकाधथ ॥२॥ |. 
राग्‌ माली ॥ धिर न रही रनद आखिर मौतनिदान्‌। || . 

/ देखत्‌ देखत बहुतक षिनशे आवत तुम्हरी बर्‌ ॥ यतन कर्‌ | 
| कोई नानं विधि ॐ वचे नहीं नरनार 1 पे योगेश्वर वशकार || 
मरते जड्िदये व्र केवर है वेठे ज्यो मरना नही माल ||. 
॥ है सये हाड # कित गये रावण ङुम्भकरणसे दिरणाङशशेः |. 
॥| शपा । शङ्ख दियो अमर र जिनको सोभी खाय काज ॥ ||. 
|| यृह तन वर्तन कांचकोरं उक गे शुटिजाय । आजं मरके ||. 
(| कोटि वृत अन्त नहीढदराय ॥ बीततः अवधि -चखक्रा|: 
. ॥ अवि छोडि जगतकीओस । शुर्शकदेव चितवि तीक | 
`.“ सुण चरणहीदास ॥१॥ क्षणममी. छलख्प यहं तु एसा । || 
: „ जक सात्‌ रुग बहु विधिम नाना अग छे बानं # ` विष्‌ || ` 
अस्‌ शब्‌ रोग इतक ओर्‌ विन बहुः. दान्‌ 1. निश्चयं || 

` (| विनशे पचे त्‌ योीं यद्ग किये बह .दानं ॥ अद ` नक्ष 
 ॥ अर देवं मनाव साधं राण अपान } अचरज जीवन ` मवी || 
` | सचा यह ओसर फिर नारिं ॥ पिष्िरे दिनं उयियन सग |: 
| खोय रहे सुं यंहि जाह । जो परदे सो.इरिको सुमिरे साधः 

|| सगतरुरुसंवं ॥ चरणदस्‌ शुकदेव बताये परम पुरातन म३।२॥ |: 
| पादेनकी सुधि राख सोई दिन अवि हे ॥ जब यमदूत बुलावन्‌ || 
`: (| आवे चर चर्‌ चठकर् मारी । एकघरी कोह खि नसकेगो | 
. पवाते प्यारी ॥ रं मात पिता सुत बान्धव च्छर्‌ का- | 
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शब्दकणेन । ( ३४५ ) 

भिति छन्त । जे बिष सो बहुरि न मिदि जो युग जाहि | 
| अनन्त ॥ राम सषाती नेक न किदं ताहि समारह मादी । || 
| अपनी काया सोऽन अपनी सश्च देषु सनाद ॥ चरण- | 
| ठास श्कदेव चितवि डौ जग उश््ेरा । अमर कणर प- || 
|| हिचान सिद्‌।सी जितकर निश्चल इरा ॥ ३॥ जने कोहसन्त | 
|| सुजान यह जग सग्रह ॥ स्व इटुम्बी आपा पनि ख- 
| र वेश्गे। क्के लेना स्फ देना स्के निभ॑यमे॥ | 
| स्क शजा रस्य करते स्थरे योगी योग । स्के इसिया | 
| दुख दहु पवि स्वो मोगी मम ॥ स्वे बुश रणम क्के स्क || 
|| दाता दन । स्वे पियेग एायकजरिया स्परे मरन अप्‌ | 
| मान्‌ ॥ स्वप्रे ज्ञानी इयम जागे अपना शूप निहारि । 
| उत्तान सोवत स्वरे उसे अतिया नारि ॥ दरणदाष 


| पुरानी मोन्‌ गरो मरि मूढ ॥९॥ | 
| राग लित ॥ यह सब जागो छं गट । चेत सषेरे चलना 


| वार ॥ जम सराय कदा शुखानो । सष्यारीके मोद लुमानो॥ | 
| तु्चको तौ बहकोसन जानो । करि हिसाब बनिरयेकौ दार ॥ || 


या नहि तेरा निर्‌ डश । उध्यि शूने वेगि उचट ॥ चल- | 
| नेक तदबीर न कौन्दीं । खोट राह था नहिं चीन्दी ॥ 
|| मेनिरे खर्वी नहिं लीन्दीं। गाफिल सोवे अद्र खाट ॥ 
| सगसाहीं ठग बाग स्गाये ! बतं सुसाफिर जित प्रवा ॥ | 
| अर्‌ उनको पिष लड्‌ खवाये । मारि स्यि खादनके षाट्‌ ॥ | 
|| सावधान कोः थ न अये । ष्चकर चङे सो नरमय धाय॥ || 
|| उनके छक्के येच न खोये। नेकन रागी तिनको आट ॥ मन || 





( ३९६ ) श्रौस्वामिचरणदासजाडकत । 
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चंचलका घोडा कौजे । ध्यान रमाम ताहि इखदीजं ॥ हं 
अक्वार ताहि गहि खीजे । मवसाभरका चङ्ग फांट ॥ चरण 
दास शुकदेव वित्वि । अपना जानि तो! समञ्ञतं ॥ तेर 
यरे कि बात षति ¦ बारबार कहू ती इड ॥ 
गम्‌ आसावरी ॥ गुर्‌ खख यड जग ञ्ूह लखाया } सधु 
संत अश वेद कहते ओर पराणनं माम्‌ ॥ मृगनृष्माके 
नीर छोभाना सीपी स्पाजाता । फटिक्‌ शिलापर पीक परी 
है मूर्ख खल समाना ॥ स्वरं म इव्‌ 8ट 8द{ ३ कुट. नत 
पारा । इषि ले जब सबही नाशे रशे नद आकार 
तति चेत भजन्‌ कर हरक षया पत भनक एगो ! वा च्रयये 
बहुरि नहिं अष आवागमन न खयो ॥ या स्वधमे रमे 
| हे चरणदास सुखं भाखो ¦ योगेश्वर जापद्‌ मिखि रहा ठर 
| याहित चित राखो ॥ 
रागबरवा ॥ या तंसुक्े फहगवं करत है ओला ज्यों सल 
॥ जवर । जैसे बतेन बनो कचको व्वकृरगे विगसरवेरे ॥ श्रू 
" ॥ कपट अर्‌ छर पृ कारिक खोरे कमं कृसैरे ! बा्जीगरके 
` ॥ बाद्रका ज्यो नाचत नाहि र्जदिरे ॥ जवल वैरी देह पराक्रसं 
॥| तषट समत सोहावेरे पाय कहे मेरापए्त सपएता नारी इवम्‌ 
|| चलावर्‌ ॥ पर्‌ पर परुटे काया क्षण क्षण माहि चाटदेर 
| बलकं तरण हाय फोर वरा वृद्ध अवस्था अवरे ॥ तेरुफूलेर | 
घुगन्ध उबटनो अम्बर अतर्‌ छयारे ! नाना विषिसों पिण्ड |. 
संबार जसिविरि धरि समार ॥ बेद्हकीम करे बहु ओषधं पंडि 
त्‌ जाप्‌ उनवर्‌॥ कोट यत्स वच न क्योही देवदेव भनवैरे। | 
जिनकृ तरू अपने करि जाने इख पास न अदिरे ॥ को 


` | क्ञडके कोई अनलावै कोई नाक चदादिरे। यह गति देसि | 
9 
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शब्दवणेन । ~ (३४७) 


| देब अपने फी इनमे भत उरल्वरे ॥ जबहीं यमसों परारा | 
| परिह कोई नारिं इटवैरे । ओंसरखेवे पके काज | 
अपनोमूल गर्बेविरे । बिन - हरिनाम नरी छुटकारो वेद | 
| पुराण तावै ॥ चेतन य्‌ वस घर अन्तर भर्ममूर बिष्रा- || 
| वैरे । जो टक दूढसोज करदे आपनहीमे परे ॥ जो चरे | 
| चोरसा आवागप्रन नशावैरे । चरणदास श्चकेदेव कहत- || 
| सतसंगति मनर ॥ | 
| रागब्रवा तनका तनक भरोसा नाहीं कहि करत युमा-॥. 
नारे । ठोकरं गे नेकृूं चकते करि है श्राण परयानारे ॥ हठ 
| अकड़ सव छोड़ बादरे तेज तमक इतरानारे । रंचक जीवन || 
|| जगत असम्भव क्षणमारीं मरनानारे ॥ मेमेमेमे श्यां $र-॥ 
|| ताहे माया मारि युखानार । बहु परिवार देखिके एलो ॥ 
| सूरत मूढ़ अयानारे ॥ टेढोचके मिरोरत्‌ श्छ विषयवास || 


॥ पीर फकीर ओलिया योगी रहँ न राजां रानारे । पराणे आ-॥ 
| काश दूर शशि नाशे तेरा क्या उनमानारे ॥ गद्‌ घातकं || 
|| शिरपै यस ताने तीर कमाने । पलकं पेड्पे तकि तकि मारे || 
| काट अचानक बानारे । श्वासं निकसि एर अंखिजाहि | 
| जब काया जरे निदाने । तोको बाधि नख | 
|| अमिनि तपानारे ॥ अजहू चेत सीसिरे युरुकी किर र || 
|| यिकानारे । अमर नगर पचान पिदासी तष 
| जानारे ॥ इरिी भकति साधुकी संगति यह मृत वेद परानारे। | 
च्रग्रदास शुकदेव कहत ह परमयुरातन ज्ञानारे ॥ | 


| राग सोरट॥ यहं तय बाट्‌ कासा इरा । जस दान || 
दूमक चमकको ्रणनहिं रहत उजेर ॥ भेडी मण्डप अक्क || 
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सजाने अर्‌ पशवार घेरा ! श सः कौतुक सौ दीखतेै 
|| रम संभार सवेरा ॥ गनं घोड्ञ_ अर्‌ च॑र चैर आखिर 
| जिनके कारण भर्मेत ढे कशता मेस्‌ .येरा॥ || 
॥ थोडेसे जीवनके काने बहुतक करत्‌ षखेरा ?\ कारबकीकी || 
|| खदरि नरी ३ करहि ` अचानक पेरा ॥ कर शुरदेव समक्ष | 
| नरो छँडि वरय. उरलेरा ! चरणदासं इरिनाध्टः अजन || 
|| षन्‌ कैसे होय निवेश ॥ ९ ॥ दमा नही भरोसरे टि || 
॥ चरनेको सामान 1 ततं पिजरेसो निकसि . जायगो प्ययं 
| | पदीप्रान ॥ चरते किर सोवत जाग॑तं करत सान्‌ अः ौ ६ || 

पान । क्ष कषम क्षग क्षण अघ घरति होत देही हान | 
| माल शटधुके ओ सुख सुस्पतिमे क्यो हवा ˆ गरतान । देखत || 
| देखत्‌ विनशि जायमो सतिकङ््‌ सान मानं ॥ ` कोई रहन || 
न पावे जगे यह तू निश्चय जाम्‌ । अजहू सथुद्चि $ | । 
॥ द्टिखाहं शरखं नर अज्ञान ४ टेर. सितविं ज्ञान वेते | 
|| गीता वेदं धरान । चरणदास्‌ . शुकदेव . कतं रामनाम || 
॥ उरि ॥२॥ . | 
|| . . शमकाफी ॥ वहं बोरुत्‌ कितगया कया नगरी ताजक । ||. 
॥ दंश्दखाने ज्योके त्योदी कोनराहं मयो अज्कि.॥ सनदिशं 
॥ यव मया सूना सनं षे बंसी + श्परग कड अरि इक | 
॥ देही महं उदासी .॥ -साजनथे सो दुजैनहये तहको बाधि || 

निकारा । चितासवारि रिटाकृरि तामःउपरं धरा अंगारा । |: 
| उहगया महल-चहकथी जामे भिषग भारी मारीं } एर | 
कलत भाय्‌ अरु बषः सबही टेक. जरक्ष ॥ देखतदीकां |. 
|| ताता जगम ये संग नहि कोह । चरणदांस शुकदेव ऊहते ॥- 
4, हार विन सक्ति नं रो&॥ १॥ समरे भारं कगे समहञरे। | 
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॥ अरे ञ्जा नहि रहना करनाअन्त पयाना ॥ मोई ङुटुके ओस्र | 
| खोयो दरिकी पधि शिसराई । दिनि धपे म रैनि नीद स्वे | 
अधु ग्वाई ॥ आठ प्री सगे घरियां सो तै विरथा | 
|| खोई । क्षणइकं हारिको नाम न रीन्हो इशक कति होई ॥ 
| माकं था जब खेलत्‌ डोखा तरण भया मद्‌ माता । वृद्धभये | 
| चिन्ता अति उपजी खमे कषु न सुष्टाता ॥ भरो कहा चेतु | 
| नर मूर्खं कालखडो शरसधि । विषको तीर खंचके मर || 
| आयं अचानक बाधे ॥ ह जगसे नेद खडकर साचा नाम्‌ | 
| उचारो । चरणदास्‌ शुकदेव कहत अपना भलो विचारे ॥२॥ || 
| राग श्योर ॥ समञ्चे नहिं मायाका मतवार । भूरि | 
| घन धाम शमे हारे शर दियो विसार ॥ पा इकान | | 
| सीपि अवयुणस परूजीस्वी विकार । कामके दाम क्रोप थेली | 
धुरि बै हाट पक्षार ॥ छर करे बिच कृषर रुपया नि- | 
|| रख तोर निधौर । कमं टेर कोडिनको करि गिनि गिनि | 
धरत सुधार ॥ कहा लाया कहा ठे निकसैगा अपने जीव | 
विचार । कोई दम अचरज देखि तमाशा क्षणक रम स्‌- || 
|| मार ॥ नरदेदी रै लार अमोरकं ताकी रुसी न सार | 
अन्तस॒मय ज्यों हारो ज्वरी दोज केर चे क्र ॥ यह जग || 
| स्वपो जान बावे आखिर यमसों रार । थुगते कष्ट महास | 
पतै सो जीवन पिरका ॥ आवत काट अचानक तोपे कहं | 
शुकदेव पुकार । चरणदास अव रामञघमिरि रे नात्र दीह || 
स्वार ॥ | 
राग नट व्‌ पि्ावर ॥ अरे नर अपनो काम विचार । || 
श्वास खजानो घटत सदी ताको बेगि संभार ॥ जार || 
जाय सो बहुरि न अवि खरं काखदजार । एसा रन अम 
स 


( ३६९०) ` श्रीस्वामिचरणदासजाी्ृत ।: . | 
। लकं हरा चरू करो मतिडारं ॥ सतसंगतिमें हितं चित राखो 
| दषटन संग निवार । भायाजार अर्‌ प्रीते इटबका तकरं | 
॥ न्‌ सों बिसार्‌ ॥ काम कोथ अर मोह लभसे परर बडे 
विकार । ज्ञान अपि अन्तरपट जारो तासो इनका जार॥ || 
विषय वासना इन्द्िनके शख द्रो ससार \  चरणदासफो | 
|| नाव चाक शुकदेव ठय उवार ॥ ध 
॥ राग केदायः॥ रे नर्‌ श्यो मवेवि जनय । आदु तर | 
| जाय्‌ बीति नाहि जानै मरम ॥ जनुमपाय हरभजन करिके || 
॥ देको यही धरम । छक अर प्रस सुधर रई तेथे शरम्‌ || 
॥ ॥ यक्तिसम कट नाहि दीखे योग य्न तपं करम । . अन्‌ 
| धुम विचर त्यागो भेट थोथो मस्म \ ` चणदासं. सत्तम | 
भिरिकि आव इरी शरण \ रास उखदाई समिर ङ श्ट | 
॥| तारण तरण \ | 
| : राग सोर ॥ अरे नर अफ जन्प मत खरे) ज्यो ते- 
|| लीको वैर फिरत है निशिदिन कोद्र घरे ॥ भद्षि -विरीने | 
|| स्र है अये टोबत बोञ्चा सरे । संङ्भये बको वाको पति | 
„|| चूर उपर छर ॥ भत्‌ भमत यद्घष भये हे उच ` जय्‌.च- | 
॥ द्र 1 रुख चौरासी योनि युति करि किरताम न. परोरे ॥ || 
„| अब कं चर बटु पितरो आन वचन तू मरि । चरणदास्‌ शरुः | 
कदेव फदतह इरिषद्‌ सुरति धरर |. 
| ` राण बिखवृरु ॥ अरे तर जल्पः पदारथ खोया । वीती | 
कारु जब आया शीश पकरि के येये ॥ अघ, क्या 


कहा बनिअवि माहं अविवा सोधरे । सो संग डः | 


१. चन्डा ततद ज्ञा नहजय ॥ आगसः इरेप्षि च्‌ 
रसन्‌ सष च पोयारे । चौरासी यसदेडं न्‌ पसन राम ने पयार चारासौ यमदेड न छ अवाः 
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शब्देन । ( ३९१) 





गमनका दोयारे ॥ जो कु किया सोई अब पावो वही हनौ 
जो षोयारे । सावं सांवा न्याव चुकावो ज्यो का त्योही शे- 
यारे ॥ कूं एकर सब सुनि ठीजो चेतिजाव नर लोर । 


कृहै शुकदेव चरणहीदासा यहं भेदान यह गोयारे ॥ 
राग ारमवशग नट राभ धनाश्रा। 
नट ज्यो नाचि गये फितने। दता श्र सती सिपि साधक 
शवृरंक जितने ॥ रवण इुम्भकणेसे योधा बहुतक्‌ कौन 
गिन । बहुतक्‌ इकछत्‌ राज्ञ करत्‌ थे एनत लोग जिने ॥ ब- 
हतक मोगी नानाविधिसों करते मोग विलास । बहुतक तप्‌- 
सौ वनके वासी तु पर उपजी घास ॥ बहुतकं ऋषि षुनि || 
इबीसा से हेते अडिग शाप । हतक ्षानी इर है कैठे || 
कृते आपाहे आए ॥ इयहू याचक नाचन आयं यह्‌ नहि || 
अपना देश ! चरणदास शुकदेव दया सो फिर नाई कष्ट | 
भेश॥ १ ॥ नट ज्यों नाचि साचिगये । जिनं जिन वेष घरों ||, 
लगयाष्ै सोसो नाहि रहे ॥ बहुतकं स्वग धरो राजा का | 
इ्टुतक रंक भये । वुहुतक भष कणसे दूये कचन दानदयं ॥ 
दहुतक्‌ स्वाम सती फे आये ह गये अग्निं पये । वहतक ड | 
त ण्डत शोणी दुष बनाय सख्ये ॥ सीषमर अरु द्ौणाचा- || 
ज से श्चुत वहु ध्ये । श्ण पीटद्ह म्‌ि कब सम्डुल || 
मर्ये ॥ बहुत यंती सिध ह है ४ लगन चरणग्ह 4 || 
क्टुतक कामी चतुर सथाने काम तास वहे ॥ उतम षध्यम्‌ || 
कछ कछ हे नाना खां मवे । चरणदास श्ुकक्षव देया इ || 
रेस शेयं चे ॥ २॥ | 
राम सार ॥ इमिशा पणन गये घन धाथ । खल्च साद्‌ | . 
मके पामे भिरि श्ये दिनम ॥ एक व इुच्ारा नाद || 
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(३५२) श्रीस्वाभिचरणदासजीद्खत । 
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| बाम ॥ पूरे ररत मल्ल यवाये पवन भरे ये चाम । दीप कं 
श ज्यों विनि जायगो या तुको यह काम ॥ सा सम 
युर सेव न कन्दी सुरिरे ना भीरम } चरणदासत रुकदद 
|| कहत केसे पावो गस ॥ 

॥ रग काफी ॥ कोहं दिनि जीवै तो कर गुजरान 1 क्र ग 
| री छाड दवान तनो मकसकी दान ॥ इरी सों अ | 
निदा के श्रू कृष अरु काम्‌ । इनको रि यहो जत सत | । 
॥ को सोह अधिक सुयान ॥ हरि हरि सुमिरो क्षग मरि बिसरे | 
| युर सेवा सन्‌ जनि । साधनक संगातिकर निशिदिन अतिन 
| ङक हाति ॥ युद पारग चख सुखारम्‌ णवै निज एर 
|| वास । गुर कदेव चेतविं तोको ससद चरणर्हदास ॥१॥ एते 
| एर व्य्‌ हुमा मग्र । क्षणर्भयी यह ततु षहूरंगी जरि षरि 
| सोरे धूर ॥ सू मरोरि चले बांकी गति अकड़ अकटिरदे 
धूर! छैक चिकनियां माया मदमे मातो चकृनाद्ूर ॥ काम्‌ 
॥ कोधकृ शस्तर बि लोम श्यो मरिषटर । गुरुको ज्ञान न मन्मे | 
| आव एसा हे बेसहूर ॥ कारि अभिमान जगत सच मनै दरिको | 
॥ जानदूर ! चरण्दास शुकदेव बतवे साईं सद नूर ५ २॥ 

| . राग दिलाविरु ॥ राम नाप तैक्यों दिरराया ! सखेक- | 
पट अपर छक वर दहं कामश क्रोध मोह ख छया ॥ चा- | 
{२ दना ख जगत अचम्भा द्रुहे खम कहा रोभाया ) क्षम 

इफ सतसंमति नादे कौन्दी जन्म अकार खोयं वहाया॥वादं 

विवद्‌ स्वादो चोकस विषय बास रसम र्एटयाया ! दया 

| घम्‌ 1हरद्यसु भूखा परानन्दा हिसष्षो पाया ॥ चौरासी | | 
ख्ख यने भुरि कारे सतुष स्वह्प माग्यसों पाया । खहा 


दधिरे आले याम! पंच प्रहर धये से सति तीय प्र स | 
। 
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कन्‌ कया हासरं उरटा मूर गरवोया ॥ श्री्कदेव | 


| कारे चितां सम्षतना केतो समश्चाया ॥ चरणदास्‌ कलि- || 
| यगके माई हरिगुण गावन सार वताया॥१॥ नार्ीरे कोई इर 
न तेरो । यहं जग्‌ जारु महा दुखदाईं ताम है इक रैनि || 
| दसरा ॥ आनि फसो मायाके ल्दन मोहपमत्‌ कन्द इर || 
|| सरो । रेचकदू टकारो नाहीं विष्य खाद पांवोनि पेरो. ॥ | 
| सा सन्तसो नेह न राखे दाश सुत सम्पति को चेरे । अ | 
 न्तकार वहुते परितेदो जब मारे यम आय थपेरो ॥ धनके || 
| कारण घर घर डले परकाजे पतिं सरद घनेरो । जोर | 
| दाम वाम कश हकं काम कोधो हित्‌ बहु तेरे ॥ जो चाह 
| तू मलो आपनो तोँ लासे कर वेगि निवरो । चरणदास श्चु- | 
| कदेव कदत दै छोडि देहि सब विष्य वखेरे॥२॥ | 
| राग धनाश्री ॥ अपना हरि विन ओर न कोई । मातपिता | 
| सत वन्धु कर्देब सब स्वारथूदी के दोई॥ या _कायाका भाग || 
| व्ुतदै मदेन कृरि करि धोई । सोभी छूटत नेक न कसक || 
| संग न चा बोई ॥ चरकी नारि बहतही प्यारा तिनम नाही || 
| दोई । जीवत कृहती साथ बहगी डरपन लागी सोई ॥ ना 
कटिये यह द्भ्य आपनो जिन इञ्ञ्वर मति खोई ॥ आवत || 
कृष्ट रत रखवारी चकत प्राण के जोई ॥ इस जगम कोह || 
हत्‌ न दीसै मे समञ्ञाडं तो । चरणदास शुकदेव कटै || 
यों सुनिीजौ नर ह ॥ ,. | 
राग कान्दर-हारे किन कोन ताये मीता। इल्बसवाती | 

| स्वारथ कामे तेरी काको नरि चीता ॥ ४ प्रु ओरी सां || 
सुख मोडा टे छोगनसं हित कीता 1 अरु तँ अपनी अंखां | 
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{ ३५९) श्रीस्वाभिचरणदासजीदत । ` 





॥ इवा कईं बार इख संख हो बीता ॥ सम्पतिगं सब धिर 
्‌ पिपतिपरे अधिकी इखदीता । मूठि बोधि जनम नर 
| लयो हाथ पसारि चडेगो रीता॥ धरि धरि स्ांग रिरे 
|| तिन कारण कपिं ज्यो नाचत ताता धीता । मये न संगी 
|| होहि तिहारे बोधिजलव दे परीता ॥ गुरुसेवा सतसंग 
| न कन्द कनके कामिनी सों करि प्रीता । चरणदास्‌. शुकः 
| देव्‌ कतै सरत मरत हरिनाम न छीता ॥ 

| राग राकी ॥ धनि धनि वे नर हरिं श्रणायं । ओर 
॥| पनसो सबही नीचे परमार्थ के काम न आयं ॥ अचरन्‌ 
॥ सनुषा देही इरुम ब्डमागम्यन्‌ सा पाई । ताना पनम नाहि 
| संमारी शठे घन्धे योहि वाईं ॥ बालापन खेकन भे खोया 
|| तरण भया संगनारी । दृूदामय्‌ इटुबके संशय पावत हं 
| अतिदी दुखभारी ॥ जिनकारण तें पाप कृमाये सो नहिं च- 
|| छि लारी ! तेरेदी शिर आनिपेेगी जहौ अकेठे नर्म 
| सारी ॥ गम माहि तै कचन कियेथे ` करिहों भक्ति तुम्हारी । 
| घा अकं कषु आर कान्हा म्रभुसं शू इवा -अनारी ॥ 
| रोसांचा अजहू सुभिरणकर होहि द्या रारी । चरणदास 
| शुकदेव कदत आगे पतित किये मवपारी ॥ १ ॥ किरफिर 
भूरख जन्म गृवायो । हारे भक्ति साधको संगति युके 
चरणनमें नहिं आयो ॥ धनके जोरमको इदं कीन्हों महर्‌ 
करन्‌ त्रतधारो । टेक पकड्कर नारी सेह शिरपर बेद्च 
ज्यो अतिभाये ॥ हव ह दुख नानाविधि केरो तनसन रोग 
बटायो ! जीवत मर्त महीं सुखपेही आवागमन को बीज ज- 
माया ॥ मामं भामं चासी आयो मुषा देही पाई । या- 


ह, 0 च, 


तड कड सार न जानां फिर अगे रोरासीआई ॥ ओसि 
त-प ण 
















शन्द्वर्णेन । ( ३५५) 


॥ उवार सखुञ्च मनमादीं हिरदय करी विचारा । रेसा जन्म | 
|| बहर कब पेहो विरथा खो जग.भ्यवहारा ॥ जानोगे जब || 
|| जाइ चले कई न संग तुम्हारे । चरणदास शुकदेव 
| कदत याद्‌ करोगे वचन दमारे ॥ २॥ | 
॥ राम्‌ व्हाग-रे म्र हारे प्रताप ना जाना! तुवकारण सब || 
कषु तिन कीन्हा सो करता न पिदछाना ॥ भिहि प्रताप तेरि | 
| सुन्दर काया हाथ पव्‌ मुखनासा । गनदिं जासां स॒बसून् | 
॥ राय रदा परकासा ॥ जिरि प्रताप नानाविषि मोजन बह || 
| भूषण धारे। वाका नाह निहीरा माने ताको नाहि स-| 
|| मारे ॥ जिहि प्रताप तर भरू भयोहै मोगकरे मनमान । सुखरे | 
|| वाको भूलि गयो हे करि करि बहू अभिमाने ॥ अधिकी प्या- | 
रकरे भातासों पक परमे सुधि केव । ततौ पीटि दियेही निः | 
| तदी सुमिरण सुरति न देवै ॥ $त्यघनी ओं तरणदरामी न्याव || 
हाफ न तेरे । चरणदास शुकदेव कदत द अदू चतु सरे ॥ | 

राग विहागरा ॥ अर नर्‌ हारका हत न्‌ जाना । उपाया | 
| सुमिरणके काजे ते कट ओरे ना ॥ गभमाहिं जिन. खा | 
| फौन्दी हां खानेको दीन्हा । जठर अभिसं ासिखियो है| 
| अंग सम्पूरण कीन्हा ॥ बाहर आयं बहुत खुषिखान्दी दशन || 
|| विना पयप्यायो । दति भये भोजन बहुमाती हितसां तों || 
| सिरायो ॥ ओर दिये सुखं नानािधिके सुचि देख सनमा- || 
|| दी । भूखो पिरत महागवाये तरू कं जानत नाह। ॥ तव का || 
|| रण सबक मरु कोन्ह त्र कान्हा जपकाजा । जग व्यवहार || 
पगोदी बढ तोहि न अवि राजा ॥ अनहं चेत इट्‌ हरि | 
“|| हीं जन्पसफर कर भाहं । चरणदास शुकदेव कदं यो खमि- || 
| रण है सुखदाई ॥ | 
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| म काफां॥ यमश कड्‌ (दवान मूरख बाबर \ अत |: 
दुखम्‌ है नरदेह भया गुरूदेव शरण वरू आवर्‌ ॥ जग्रजव्न ६ ॥ 
निशिकों स्वपनो अपनो ल्या कोन बतीकरे । तोहि पंच पच- | 
सने बेरखियो कखचौयसी भरमाकरे ॥ बीति गई सो वीति || 
गरं अनहं मनक सशुश्चावरे । मोह रोम सो भागिकं स्याम्‌ ||: 
विषय काम क्रोधको धोयं षरावरे ॥ शुकदेव करै सवद त-||' 
जिके मनमोहन सों ख्वलबरे । चरणदास्‌ एुकारि . चिताय- | 

|| दयो मत कै एसे द्वरे ॥ १ ॥ चरभे चवे का . घोसं || 
॥ कल करिले भाई । बलि चरनाहीय अचानक फिर. पीछे || 
॥| रहै अप्सोस ॥ पीके विषयकीं मदिरा मतवारा होय रह | 
| बेदोस । बाटमाहि तौ शुकं बूल धने अर्‌ -जानाहेः कंह |. 
। कोस ॥ दमदी दमदीं दम छीजत्‌ ६ पल पल घट तुजोस्‌ ¦ | 
|| माया मोह कटबक सख एसे जेसे दीस मोती ओस ॥ शः | . 
|| देवदियो कृपाकर रामरसका प्या नोश ! चरणदास |: 
|| कँ यदबात भली सुनिरीजै दोनों गोश ॥ ` |: 
राग सोरठ ॥ कह मन तुम संधि राखो वां दिनक्री । ना- |: 
| दिन तेरी इह शटेगी टेर बसोगे वनकी॥ जिनके सग बहत |: 
| सुखं कीन्हे स टकि दोयं न्पारे । यमके बास होय बहुभ |: 
|| तीं कोन छुयवन हरे ॥ देहरी तेरी. नारि चकेगी बड़ी पौ- | ` 
॥ 1२ महि.) मरषरला सबवीर्‌ मतीजे हस अकेले ` जाई ॥ |: 
`| ट्य गड़ अर्‌ मदर खडी पूर घरमारी। जिनके काज पे |` 
` || दिनराती सो संगं चरत नष्ठी ॥ देवं पितर तेरे काम नं अर 
॥ जिनकी सवार) चरासु शुकदेव करत इरि विनं शकनि न 
|| पावै १ ४ मोको मयं अतिवादौ दिनको । जवे यह क्षी मायाः 
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लोभी त्याये पिजरा तनके ॥ सुत दारके मोह फस हे रम्‌ || 
र्ग ह्‌ धनके। । कम करापिकां कंपा सायो भयो सधान || 
सषनकां ॥ पच पुर चन्म खोया नामन र्त सजनको ! | 
तीनि पहर नारी संग मातो मानत सुखं इच्दिनको ॥ आप्‌-॥ 

नको उची करि जाने कर अभिषानं षरनफो । सतसद्धतिके 
निकट म अषि जो ह गट तिरनको ॥ यमक्षिकर जब आनि 

गहे तष ना धीर्‌ धरनकों । एर श्वुकेदेव सहायकरेगे आरो 

|| दसि चरणको ॥ २॥ 

॥ राग केदारा ॥ सो भरो कहो भाने भाई । ज्ञान गुूको रा 

| खुरियेमें वेष कटि जाई ॥ षालपनते खेलि खयो गई तरूणाह। 

| चत्‌ अजहू भटीबरहै जरा आई ॥ भिनके कृरण्‌ विदुष 

हरिते पिरत भटका । ऊुटम्व सदी इषके लोमी तरं इख || 

दषं ॥ साधर पदवी पारणा धर छइ टिखाईं । वासना तनि 

| सोम जगके होय श्ुकताई ॥ बहुरि योनी नाहि अवि पमः || 

| पद पादं । चरणदास्‌ शुकदेवके घ्र आर्द्‌ अधिकाई ॥ १ ॥ | 

|| सिरे अवि षौतीजात । अची जल घस्त जसे तारं स्यो 

|| परमात्‌ ॥ श्वास पूजी गदि तेरे सो घरत हिन रत्‌ । सा 

॥ संगत पेठ छगी छेलगे सोहं हाथ ॥ बड़ सीद ईर सभाय 

| सुमिरि रीन प्रात । काम क्रोध दलाल उगेया बणिज मत || 

| इन साथ ॥ कोम पोह बजाज छकिया रगे द॑ तरं घात। 

| शब्द्‌ ग॒रुको रासि हिरदय तौ देगा माह खात ॥ अपन 

/ चतुराई बुधि पर मति रिरे इतत । चरणदास शुकदेव 

` || चरणन्‌ परश ताने इक जात ॥ २५ 

.| , राग सोर ॥ भारे स्वप्र यह संसारं । ईद स्वप्र 

|| जन्म स्वपा स्वप कुर व्यवहार ॥ माय स्वरा षप च्छा 
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९८ ) श्ीस्वामिवरणंदासजीकृत । ` | 


| स्वपर सुश्च अष नारि । कन स्वपा जाति स्वप्रा स्व 
| भरस्तति गरि ॥ योग स्वरा भोग स्वपा किये वेदनि- | 
| सेद। स्वरसो जो होय मिटि दै स्वप सुख अर्‌ सेद्‌॥ || 
| बन्धं स्वप्रा : सुक्ि स्वप्रा स्वप्र ज्ञान. विचार । स्वपे || 
| सो बिनशिजेहे रहेगा ततसार ॥ चरणदास स्वरा ऋ संचो | 
|| एके रस्‌ नित जान । सत्य स्प्रा इह स्वप्र कद कई | 
| निवन ॥ १ ॥ मई रे तजौ जग जजाल । संगतेरे नाहि 
|| चा महक बान मार ॥ मात्‌ पिठ सुत्‌ ओर नारी षोल | 
| मीठे बेन । ारिफांसी मोदकी तों ठगत्हँ दिनरेन ॥ खल || 
| धतूरो दियो सब मिि छाज लड्‌ मारि ।! जान अपने | 
कहा भलानो चेता क्यों नारिं ॥ षाज जैसे चिड़ी उपर | 
भवत तोपर कार । मारते गहि ठे चठेगे यम सरीखे साठ ५ | 
| सदा संघाती इरि विसारो जन्म दीन्दोहार । चरणदास श्फ- | 
| देव कहिया समञ्चभृ गर्वोर ॥२॥ माई रे समञ्च जगब्यवहार। | 
| जवत्‌ई तेर धन पराक्रम कर सबहीप्यार ॥ अपने सुखको | 
सबही चाहे मित्र सत अरु नारि । न्दं तो अपवश कियो | 
| ई मोह षेडी डारि ॥ सबन तोको भय दिखायो खान रुङी | 
| सर्‌ । बजीगरके बदरा ज्यो फिर घर घर दवार ॥. जवै || 
| तक वेपते अवे जरा कोर षिकार . । तब तोसु काजल | 
फर्ना तेर सार ॥ इनकी संगतिसदा इख है सम | 
गृदृगवार्‌ । इरि प्रियतेमको ` सुमिरि ठे ` करै चरणदास 
. | एकार ॥ ३ ॥ 
 ।. राम विहाग॥ ये सब्‌ निज स्वारथ के गरजी । जममे 
हत न कजं कृदटरूसों अपने मनको ब्रजी ॥ रवै एन्द्‌ | 
वातं बहु नते तू उरयेजी ! हृद्य कपट बादर मिः बो || 
म र 


न द 











शन्दबणन । { ३५९ ) 





यह छल हेगो काजी ॥ सोर्ेथ खाय रूट बहु षोठे भव- | 
| सागर कसे तरनी । दूष सुख ददं दया नि इ इनसे छवो | 
|| हार्नी ॥ वैरी मि सवे उुनिदेखे दिके महरम कदजी। श्नको || 
| दप कहा कह दीने यह कलियुगकी श्रजी ॥ दुनिया मगल || 
| ङः टर बहुं खाया देसि छती मेरी ररजी । चरणदास इनको | 
|| तनि दीजे चलबस अपने घरजी ॥ 


राग आसावरी ॥ साधो शमभनेते मुखिया । राजा एरजा 
| नेमी दाता सबही देखे दखिया ॥ जो कोई धन्त जगते 
| राखत कख इजारा । उनको तो संशयंहे निशिदिन घटत 
|| बृटत व्यवहारा ॥ जिनके बहुसुतं नाती किये ओर डटष 
परिवारा । वेत जीवन म्रणके काजे भरर दुवमाश ॥ || 
| नेमी नेम कुरत दुखपावे कर स्नान सेरा । दताको | 
| ठेवेको दुखहै जब भगतं ने घेरा ॥ चारि वणम कोड न | 
देखो जाको चिन्ता नादी । हरि कौ भक्ति कनां सब इख || 
है समश्च ष्व मनपादीं । सतसंगति अश इरि सुभिरण फर 
| कदेव युर कटिया ! चरणदास विपता सब ताजक आनद || 
|| मे नित्‌ रहिया ॥ | 
| राम सा ॥ नर रामभजे सुखपायहे । इखभाज अङ्‌ 
पातक नारे जोरा निकट न आये ॥ चेत सदे कटं एकारं 
| नतर तू पछितायेहे । जगत गट सब श्वा शोमा संगं न | 
|| कोई जाये ॥ बिन गोपार ठंम्दाये कोह इसको देह बताह । | 
|| पकरि बांयि यम मारनलाभ जबको दीय स्ायंहं ॥ देख 
| विचारि सखुञ्च मनमादी तो इथि जो अधिकाय है । तीत 
॥ आद सिमट इरि ओरी चालो जनम सिरायंई ॥ चरणक्षसं 
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। | शुकदेव कृतहं अइ यंही अधिक सयान 1 भुरकीं | 
 ॥ साष्टं सुगति प्ुको कौजे ध्यान है ॥ `. 4... 
.॥,. साग मेख ॥ चेतरे नर करो विचार । छम. ३ यह्‌ || 
(ससार ॥ खषा साति पिता सत बंध ।. स्वरा हैसब्दी 
| सम्बध ॥ देखे एह सने सो स्वपा । याजन नाहीं कोह 
 ||अपना ॥ स्वक्ष धरती ओर अकाशा । खप्ा चन्द्‌ सुं 
| प्रकाशा ॥ स्वप्ना जरु थरु पावकं पौन । स्वप्र योग योम | 
अ मनि ॥ स्व्रा मायाका व्यवहार । खप्रा ड नाता | 
|| पिर ॥ स्वप्र दश नाम अर्‌ मश । खा. उत्पति |: 
| प्रलय शर्‌ ॥ स्वप्र रजा रानाराव । स्थरे षानिक्‌ उन्यो 
|| बनात्‌ ॥ स्वभ करे मरे अरु मागे। स्के सेवि स्वधे जवे ॥ || 
|| सप्राई यह सबही उट । उदी पठः जव छदेगई हार ॥ जो || 
| 82 स। सहा स्वप्र । साचा इरि दरि. इरि इरि जपना ॥ | 
-|| षया भूल शूर मस्तान ! अजह सुश्च केहि बुरहान ५ | 
|| गृफख्त छइ मजी हरिनाम) जो चारै तू निश्चल धाम ॥ ज्यों 8 
| > कत स्वभ इर्शाय ¦ आसिखुरे जबहीं भिरिजाय ५ फेस || 
| सवे खर जान । अचर अलण्ड रै, सगवान ॥ सकं | 
, | ऋ रद भार । ना अतिः निकर नही -बदूर ॥ जो कोह ||. 
| ५9 सार पति ।. ततद्रशी यह भेद दतत ॥ युर कदेव || 
~| ^ चिता । चठ साचको न्याव सुका ॥ चरणदास सव | 
स्वधा जान । सदा एकरस त्रन्न पिछान॥ ||. 
रग मल्‌ ॥ सुतश भवसार उरमारी\ काम कोध मद्‌॥ ` 
९।म भवर्‌ जित्‌ छरजंत नाव्‌ .देमारीं ॥ तृष्णा छर उत्‌ |. 
(८रात। खागतं अति श्षकं्ञोरा । ममता पवनं अधिके इर ||, 
॥ पां कपतं  मनमोरा ॥ ओर श.॥ आए महाडर नानामिभिके कणं || 
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श्ब्द्वणन । (३६१) 
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| प भषण. इखपाडं 1 अन्तयामी षिनती सुनिये यह ग्रै अरं 
सुनाञ ॥ शुर शुकदेव सहाय करो अब धीरज रहा न कोई । 
चरणदासको पर उतारो शरण तुम्हारी सोई ॥ 
| _ शग विख ॥ भक्ति गरीबी लीजिये तन्ये अभिमाना! 
| दोदिन जगम जीवना आखिर भरिजाना ॥ पाप पुण्य ठे- || 
| सा लिख यम ३ठे थाना । कहा हिसाब तुम देहगे जब जाहि | 
| देवाना ॥ सातपिता कोई हां नदीं सबही बेगाना ! ढ्य्‌ | ¦ 
| पहुचे नदीं नहिं मीत पिछिना ॥ एकस एकि दोयगीं हा | 
| सच तुलाना । काकी वाल नहीं छने दधर्‌ पाना ॥ सा- 
|| हिषफी करि बन्दी दे भूखे दानां । समञ्चवे शकदेवजी च- | 
| रणदासं अयाना ॥ . 
॥ राग काफी ॥ घरी दमे मेला बहुरे सापो देखि तमाशा || 
| चलना । जे श्यां मकर हये इक तिन बहुदिन मिना ॥ || 
| जैसे नाव नदकि उपर बाट बटे आव । मिकि भि खे || 
, || हये परमादीं आप आपको जावै ॥ या बारी बिच एर || 
|| घने ईग सुगन्ध सुदि । लागे विके फर इग्दिलादे शर 
॥ टि बिनश्वे ॥ दारा घुत सम्पति को सुख ज्यां मोती ओ ||. 
विल्व । श्चं भिरे ओर श्यां नाशे ताको कंय पलति ॥ 
॥| दे कुछ ठे ङु करिरे करणी रहनी गहनी मायं । इसा 
| नेह ल्गाय आपो सौ तेरो हितकारी ॥ सतसंगति के छा || 
|| भवड़ो है साध भुक्त सधुञ्चवं । चरण्दासं द रामखाभारर || 
| शुरु श्जुकदेव बता ॥ १॥ ह मेला सोई लाह साध।अ्‌र घ 
| न्तोका भेला । जिनके रहै सदा हरिवचौ सिरं राम सदैरा॥ | 
|| कथा कर अर कर कौततन ज्ञान ध्यान सभवे । सोत || 
|| जागत बडे चलते गोविदके शणगावे ॥ बं अमूृतकाणः || 
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{ ३६२) श्रीस्बाधिचरणदासजीश्कृत । 











| सवसो इमति कुहुदधि शुटा्वे । दरिकी भक्ति साकी संगति 
|| यह उपदेश बतावे ॥ मासा तिकक रामको बाना सुन्द्र पेष 
| वनाव । घर चर होय आसती मद्र नदधासों चित्रि ॥ 
¦ | आन्‌द्‌ सपं दिवा सदा वसन्तं सुदय्‌। ॥ भम्‌ 
| सदहोत्सवं नितही उत्सव सबै गट मनभायो ॥ या विधि सों 
| सन्‌ मगनहोय करि भजन कर अतिभार ! चरणदास श्ुक- 
|| देष कतई घटमे होय उज्यारी ॥ २॥ 

॥ राग पजं ॥ राम धन जो कोइ पवेहो । राज बड़ इन्दर्‌ || 
| पदी सुरति न ख्वे चे ॥ आठ सिद्धि नोनिदि के खटच | 
|| नहिं मि हो । तीविरङ ठच्छ जानिके तासं नाह पमे | 
| हो ॥ अथं धम कसि भक्षको करणी नाहं उम द) 
| चारि युक्त वेडण्ड ख कृ वस्तु न जानैहौ ॥ सवस नीचां 
| ह चले सुख श्चूह न भावेक्े । हिसा अकस्‌ वासना कोई नेक 
| म्‌ राखेहे ॥ साध्ुनकी करि चाकरी जब व्ह धनं अवि ह । 
चरणदाससे रकको शुकदेव बतविहो ॥१॥ जिन्हे इरिभक्षि पि- 
यारो हो। मात्‌ पिता सहजे रे दुरे घुत अर्‌ नारी हो ४ रोक 
भागं पके रगं सम अस्तुति मारी । हानि लाम नह 
चाहिय सद आशा हरी हे ॥ जगसो शख मोरे रहे करे ध्या- 
| न शरारी । जत मलुर्बो लगोरहे मई घट उजियारी हो ॥ 
`| युरुशुकदव बताहया प्रेमी गति भारीहो । चरणदास चारों षे- 
` । दसा आर कड न्यारीही \ २॥ 

रखता राग्‌ मय्यार्‌ ॥ तजिके जंगतकी रीतिका कर्‌ आ 
पन तद्वार इस जभ भरसे स्वारहो सन यारमन यारम-॥ 
नयं शाह अमीर ॥ इकदम करारी है नदीं क्षण क्षणम फेर | 
। रग । कदू तहं सुखघना सुन यारमन यारमन यारमन चल- 
ध 








शब्दवणन । (२९३) 
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बिच बेदृंग ॥ हशमेत बसोकतं धिर नही मत देसिहो 
| रूर । उदराव ताको है नदीं न यारमन यारमन मग्ग 
| बढ़ाई धूर ॥ जारि धासा सबचरे ज्यों आवदर गिरवार । 
| या सादवकौ करौ सुन यारमन्‌ यारमन यारमन सुमिर हरि 
| रार हार ॥ चरुकदेव सतयरने ञ्चे कायम बतयो राम । च- 
| रण दासा चित धरो सुन यारमनयारमन जपो आगैयाम ॥ 
| रेखता ॥ दोदिनका जगम जीवना करता रै क्वो शमान। 
| ए बेसदहूरगीदीटुकं रामको प्छिन ॥ दावा सुदीका दूरकर 
| अपने तू दिलसेती । चरतादे अकड़ अकड़ जवानीका जो- 
| श ञान ॥ सुरसदका ज्ञान समञ्जके इशियार हो मितौब । 
| गफ़ल तको छंडि सोहत साधो शबान ॥ दौरतका 
| जोक रेते ज्यों आब काड्बान । जातारदेगा कषणम पक्िता- 
| यगा निदान ॥ दिन्‌ रात सोवा इनियकि कारवार । इक- 
| पर भी याद साई कि करता नहीं अजान ॥ शुकदेव गु- 
| ज्ञान चरणदासको कर । भजे राम नाम सचापं अक्तका | 
|| निधान ॥ | 
| हेला ॥ जगको आवन्‌ जानि हेला याको शोकु न कीन्यि। | 
||ह संसार असार दैरे अरे हेखा हरिस कर परिघान ॥ कुटुष | 
| संग आयो नर्द रेखा ना कोईसंग न जाय । श्रई मिरे 
| ह्या षीद ताको श्रे बाय । महर दव्य किस कामकेर 
| अरे देखा चले न कादूसाथ । रामतजे इनसों पगे हारो अप्रनं || . 
| हाथ ॥ जीवत काया धोवतेरे अरे तैर फएलेर रणाय । मज्‌ | ` 
लि करकं कैठते शये काग न खाय ॥ लाभभये दरे नर्दरि ||, 
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१ देशववयं | २ प्रमाव ३} स्गति । ४ राठसा, तृष्णा । 


| 
9, 
॥ 
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हिय राखि । सघष जन्म इटेभ भिठे वेदकहतहै सासि 
१ ॥ जुटी जगकी प्रीति ई नदी छं इरां पीवा । 
| १ शुष संसारकोरे अरे हेला प्रषुको ग रजीठ ६ धन 
गवन धिर म रहैरे अरे छा यतफर गवे हमान } क्षपक्षणं 
ओर जतै हरिस कर पर्हिवातं ॥ अन्तसमयं पएटिताय- 
मोरे हेला जवं यमचरं आय \ जिनके सग तरू भिक रटे कोह 
न्‌ छुटवि जाय ॥ बीतिग्ह सो जानदेरे अरे देखा अनह सम 
| इ गर्वे । शरणमहो सस्सगकी अश्क वचन समार \ श्रीषु 
| कदेव बतष्ठयारे उरे हेरा रामनाम ततसार । चरणद यों 
कहत केके उतरो पार ॥ २॥ बोठत टेदी बात शेख भाया 
प्रदुमातो रहे । सषरीसों ठो फिरैरे अदला. क्षणम वेग 
रसात ॥ व्याजवदा इयुने केरे अरेदेखा करे चुने दाम । 
मूनारसके स्वादे खाय फुलवि चास ॥ करसों फबहु त दान 
द्रे अरेहेखा शीशन नवते साध ! जिह्वा शरि ना जपे बहुत 
करे बर्कबाद्‌ ॥ पगसों तीरथ नारभेरे अरिहेखा सुने न श्री- || 
भागोत्‌ । अकड़ अकड़ नमाह यो जानि बडो इलगोतं # 
। पर्छ देखे चेर्‌ उददेरा बकी बिपाग । सोदेही किस- 
-` .कामकी सेह श्वानं न काग ॥ पुत्र कर्पर घनेरे ररे हे 
सुखम क्रतं कलो ! हरिभक्तन सो नेह ना कहै शोधके 
| १ ॥ धम कम्‌ कष्ट ना करर अरेदेला नारिं सतशुरसो प्रीति ॥ 
/ हस्च्रचा सा जरिमरे यहं दूबनकी रीति ॥ जगको संचो 
। जानकर अदला इरिका दियो बिसार अन्तस्य यम 
जादे डरे नरक यञ्ार ॥ श्रीशुकदेष एेसे करीरे अरेदेखा 
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र ड विषय जंजारं । चरणंदास भन्न राम कौ सोई | 
# उतारे पार ॥ ३॥ 


हैरी ॥ यह अवसर पिरि नारि हेटी राम मजन करिरी- | 


स (6 


ये । यृहं तनं क्षण क्षण जात हैरी अरी देटी न्यो तशवरक्ी | `. 
छह ॥ पिच्छ (देन्‌ सब सादियर्‌ अरीश्टी किया न हरि- || 
सीसर । रहे सो एेसो जानिले ज्यों अजलिकों नीर ॥ ष्च | , 
सी खडा लीजियेरी अरीहेटी सतसंगतिके माई । हिल्मिल || 

॥ इरियश गाये हृदृताजीकी बार ॥ जन्पस्षफल जद हयगोरी 
॥, अरीहैटी कुल पारायण होय । एकर सोपीदी तर रसना हर्षण || ' 


पोय ॥ यदी स्मृति यदिषे हैरी 
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वेद हैरी अरीहैरी यहि साधन कोभेव्‌ ! |. 
|| चरणदास हयम धरो कड्या , गुर शुकंदेवं ॥ 9 ॥ ओर | 
| न्‌ मीता कोय देरी सुश्च समारा. रामजी । _जीवतकी रक्षा | 
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| सगे अरीहैरी अन्त न कोई साथ । एलमें सबही रर मि | | 
| दुखमे सुन न बात ॥ छलकरि मनकी वृहयरेरी अरीदेी । | 
|| पठि डारै बात । तिनको तरू अपनो कदै सो दोषी है जात ॥ | 
| मेद न अपनो दीनियेी अरीरैटी कोड केसो होय । दद्य | 
| की हिरदय रह हरिदी जनि सोय ॥ कँ गुर अपनी जानियस || 
| अरीदेली कै सतर्संगत बास । यर्‌ शुकदेव वताषई देल || 
च्रणदीं दास ॥२॥ यह नदि अपना देश देल छ्चन्‌हिमनक || 
दीजिये । अपने घरको चालियिरी अरीहेली करि याभिनक || 
|| देप ॥ कानन सुद्र योगकीरी अरीदेरी क्ञान जया शि || 
। धारि । चोला भक्ति सोहावनो `धीरज्‌ आसन मा९ ॥ ९९! || 
|| संतवैरागकीरी अरीदेली शीर विध्रति रमाय । यतक स। || 


४१ 


|| कीजिये बारम्बार बजाय ॥ कम जलाय कनक _ | 
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मौ दर्वाः! अमर्‌ सुधारस परीजिये बे रग 
अपार ॥ इस बाने पियको भिोरी अरीदेखी सदा खहा 
गिनि दोय । गुरु शुकदेव बतावहईं सरणदास्‌ बन सोय्‌॥ ३॥ 
.  उअथज्ञानञअग। = , 

रग करडा ॥ साधो रुरु द्या आपको यों विचार । शूठ 
अरु सांचको समुश्चिकरि भ्रलसं माया अर बहक किया 
॥ न्यारा ॥ पांच अरु तीन गुण देहको गूट है तासुको रगत 
| सब विक्रा । रत अडोर अबल अतोर ई आर निर्दि 
|| इरि निर्विकारा ॥ जके शप नारं रेख अर्‌ नाम्‌ सूरत नहा 
| सोई निज तत्त्‌ हे निराकारा । सुरति अरु निरति दो जद 
| थिर तहां षिन भान अति उज्यारा ॥ बिना गुरुषुखी 
| कोउ पचि हां ना सै कनके अर कामिनी घरि मारा। 
। चठे सो सन्त निवाण है शुमा ज्ञान अस ध्यानको कृर 
| अहरा ॥ आवा अर्‌ गमनकी टि फांसी मई पूय शुरु भेद 
| गयो तिमिर सारा । च्रणदास्‌ छेकेदेव भिरे भूम सब दकि 
| सले होय रणजीत अविगति निहारा॥ १॥ साधो बह दारियाव 
॥ नि वारपारा । आदि अर मध्य कृं अन्त सूने नहीं निरी 
|| नेति वेदन ५५५ रू प्रगिति सी बहुत करं उट स- 
फै को पाय गुण है अपारा । दिरंबि महादेवसे मीन बहत 
| जदहिय्‌ परगट कृभी गोत मारा ॥ तासु बुदषुदे अण्ड 
- + पज भरे यर दृह हृष्टि जासों निहार 1 छ्का छि देखि 
« , अतातका पेषृकार जगे जब भाग निरी बहारा ॥ मरजि- | 
| या पैठिया थार्‌ पाई नहीं थका हई रहा कि न आया । 
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गयायां काभको मूल सोया सबेमया आश्चयं आपन गवाँ 
भा ॥ पार विन सिद्धे अरु निरा आनंद्है आपदी आपह 
न नष 


५ 


शब्द्वर्णन। . ` ( ३९७) 


|| [नराधारा । चरणदास शुकदेव दो तहां रक ` मिले तुरतदी | 
मिरिगया खोजसारा ॥ २॥ | 
राग धनाश्री ॥ सहजगति ज्ञान समाधि लगाई । हप | 

| नाम जं किरया ष्रटीहू मे रहन न पाई ॥ षिन आसन || 
|| नेन संयम्‌ साधन परमातम सुधि पाईं । शिव शक्त मिङि | 
| एकं भये इ मन भाया न्‌ हिराई ॥ मगनरहो दख सुद || 
|| दोर मटे चाह अचाह मिटाई । जीवन मरण एकसों रगे | 
|| तवते आप बाहं ॥ भ नादी नख शिख इरि रजे आदि || 
॥ अन्त स्याहं । शङ्कां कमं कनको छागँ काकी हीय भरुक- | 
॥ ता ॥ सकल आपदा म्थाधि टरी सब ददं कहां मोमादीं | 
| स हमदीं रामा नहि पये सव रामा इम नादी ॥ नित || 
|| आनंद्‌ काकभय नादीं यर्‌ शुकदेव समाधी । चरणदास निन ||, 
डप समाने यह तो समञ्च अगाधी ॥ १ ॥ निरन्तर अट्ठ | 
समाधि र्गा । एसी र्गी टे नहिं कदू करणी आश | 
दुखा ॥ काको जप तप ध्यान्‌ कोन को कन्‌ केरे अ| 
पूजा । कियो विचार नेक नहि" निकसे हारं विन ओर न | 
द्जा ॥ युद्रा पांच सहनगति साधा आस्त आसन सोई । | 
सब रस॒ तह्न मूर जब शोधा आपषिसजन होई ॥ गलो || 

५ बन्ध्‌ युक्तिगति साधन ज्ञान विवेक थुकाना । आतम अर्‌ | 
प्रमातम भा भन भयो तत गलताना ॥ अचल समाप | 
अन्त्‌ नहिं ताको र शुकदेव बताई. । चरणदासकां खीज || 

| न पद्ये सागर रुहरि समाई ॥ २॥ | 
॥ राग सोरठ ॥ हो अविगति जो जानै सोई जाने । सकी 
दष्ट परे अविनाशी कोई कोड जन पर्दिवने ॥ र्व जही | 


(9) 


| नहिं खीवि सकैरे ठहैरे ना ह राई । चीत पितरा ना सकैरे || 





ए, 


मवि बहि इई । अति असव अर्श अकथ. ३ . कहि खान. 
सु घ कोई ॥ सेस य. अर सष देशनमं सद ` अग ` सब: 
पाह । कटै जले भीजे नहिं छीने इरे चरे वहः नाही \ | 
नहि गाष्च सहि सीना किये नहि सृष्षम नहि भासे + बाला ४ 
रणा बढा नाही ना वह परुष न नारी ॥ नद टूर नरि निः ||. 
कट इमा नरी भकट नहि मञ्चे । ज्ञान आंखक : पलक उ- |. 
धार जव देखे सूष्े ॥ वासी उत्पति परलय होई- वर रौ |. 
ते न्थारा ! चरणदास्‌ शुकदेव दयासों सोई तव निहार ॥ ||: 
शयं मल ॥ साधा सशु्ञां अङ्खं अल्पा । णतः पा |: 
परकृटसों परगट शेसो र निजष्पा ॥ भीजे नद नीरसो |“ 
तत्‌ ताहि शष नहिं कटे । छोय मोया दीय न कदू || ` 

नहीं घटे नहिं बाढ ॥ पवन कभी नहिं सोखे ताको पावक. ` 
तेन न जारे । शीत उष्ण दुख सुख नहि पचे ना वंह मरे | ` 
न्‌ मरे ॥ इकरस चेतनं अचरज -द्रशे जा सम तुक. नहि | : 
कोहं ¦ ता परत्र कोई दृष्टि न आवै वही. वदी पुनि बोई ॥ |ˆ 
भत्र बाहर पररि रत्र ई अण्ड पिण्ड सो न्यारा + श्ुकदेवा | . 
गुर भेदं इतायो चरण्िदास्‌ वारा ॥ | ॥ ॥ 
राग पजं ॥ गुह हमार अर्ख छ्खाया ` ह । देखतहीः ¦ 
एस्‌ गयं जक नान इलायां दो ॥नखशिख दृद ` आप को ||. 
| क. अप्‌ न पाया. हो 1 सुमरि रामाः ह रहा हम - मरः 
॥ | ग्या ही ॥ रतं करं दम होय तो सब नेमं धुखायादो ।| ` 
फरु चूहिन्‌ व्रारो गयो हारि हेरि दिराया हे । ज्ञाता मरि: 
परू मिटे.अर ज्ञेयः मिटायाहो ! -शोचं समञ्च. सबरी .गई |: 
चरणदासं न पायो ॥ | ^ 


| स्तक छिखा न जाई ॥ खेत श्याम नहिं रातां पीय. ही 
| 
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ध धनाश्री ब विलावल ब सोरट। 
साधो भाई यह जग योसत नारीं । मीनपहार सभुद्विचं 
मिरगा सेत अकाशेमारीं ॥ लकी पोट कोट पूांको 
असिक १ तीरं। वर्षको पूत शग शृश्शा को प्रगतृष्णा 
को नीर ॥ स्तप्नको भूष द्भ्य स्वनको अर जंगरको 
द्वारं ॥ गणिका शी नाच भूतनको नारि सों व्याहत नारं ॥ 
मावसको शशि रेनि को सूरज दूष नरन की छती । ह 
सुब कहनि कंहावनि देखी चटी केमागी हाथी ॥ सेदि 
शठ जगत सच्‌ नाहीं भृद्‌ विचरे पायो । चरणदास शुकदेव 
द्या सों सांचहि सांच मियो ॥ 

राग रामकठी ॥ सतु अक्षर मोहिं पदयो । ठेखन 
क्लि न स्याद सेती ना वह्‌ कागन्‌ मध्य चदरायो ॥ ना 
रगमात न माथे बिन्दी अरण पीत नहिं काल । डर वडा 
टेढ़ा नादीं ना वह आर जंजाला ॥ ताक्‌। देखि थकौ सव 
कृरणी सबही साधन भगे । सिद्धे मई मोरके तारे सुकिन 
दीसे आगे 1 जाके पटे पदन सब दृटे आशा पोथी एरी । 
मतो भया क्म का दीना कदे सरस्वति गदी ॥ गुरु शुक- 
देवं पायो अक्षर अगम देश चट्शाला । चरणदास जव 
पण्डित ये धारि तिलक अर्‌ माला ॥ १॥ वह अक्षर 
कों विररा पै । जा अक्षरे काग न विन्दौ सतयुरुषं 
नरं सेन बतवि ॥ क्षरदी नाद्‌ वेद्‌ अर पण्डित्‌ शसजञानी 
अज्ञानी । घांबन अक्षर क्षरदी जाने क्षरदी चारं बान ॥ 
हमा शेष मदेशर रदी ्षरदी अयणणमाया । क्रदी सहित 
श्य अवतारा क्षर हवांतक जरह काया ॥ पि। स्रा यग्‌ 
युक्ति कर क्षरदी ग समाधा । आौ सिद्धि सुकतिफठ क्षर 
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। तन मन साधा॥ रवि शशि तारामंडर क्षरदी क्षरदी. 
| धरणि अकासा । कषरही नीर पवन अरु पावक नरक स्वगं 
| क्षर वासा ॥ क्षरदी उत्पति परलय क्षरदी क्षरदी जानन हरा । 
| चरणदास शुकदेव बता निरक्षर ई सवरौ न्यारा ॥ २॥ 
॥| राग भख ॥ सकर निरंतर पाया हरिको सकल निरतर 
| पाया ! मादी मंड़ि खोड लिखने ज्यो तरूवरमं छया ॥ 
| त्यों कचन मे भूषणरजे सूरत दपण मादी । एता खम्भ 
| खम्भमें पतली दुतिया तो कड नादी ॥ न्यां रोमं जोहर 
|| परगट सतहि तनेबाने । एसे राम सकर घटमादी षिन सत- 
| गुरु निं जाने ॥ मेदी मं रग गन्ष एलन म शस तरह्र्‌ 
॥ माया ¦ जकर्यें पाला पाठम जर चरणदास्‌ द्रशाया ॥ 
॥ राग इमन ॥ सखी हिलमिल रहिया पीव पष्प मध्य 
॥ त्यों गघ विराजे पिंड माहि ज्यों जीव ॥ जैसे अथि काठके 
॥ अतर रलो है महदीव \ माये में मड़ ह तेसे दूषमध्य ज्य 
॥ चीव ॥ शुकदेवा युर तिमिर नशायो ज्ञानदियो कर दीव । 
॥ च्रणदास के प्रगट द्रशो अमर असंडितसीव ॥ १ ॥ सा- 
धो अचरज निरेण रापका \ नामय्योद ठिकाना नाहीं नादी 
दरार धामका ॥ मात पिता कुर गोत न वाके वेष न पुरुषा 
बामका } हप न रेख नहीं कु किरिया रश नदीं ह नाम- 
का ॥ शरनं रोचने रसनं नासा त्वचा न चोला 
चामका । आदि न अन्त्‌ न्‌ अथै उरधे नाह ठिंगना नहि 
रवका ॥ देखा सुना कदा नहि जाई नदि धोला नहिं श्याम- 


का) चरणदास शुकदेव सुश्च नहिं षिनशे निं यामका॥२॥ 
राग सारग ॥ घट धट मे रमता रमिरद्यो । चेतन तजे 

भग जर पाहन सूरख भरमम अमिरद्यो ॥ एक अखण्ड रघ्नो 

नाः 

















` शब्द्बणेनः। . ॥ " श ` (३७१) 








सवे व्यापक लख चौरासी . समरघ्यो । प्रगट भासु से । 
द्र संपुटमें नहि समश्त्रो ॥ आपाजानि भरर क्रि आपन 
नख शिखसों नहिं इमरद्यो । चरणदास शुकदेव रगयो 
वचन षरिकास न गमरघ्नो ॥ | 


0, 


राग मलश्च ॥ तेरोगति अपरम्पार पार कैसे पदयेषय ॥ 
योग युक्ति करि युगताहारे उम सुपि नहिं पाई । चित बुधि 
मनका गामे जह नारीं सुरति थके .थकि जाई ॥ नेति नेति 
कहि निगम पकारं कहू कोर केसे पव । ध्यान न रगे ज्ञान 
न सूष्चे अनभयहू फिरि अषि ॥ नियंणदप निराम आसन 
फैहि विधि रषि है कोड । त्रह्या शेष महेश्वर थे सकट 
शिरोमणि सो ॥ बाणी शब्दं रहित तुरियापद रुरु शुकदेव || 
सुनायो । चरणषिदास समञ्च सष बिसर खोनत खोज हिरा 
यो॥१॥ वाबिन ओर न कोय दही युलजारीरे॥ जगः 
॥ फुलवारी एटि रदी है नाना रंग अनत । आदिं वृक्ष ताकी 
सब शीला नितही रहत वस्त ॥ पांच डार पचरंग हरर 
शाखा बहत विचार । अद्भत गति कष्ठ कहत न अवि -पूले 
पष्प अपार ॥ पात एर फर सोहनेरेहै ह्वै णपि छिपि 
जाहि । निश्वल द्रुम इक रस र्हैर उत्पातं ` परख्य नाह ॥ || 
॥| विन सींचे विन मूर कोरे अचरज अधिकं सुवास । जित || 
तित लिखो शुकदेव दैरे नदीं चरणदीदास ॥ २॥ 
| राग विहागरा ॥ तेरे बहुत षप बहु वानी । व्ही" एक | ` 
|| अनेकं भयो ह जिन जानी जिन जानी .॥ रवि शथि विष्णु || .. 
मदेशवर तरह तृही चतुरःबिनानी । ऋषि सुनि देवत सिद्ध || . 
ती हैतूही बञानी ॥ ठमविनं दरूजो ओर नपय गावत 
ने 
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# == 


वेद्‌ पुरानी ¦ कोड कह माय दूजीं तो. वह केतसा आना ॥ ( 
तू आकाश पवन अर पावक तु धरती तरू पानी! तीनीगण तूदी |` 
सों निकसे तोदी माहि समानी ॥ दश ओर तूरी धर आयो त्र: 
इष्टितू ध्यानी तूदी रास तहि रस खिरहया तृ ग्र व्डुरा- | 
नी ॥ तुरी गुर शुकदेव्‌ विराजे चरणदास्‌ सख मानी. ॥ |: 
शत प्रकट सब तृही तू रै अद्भत रील गनी ॥.१.॥ यह संब |. 
एक एकरी दोर । जके एेसी निधय आवि जीवनयुक्ता सोई ॥ || 
नेसे मनका डोर गुहे है काहू माल्‌ पोई । एकटि शासं |; 
सकल घट ॒व्योपकं भूरो के खद ॥ दमहू वहो व्ही ||: 
जग सारा शिव ज्ऋह्मादिक बोई । एकटि ब्रह्मं अचर अवि“ 
नाशी ओर न दुतिया कोई ॥ जिनं समङ्षा तिन आर्नद |-. 
|| पाया षिन समञ्च दिया रोई । चरणदास नदिं दरिदी दरि है|“ 
सब मं मेभ खोई॥२॥ जकते एक एक करि माना \ कोन कथे || 
को सुननेहारा कोह किन पिचाना ॥ तब को ज्ञानी ज्ञान्‌ ||. 
|| करौ र ज्ञेय कदां व्दराना + ध्यानी ध्येय जहां नहि पये |. 
| तहं न पुह्ये ध्याना ॥ जवं कहा बधं सुकत सुगतस्य कको | ` 

आवन जाना । को सर्वके अर कोन सदायकं कदां लम || 
| कित हाना ॥ जब. को उपज कोन्‌ मसत .हे कोन केरे पि- ||. 
` ताना । को है जगत जगत का कत्ता जयंगुणकों अस्थाना ॥ || ` 
। तरतत अर. मम्‌ ` नाहा ` सबही दे.बिसराना । चरणदास॥: 

सेकेदेव कां है जो.है सो मगवाना॥.३॥ ` 1 
। . रागकेदारा ब सोरठ ॥ सो.ल्खिःइम निगण ्षरि पाई । 

जहां न वेद्‌ किंतेव पडवेनदीं उ्कराई ॥ चारणं आश्चम नदी 

` नरी कमेना कईं }* नरकं अर्‌ वैकुंठ. नारी नदीं तन तई ॥ 
. ¦ भ्म.अरु जहा नेम नोदी रगन नां ई। आठ अंगं जहौ योगं 








व ~ (३०२) 


॥ म | ~~~ 
| नाहीं नहीं सिद्धा ॥ आदि अर जरह अन्त ना नही मध्या! 
| एक तरह अखण्ड अविचक माया ना राई ॥ ज्ञान अर अज्ञान || 
|| नादा ना मुकताई। चरणदास शुकदेव सम तह दुई नरिनाई॥ | 
राग सोर्ढ व नट व विखाक्ल । । 
| सो नेना मोरे तुरिया ततपद भटके । सुरति निरतिकी 
| गसनाह सजनी जहां मिलन को टके ॥ मूलो जगत्‌ ककत | 
|| कषु भरे वेद्‌ पंराणन ठटफे । प्रीति रीतिकी सार न जने | 
| डोलत मरके मरके ॥ फिरिया - कमं ममं उरसवरे एमायके | 
|| टके । ज्ञान ध्यान दोर पर्हुचत नारीं राम रटीमा एरक ॥ | 
| जग ्ररीतिं रोकं मय्याद्‌ मानत नादं हटके । चरणदास्‌ || 
| एकदेव द्यासों भेुण तजिके सटके ॥ | 
| राग सोर ॥ है कोई जने मेद हमारा । सब ॒हममे.हम | 
सबके माहीं मे व्यापकं मेँ न्यारा ॥ ईम अडोख हम डोखत्‌ 
| निशिदिन इम सक्षम दममारा । हमरीं निगुण हमरीं सरणुण 
| दमहीं दश अवतारा ॥ इमदीं एक बहुत हो खेर हमदी || 
सकठ पसारा । हमरीं ज्ञान ध्यान पुनि हमदीं हम्ह पारण | 
हारा ॥ हमद आदि अन्त पुनि हमहीं इ्मदीं हप अपारा । || 
| महाराज इम वार पार हमद जग उर्जियारा ॥ हमहीं यर 
| शुकदेव विराजे इमा तर हम तारा । चरणदासर घट दमदी | 
ठ समञ्च समस्चनदारा ॥ । 
राग कापी कोई अजब है मेरा अजब तमाशा.जोर्‌ । | 
| मेरेहि पिण्ड खण्ड ऋ््षण्डा मे पूरण सब गर ॥ मेँ जरह 
विष्णु महादेव म कमला मे गौर । मेँ रवि चन्द्र इन्द्रं ह्धाणा || 
| मे ग्ज॑त घनघोर ॥ भ रुण तीनि पांच तत्व मेदी मं दश 


| दिशि चहभोर । मेँ निददूप धरं नानाविधि निशिदिन क- 


























एत क्षिकोर ॥ मे रात्ता मेःसक्ताः परगट मेरी भम कोर) 
चरणदास्‌ मो धिन नरि रंचक दूजा कड .आर ॥ || 
ग विहागरा ॥ गु्तमतेकी बातरी जाने सोदजनें \-पञ्चू |. 
ज्ञान अजमतको देखो अनथुस एक साने ॥ चलनीकीं गति |. 
सुबकी मातिह मने अधिक सथाने । गहि असार साका 
डरे निश्चल बुधि नहि आनै ॥ ई गंगो जग .को नहि सूह |; 
सैन नदीं कोई मनि । कासो क अर को सने. सजनी कहू | 
तोको पेदिचाने ॥ सत्य अरह्मको जानत नाहीं मूरख मुग्धः| 
अयने चरणदास करै सयुद्चत नाहं मादू फर फिर 
गरो छान ॥ १ ॥ सनिही सुकत यक्त कृ तरा । वद्‌ - पराण ||. 
जंजीर जरी दै सबदीगत माग मिरे घरी ॥ ततो सक्ते | 
बहुतकां कान्द जिने पापन उर श्रे । बन्धन सकल दइटाय्‌ | 
काट जो आधीन हीय तू मेरी.॥ स्वगं पताल. टर नहिं |. 
तोको डोरत पे परी \ अचर पुरुष सा ` जाय मिलो || 
तोहि जानि साधनकी चेरी ॥ शुकदेव यरु जव किरपा |: 
कन्दी तरू नाहीं कहु हेरी 1 चरणदहिदास .वासना - तजक 
आपदि आप कारि है निषेरी ५२॥ . ^: 4; 
राग विहागरा व धिरावल ॥ अब्‌ हम ज्ञानं गष्से पा- |: 
या। दुष्िषा सोय एकता द्रशी निशर है घर आया ॥हि- |: 
।रदा शुद्ध हआ बुधि निम चाह रदी नहिं कोह । ना-कह ॥ . 
न परश्च उरुट परुटि सब खोई ॥ समज्ञ मई जब || 
आरनद्‌ पाये आतम आतम `सुञ्चा 1. सूषामयां सकर. मनं |- 
। गर नेक न कटू अरूज्ञा ॥ मे सब्हुनमें ` सब. मोहम .सांब॥ 





, । यदी कारे जाना। यदी दही ह वहीं यही दै दूजा: माव मि- | ` 


शब्दवणन । ( ३७६ ) 


टाना ॥ शुकृदेवने सब सुख दीन्द तिरपत होय अधघायो । 
चरणदास्‌ निकंसा नहिं रंचक परमातम दरशायो ॥ । 
राग षिलारागेहागरा-ररं षिन कोन . इबोवन दारा || 
ब्रहमसुष्रमं जो कोई इडो छुटिगये सकल विकारा ॥ सिन्धु || 
अथाह अगाध अच है जाको वारन पारा । वाकी रहर || 
मिरत वाम कौन तरे को तारा ॥ अयशुण रहत सदाह || 
चेतन ना कां उनहारा ! निराकार आकार न कोर | 
निमंरु अति निधोरा ॥ अक्षरी अलख अषूप अनादी ति | 
मिर नहीं उजियारा । तामे अण्ड दिषत एसे करि ज्यों जल || 
मध्ये तारा ॥ काठ जारमय्‌ भृती नादी तशं नरी भ्रमभारा। || 
च्रणदास्‌ श्चुकदेव दयासों बूडिगयेदी पारा ॥ 
राग सोर व आसावरी ॥ सतयुर निजपुर धाम बसाये । || 
नितफे गये अमर है बैठे भवनर्‌ बहुरि न अये ॥ योगी | 
योग युक्ति कारि हरे ध्यानी ध्यान रगा । हरिजन गुरी || 
द्या बिना.योँ हृष्टि नरी दर्शे ॥ पण्डित ुण्डित्‌ चंडित्‌ 
द पि सुनि वैद पुराने । जासों वै सब पायो चाहे सो वै 
नेति बलाने ॥ जंगम यती तपौ सन्यासी सुषदी व्ह रिश || 
धा । सुरति निरतिकी गम जई नादी वे कदो केसे पावे ॥ | 
देश अटपटा बेगम नगरी निरे राह न पाया । चरणदास्‌ || 
शुकदेव शुरुने किरा करि पटवाया ॥ || 
राग सोर ॥ हमारे शरु इरि नगर दिखायाहो । उच्य || 
बाट घाट जरह नादी निजपुर वास बसायाद । चन्दर न्‌ ध. पुर || 
गगन नहिं तारे राति दिवस निं पायाहो । नदी तिमर | 
जह चदनि नादीं नदीं धूप नहिं छया ॥ मनसा अगम || 
सुगम नटि धिसा अनमय अन्त न छायाहो । ओर कहौ | 
| 
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( ३७द्‌ ) श्रीस्वाभिचरणदासजीकूत । | 





्‌ क्रि पावे निगम नेति जेहि गायाही ॥ ई प्रत्यक्ष उद्य 
| सूरज ज्यो संपुट नाहि छिपायाहो । बिन गुर्‌ गमके अजन || 
| ओन इष्टि नहीं दर्शाया शो ॥ जनक जदो शुकदेव विराजं 
॥ चरणदास्‌ मि धायाहो 1 जगकी व्याधि लगन नहि पाईं 
| किरपा कारि प्हैवायाहो ॥ १ ॥ हमारे श॒ मारग बतलाया 
| रो । आनदेवकी सेवा त्यागी अज अविनाशी ध्याया ह ॥ 
हार पूरण परशो निश्चय सा छंडो शो मायारी ¦! इकरस 
|| आतम नितदी जानौ क्षणममी है कायाहो ॥ चारौ सक्तकर 
॥ तन्‌ किरया भमं अधिक भमायाहो । बषोकरि पेड बबूल 
॥ शुल्कं ओब कहो किन पायाहो ॥ अपना खोज किया नाहं 
| कद्र जल पाहन भरकाया हो जैसे फल सेवत सेमरको कीर 
। आधकं पछताया हा ॥ ज्ञानपदारथ कारन महानेष बिन 
` भेदी किन पायाद । चरणदास घट सोहं सोहं तामे उरि 
समायाहो ॥ २॥ 
राग काफी ॥ इन नेनन निराकार रहा } कहन सुननकीं 
| कान पतताजे जान अजान हं सहज रहा ॥ जित देखो तित 
अलख निर्‌जन अमर अडोर अबो महा । ज्योति जगत 
विचि चिरम श्रकै अगम अगोचर पूरिररा ॥ अलखर्खा 
जप्‌ षगमटूवा भमंकोट जब तु्ैदहा । समयी सष उपर || 
राज्‌ सन्य स्वरूपी ठेसठ्हा॥ जीवनसुक्तमया मनमेरा निर्भय 
| {नण ज्ञानगहा । यर्‌ शुकदेव करी जब किरपा चरणदाप्‌ 
संसासधुबहा ॥ 
` रग आसावरी ॥ जबसों मन चचर घर आया । निर्मल 
भया भल गये सगरे तीरथ ध्यान खन्हाया ॥ निवांसीहे आ- 
द्‌ पाये या जगतो सुखमोडा । पाचों मई सहन्‌ वश मेरे जव 
स । 








शन्द्वणेन । ॥ ( ३७७ ) 





इनका रस छोड ॥ भय सब ष्टे अक्को ट्ट दूजी आश न || 
कृं । सिपि सिमिटि रदा अपने माहीं सकल विकल नहि 
६६ ॥ निजमनहूवा मिग दूवाको वेरीको मीता । बेधसुक्त | 
का संशय नारीं जन्म मरणकी चीता ॥ युदयकदेव मेव मोहि | 
दीयो जबसों यहमति साधी । चरणदासमों ङ्द ुटिगये 
वाद्विवादी ॥ ९ ४५..७ आतम पूनाधारी । समच्चि समच | 
कृरि निश्चय कन्दं ओर सबन परभारी ॥ ओर देवल जह | 
षी पूजा देवत दृष्टि न आवे । हमरा देवत्‌ परगट दीष बो- | 
रे चाठे खे ॥ जित देखो तित शङ्कर द्वरे केशे जहां नित 
सेवा। पूना की विधिनीकि जानो जापो परसनदेवा ॥ करि | 
सन्मान स्नान कृराऊं चन्दन नेह रुगाऊं । मीटे वचन पष्प | 
सोई जानो हकारे दीन चटा ॥ परसन करिकारि दशन पा | 
बार बार षलिजाॐं। चरणदास शुकदेव बता आदपहर सुख ॥ ` 
पाड ॥ २॥ ये मन आतम पूजा कीजे । जितनी पूना जगके | 
मादी सबहूनको फल कीजै ॥ जो जो देही ग्रे तिनमे | 
॥ आप विराज । देवरे देवतरै.परगट आछी विपिपों राजे ॥ | 
|| अय शुण भवन समार पूजये अनरस होननपवे। जेसेकाते- | 
| सादी परसो पेम अधिक उपजवे ॥ र देवता दशन आः || 
॥ वे घोखे को शिर नावै। आदि सनातन शप सदादी भूर ता- || ` 
|| हि न ध्याते ॥ घट घट सूल्यै कोई यक्‌ बूल यर शुकदेव बता- 
| वै । चरणदास यह सेवन कन्दं जिवन्पुक्त फरु परव ॥ २॥ 
†॥ राग बिहागरा ॥ सब जग पांच तत्वका पासी । तुरिया | 
|| तीत्‌ सबनसों न्यारा अविनाशी निवस ॥ कोई. प्रन देव्‌ 
मूरति सो पृथ्वीतत्व जनों । कोहं नावे एने तीरथ सो 

|| जलको तत्त्व मानों ॥ अगिहोब अरु सूरज पूजा सा पानक 























(३७८): ` ` ^  मसगिचपीकत == == वित 


: तत्व देखा । पवन सचि दुंभकको रास बाुततको रखा. ॥ | 
कोः त्वाकाशको प्रे ताको जरह बताै.। जो सबक 4६|| 
|| नमेव सो क्यो अलख कहत ॥ परमतत्त, पचस + | 
|| य शुकदेव बेखनि ) चरणदास निश्चयं मन सपानौ विरस | ` 
॥ जन कह जानि ॥ , . . ता 
| राग जयकरी ॥ रहन अशूप पर बहप करौ कोय कसा || 
| खटपकदे।सवमेरे अर सवपेन्यारा को मेद अनूपरेऽ९॥ | 
| कटं कह मूरख युंगभयो ३ क कटु क्ता वेदपदे । ॥ || 
॥ कुं रावरक इख पुखहं कहु कहु भोगा भाग कर ॥ कट कना ३६ ||: 
| राेहप वनदे कहु केह मोहन रास स्वै । घुडि .युडि ना) ॥ 
| फोर मनि प्यार प्रीतिके चाव चहे ॥ कह कहु सुरति गोहन. 

|| मूरति कहु कुं रन पदप । कर फ, मवा कट ` कह | 


| प्यारा कटु कहु पीवतं प्रेमभरे ॥ करटं क ज्ञानी नानबानी {^ 


| कटू मरम मे भूलि रहे । छुकदेवा यशसे समञ्चावै चरणदि" + 
| दासा चरणगहे ॥ } 










राग मगलवासु ब बिलावङ। =` `. ` | | 
| कमं करि निष्कम हेवेकेरि कमे न कीजिये । भूक कोई | ` 
| कम्मं साधे उरटि कमे त दीजिये ॥ कम स्यमि जगे आतम || 
|| यह निश्चय करि जानिये \ जब निय पद सुरम्‌ पव सांचः||. 
|| दियमे आनिये ॥ सांरियमे राखि अवधू नाम निशंण नित |` 
-4 जपो । अधि इन्द्रिय कमं रुकडी पंचं अथी. अस तपो ॥ जेसे | 
टट गहनो खोज भेटे होय सोना अतसुखी \ एसे योग भक्ति | 
वैरागसेती कम काटे युरुषखी ॥ जासों मिटे आपा आप स॒- || 
जै ब्रह्मविद्या गनिये । युर शुकदेव धुषि मापे. रणदासः त | 
पिणानिये॥ ` "“ -. 2, 





शब्दवणेन । ( ३७९ ) 


राग सोरट ॥ साधो भमा यह संसारा. । गतमति | 
भडाई रन के हो दुटकारा ॥ ममे पड़े नानाषिधि सेती || 
तीरथ बत्त अचारा । देह कम अमिमानी भले दछपकारि तत- || 
डरा ॥ योगीयोग शुक्ति करि हारे पण्डित वेद एराना । षट || 
दशन्‌ परग आप रुजावे पिरि पिरे रेगबाना ॥ जानत नाहि || 
आप हम कोहं केरे वह मगवाना । को यद जगत्‌ कोन गति || 
सगे समञ्च ना अज्ञाना ॥ जाकारण तुम इत उत डो ताको || 
पावत नारीं । चरणदास श्ंकदेव बतायो हारे नारायण मादी ॥ | 
हेली ॥ र अचरजकी बात देटी कौन सने कासो कटं । | 
द तो जब्‌ चाव थोरी अरी हेली अब नहिं छोड साथ ॥ | 
जह देखा तह सिरोरी अरी हेली तन मन रदौ समाय । अन्त | 
यामी एक हे द्वितिया ना उहराय ॥ मत भटके मेय मम॑ मेरी || 
अरी ही उकटि आपको देख । तोदीमं हरि षसत ई गवत || 
वेद्‌ विशेख ॥ जव तरू मोसी होयगीरी री हेली तव समक्षगी || 
वात्‌ । गगिको स्वपो भयो यद सुख कहो न जात ॥ जो चह || 
हरिों मिरोरी री हेटी यर शुकदेव मनाव । परणदूस || 
|| सखीने कल्यो आष आपे पाव ॥ १॥ हरि पाये फल देव || 
हेरी पावतदी से गर । जात अटक इर सोय गथेरी || 
अरी देढी खोये व्रण अर्‌ वेष ॥ जन्म मरण सम्‌ सोगयरी || 
अरीरेली बंध युक्त गये खोय। ज्ञान अज्ञान्‌ न पाये नेम धम्‌ || 
नहिं होय ॥ काज गई अर्‌ भय गयेशे अरी हैली अर साहि | 
गदं उपाधि । आशा अर्‌ करणी गई लोये वाद्‌ विवाद्‌ ॥ भे | 
नाहीं हरिदी देरी अर देरी तर -दौरत हरि ओट । पविगी | 
जव जामिं हारे पावनके खोर ॥ गुरु कदेव सनाद्यायै | 
क 
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[| अरी हेली चरणदास्‌ मन-शोच। संब बातनसों जायगीरीरह न || ` 
| खोज ॥.२ ॥ वह घर केसां होय देरी जितके गये न |` 
|| बहुरे । अमरपुर जाँ कै अरी हेरी सुक्तथाम रे सोय ॥ || ` 
| विकट घाट वा ठोरकोरी अरीदेली शठ नहि पवेप॑थ।यरुमुख ||. 
| जानी जादि ह हरिसों सम्मुख संत ॥ अययुण मत पचे नदीं |. 
| री अरी हेरी छे ऋतु हां नाहि । रवि शशि दो हां नद |` 
| नहा धूप नह छाहि ॥ अवेधि नदी. काया नदा र-अर्‌ |` 
॥ हेली कलह कटेश न काल । संशय शोक नं पाह्य. नहि | 
| मायाको जा ॥ गुरु शुकदेव द्या करर अरी देरी चरणः | 
|| दास रहे देश । षिन सतुं निं पादह जो नानाकर भेष ॥ ||. 
| हेरा ॥ हि उगकर देख हे ब्रह्म अनादि अह्प है ॥ ||. 
|| आदि नदी अन्तो नीरे ऽरेहेका आद सनातन एक नहि षोला |` 
॥ कारा नीरे हेला इरा पीत निं रार । तीनों गुणसे हे |` 
| पर नही परप नटि बा ॥ स्तर. छेदि सके नर अरे देखा ||. 
. || पावक स॒के न जारि । नीर भिजोय सके तरीं ताहि त .व्यापे |. 
|| बारे ॥ रख जहा नहिं सिचि सके रे रे देखा राई ना दः ` 
|| राय । चप्‌ जहा नहि चदि सके सके: नदी कोई: 
«|| पाय ॥ नरी इर निकटौ नहीं रे अरे देखा नदीं प्रगट |: 


५.१५ ह 


॥ नाः भूप । गुरु केरपास पाह्य्‌ खन्द्र बतं अनप ॥ दै || 
| अड कि अर नदी र अरे हा हे. अवार. नि बोल । देश | 
| कालसो रहित ह ओर कहा कह खोक ॥ नेषा था सोर आ- || 
| न रै २अरे देखा नया एराना नादि जास यह .जग है भरो ||. 
, || जग वाहीक माहं ॥ शक्ति घनी लीला घनी रे उरे देखा घने ||. 


|| नाम बहप  जयदेवासे बहुत दै इन्द्रस बहुभूप॥ चन्दर घने | 









शब्द्वणेन । (३८१ 
द 
सूरज सर्‌ अरे देका धने पिण्ड ऋह्मण्ड । सव ङ आपति || 
है रो निम अचर अखण्ड ॥ जनक दियो | 
र अरं हेला उन मोको कंषिदीन । दर्श मयो चरणदासको || 
सदा र| खवीन॥१॥अचरज अलख अपार हेरा वाकी गति | 
नरि पाह्य । बहुनिखेदं जोपे करे रे अरे देका तो जवा || 
हार ॥ वाणी थकिं बुधिहू थकैरं अरे हेखा अनमय थक्रि थक | 
जाय । ब्रह्मादिक सनकादिक नारदं थि गुण गाय ॥ देद्‌ || 
थके अर ्यापदूरे अरे देका ज्ञानी थके अरः ज्ञान । शंकर- || 
से योगी थके कारि करि निमंर ध्यान ॥ बृहतक कथि क- || 
थिदी गये रे अरे हेखां नेकं न निबरी बच । वाचक ज्ञानी || 
कत दै हमने पायो सच ॥ पांघौ इन्दियनसों सैर अरे | 
हेला ताको सावि न मानि। जो जो इनस देसिये तिनकौ || 
निश्वय डानि ॥ गुरु शुकदेव सुनावरर.अरे देका समञ्च चर- | 
णहीदास्त । अपनेही परकाशमें आप रदा परकास ॥२॥ | 
राग हिंडोलना ॥ इ्ूलत युरुषुखसंत अर्ख दिंडोलने ॥ | 
नाभि श्रुकुरीसम रोपे सोहं डोरी छाय । सुरति पटरी वेटि || 
सजनी क्षण भव क्षण जाय ॥ मन मनसा दोड रगे श्रूटन || 
धारणा ले संग । ध्यान शके देत सजनी भरो खगौ र ॥ || 
स॒सिसदेटी सिभिटि आई पींग पगन नेह । बद आरन सब 
मिगोईं सथन वसे मेह ॥ चार वणी सड़गावं महा र्गीली || 
नार । सुक्तिचारो माठिनी जर यहि गदि ठा दार ॥ नण || 
बकुला उड्‌न छागे देसि बाद छे । संग्‌ पिके सदश्ूे || 
ताते कगे नं भे ॥ चरणदासको नित शरव इ श्रं स॒क- || 
देव । शिव सनकादिक नाद शटँ करि करि य॒रकी सेव ॥ || 
। | 
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| छीन छसो मयो । पांच पचीसौ घरि मोह -मदते द्यो ॥ | ` 
| कैसे यह इखजाय कि ` पूछन को चहयो । तष पूरणं गण- ||. 
|| वन्त वेद सतर मिस्य ॥ करगहि कियो विचार कंय | 

| समञ्चायके । नो कषु तैर शेग सी देहं बतायके ॥. महपाप.| ` 
| फी ताप चदी तोदं धायकै । संशयंको ` सनिपात मित्य दे |: 
| जायके ॥ विषय ` विषम ज्वर स्रो च दिये समायकै । त- ||. 
| ष्णाकी बहु प्यास रदी मन मायके ॥ सतसंगतिकों पष | ` 
| कबं नाहीं कियो । इन्द्रिनके रस रोग बिगर सबही गयो ॥ ||: 


|| ताते गई ॥ काम क्रोधकोः कुष सकर . ततु छाय ।-शेकं || ` 






|  :. . अंथस्वेखग्‌॥ ~. | 
॥ राग मंगल ॥ मन रोगी भयो पिग्‌ फ उद्धे विकारा । | 


| दाटी ष्या अपार लोभे सारसो ॥ कम्मे मरोँ सतिरीन्‌ |. 


| ङुसंगतसंग संमहणी जियमादी मई । ममताकों मक बो भूल ||. 


शुखकां म कलेजे मायके ॥ माया पवन श्चकोरसा सूजन: 
बहुत हे । अयगुणके अथदोष्‌ बात वहं को कै ॥.चिन्तारी | 
क चस उ. दिन रातह । अति.निन्दासे नीद गई ता सा-|| 
। ॥ शाश गुमान पिरय दरद्‌ हिसा घनो । कक क- ||: 
सपना भसं रहतो उनमनो । ओरौ बडी उपाधि बटे तेर | 
ददम । भाजि.रघ्यो हे शरीरं पसेव सनेहे म. ॥ “इन रोगनकी |. 
ओषध देहु सनायके ।. मित्र भित्र मे कटो तोहि ससुञ्चायके ॥ |. 
कम्पं करेजवा तोडकं सत्य गिोयरे । जतदी की अनवाः 
यन्‌ आनि मिरोयदे ॥ चित्त चिता न्याय पीत पीपर भटी 1 ||. 
नेम नोन्‌ सेधेकी नीकीसी डली ॥ हितके वतन माह तिन |. 
भिजोयके । परमपमेमभ.जल तामे डारि समोयदे ॥ शीरं शि- | 
रपर पसो छानि.उमगसो 1 .पीवतदी सब रोग नरगं ४ र 


भनु, 
॥ ८ 


शब्दवणेन । (३८३ ) 


गसं ॥ शुद्ध सुदशंन द्ूरण दैगो स्वादय । तके पये 
| जाय जगृतकी व्याधरी ॥ द्या क्षमा सन्तोष यदी मानन द। 
| दय अधिक आनंद्‌ ततव पदको क ॥ गुरु शुकदेव षतावे 
| आप सार ह । चरणदास जो साय क्ट कोई ना र ॥ 
|. राग धनाश्री ॥ मनम दीरष भये विकारा । सतगुरु साहब 
| षेद मिटे बियु कटे न रोग अपारा ॥ उयटुणके अदोष पृगो है 
| काम्‌ कोष ज्वर जारा । तृष्णा बाघ उटी उर अन्तर डोखत 
| द्रारहि द्वारा ॥ विषयवासना पित कफ रगो इन्दिनके 
| सुख सारा । सप्संगति रस्‌ कखा छागे करत न अगीकारा ॥ 
| सतपुरुषनको कडा न माने शील क्षमा नहिं धारा ! रसना 
| स्वाद्‌ तजौ नहिं मूरख आपनपो न संभारा ॥ चरणदास 
| सुकदेव मिरे जब ओषधक्ञान विचारा । तनमनको सब रोग 
| मिटायो आवागमन निवारा ॥ 
| राग केदार-भाई रे विषमज्वर जग व्याधि । शृ हमरो 

दई ओषध खाय रहनी साधि ॥ शुद्ध इरण ह सदरशन 
निब कसि मोहिं दीन 1 खात तन के कष्ट नाशं रोग मन 
|| हे क्षीण ॥ क्ञन योगर भक्ति रिफला धारणा नेपाल । रहे 
| सतसंगति भवनम आश रगे न भ्याङ ॥ कनक कामिनि 
पथ बतायो भूरि कर न॒ अहार । अति अजीरण होत . इनते 
| वद्त विकट विकार ॥ चरणदास शुकदेव कहिया ओषधी 
| निज सोय । विषम वेदन हेय भारी जादि क्षण्‌ म सोय ॥ 
| गीत्‌ सावनफे गावनेका ॥ सखी सजनी है तेरो पिया 
, | तेरे पास । अरी बोरी इत उत भटकी क्यों फिर जौ ससी स- 

|| जनी हे सुरति निरति कर देख ॥ अरी बोधे अपनं महल रग्‌ 

मानिये जी सखी सजनी हे मान अहं सब खोय । री बोरी 
य 










(३८४) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 


यय 

 यहयौवन धिर ना र जौ ससी सजनी हे बाम सन्युखरीय॥ 

' अरी बोरी प्छिडी अरु सब सोयं जी ॥ सखी सजन। हे 
पिया पिरत को री साज  अरी बोरी न्हाय रिगार बना- 
श्ये जी सखी सजनी हे वितचौकी धराय ॥ अर बोरी ना- 
य॒न सुमति बोरे जी । ससी सजनी ह सचरवा अथि ज- 
राव्‌ ॥ अरी बोरी नीर गरम करि न्दाहये जी सखी सजनी दै 

यग्‌ उबटनो रगाव । अरी बोरी कर्मक मैक उतारियेजी 

सखी सजनी हे करणी केरी बहाव ॥ अर बोरी बेणी युक्ते 
गुधश्यिजी सखी सजनी ह गुरुके चरण चित रषि । अर 
बोरी सतसंगति पगकागियिजी ॥ सखी सजनी छाज सिंदूर 
निका \ अरी बोरी खोलि शृगार बनादयेजी सखी सजनी 
हे नवधा भषण धूर्‌ ॥ अरौ बोरी जास परिया रिला्येजी। 
सखी सजनी है भ्रीति को काजल ओन्‌ ॥ अरी बोरी प्रेम 
की मांगसंवारि येजी । सखी सजनी ३ बुधि वेसर सनि- 

के । अरी बोरी पान विचारि चबादये जी ससी सजनी द- 

, याक मेहदी लगाव ॥ अरी बोरी सारो रग न उतरेनी सः 
सी सजनी हे धीरज शूनारे खार 1 अरी गौरी नख शिख 
शीर शगार जी सखी सननी ह काम कोध तजि 

कोभ ॥ अरी बोरी मोह पीदरसों जिन करोजी सखी सजनी 
रे पाच सदर सा्‌ । उरी बोरी इनको संग्‌ न्‌ ीनियेजी 
ससी सजनी ह चालो पियाके रे पास ॥ अरी बौर सुखमन | 
बाट सोहावनी जौ सखी सजनी ३ गगनमण्डरु पगधार ॥ 
अरी बोरी पीय ॥ इख सब हरं ससी सजनी हे निरथं 

सज्‌ बिव । अरी हिङि मि कै रग मानिये जी सखी स- 

जनी टे पायेगी अटल सुहाग । अरी बोरी अजर अमर धर 


~---------- ~~~ 


शब्दवणेन । ` (३८९) 








निर्मरेजी (9 ्‌ (= ह द 
निमलेनी । सखी सजनी ३ गुर शुकदेव अशीश्‌ अरी बोरी || 
चरणदास मनसा फल जा ॥ १ ॥ भागीसाथन ह इह बरी | 
मतशचू ॥ अरी देटी भमं भरमि या देशकौजी मागीसाथनदे। | 
बदला माय कोरीरूप अर दी मति शुदं नित तित || 
प्रजी भागीसाथनहे ॥ कमं वृक्षकी वेटी अरी दैडी वारीफर || 
गि विष भरेजी भागीसाथन्‌ह । दुमेति दरी हरी एव अ || 
हेरी छलक पूरे एल है जी मागीसाधनहे ॥ यण बोरुत || 
मोर मरी हेरी दम्भ कपट बला पिरिजी भागी साथनहे। | 
पापु ुण्य दोउ सुम्भ अरी दरी नाक स्वगं श्चोय रुगेजौ | 
भागिसाथने ॥ मेँ मेरी वैधी डर अरी हेरी ठष्णा परी || 
जित धरीजी भागीसाथ नहे । शरूलत चावहि चाव अरीदैटी | 
नरनारी सब इ्ुरखूईनी भागीसाथनहे ॥ तपसी योगी गये ञ्ल | 
अरी हेरी फङ चाइत अर कामनाजी भागीषाथनरे। आशा || 
रवत्‌ नारि अरी हेरी पांच प्रचीस मिकि गानी भागी- || 
साथनहे ॥ या जगमे एेसी ल अरी रेटी चरणदासं अरत । 
बचेजी भागीपायनहे । इत तजि उत कोरी चार अरी हली || 
अमर नगर शहुकदेवकेजी ॥ २॥ 
राग बखा ॥ साधोरी संगत मर्वे इलंम पर्येरीनजी | 
तनमन चि भौराजी। जी मने सार्धरी संगत ॒भर्वरा || 
प्यारीही छागे । आदि अनादी मर्वे कौने कलाव अपने 
सद्वरुजी संतोष भर्वेराजी ॥ जी माने, नरक निब्‌रण सत्‌ । 
गरु प्यारोही लागे । आपसकी चचा भर्वरा कोने सनव | 
अपने यह भाई ज संतोष मर्वशजी । जी माने श॒स्का तो | 
छोना मई या प्यारोदी लागे ॥ आछे आटे क्षण , भरवरा / 
कौन जलवे अपने रदनीजी सन्तोष मर्वराजां ॥ ज। मान || 
(नं 
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{३८६} श्रीस्वामिचरणदासजीकत । क 
| कर्मं घुट रहनी प्यारीदी ले । जहे जे प्रचा भवर 
- | कते दिवे अपनी युक्षिली सन्तोष भर्वराजी ॥ जी - मनि 
काया जीतावन करणी प्या्यदी खमे \ आरी आ वणी 
सर्वर कौने उठते अपने अममे जी सन्तोष मर्वेरानी ॥ जी|| 
| मानै बुधिकी तौ संजन्‌ अनम प्यारीदी कमे 1 चरणदास्‌ | 

को तुरिया सर्वैर कोने क्स ॥ अपने ` शुकदेवजी. सन्तोषं 

| भर्वराजी। जीमाने सिरका तो छत्तर शक्देवं` प्या- 
| राही रागे ॥ | | 

` | राग बिरावङ ॥ अजब फएकौरी साहवी भागनसों पये । 
त्रम लगा जगदीशका कषु ओर न चदिये ॥ राव. कको 
(सम गिनि कहु आशा नाहीं । आपहर सिरे अपनेदी॥ 

| मारी ॥ दैर प्रीति उनकं नरी नाह बाद विदादा ! रूठेसे जगम 

| रं सने अनदद्‌ नादा ॥ जो बोले तौ इरि कथा नहिं मौनेयाः 

| सं ! मिथ्या करवा दुवेचन्‌ कबहु नहिं भाखे ॥ जीव दया अः 

` ( श्शीरता नखाशैखसों धरे । प्च. चके वश करं मनसो 
नाद हारं ॥ इख सुख दोनकि प्रे आर्तिद दरश । जहां | 

॥ जायं अस्थल करं माया पदन न॒ जवै ॥ हरिजन ..इरिकि 

[| लड कोड रहे न भवा । शुकदेव कदी ` चरणदाससो करि 

॥ तिनको सेवा ॥ १ ॥ पसर. दरेशदही जगको विसरति! 

ईमान सुबरी. साचसो. सोई व्कसा जवै ।॥ जन जर. ओरं 
 ( जमीनक दिलमे नहि रुषे । पिक फकीरीको बुरा वह जिकः॥ 
(| सुटयि \ फेफाकेका गुण यदी राजक.करे याद्‌ कोर केनायत्‌ ( 
|| संख घना. आनन्द्‌.अगाधा ॥ रेप्याजत बलवान दरिको अपं |: 





शब्द्वर्णन । ` ( ३८७) 


|| नावे । आषिरको दीदारदी निश्वय करि पतै ॥ | 
|| घारे रदे रहे सब सों नीचा शुकदेव कदी चरणदाससों पावै 
॥| पद्‌ उचा ॥ २॥ वह वैरागी जाये जके रागन दोष। 
| नेषष ह जग म पिरे चाहे सिद न मोक्ष ॥ पांचनको एकै 
| करे आ्नद्हमे ोक। अयगुणते- उपर बसे जहां इषँ न शोक ॥ 
| मन मूडे तन साधक षाधा सष डार। तत्व तिलक माथे दिषे 
| शोमा अपरम्पार ॥ मासा श्वास उसां पकी हिरदय अस्थान्‌। 
| अलस पुरुषस नेदरा बरङदी मृध्ये ध्यान ॥ काम कोप्‌ मोह 
| रोभना यदी नेम अचार । शुकदेव कदी चरणदास सों कँ 
| तरत विचार ॥ ३॥ 
| राग सोर ब बिलावल ॥ जो नर इतके भये न उतफे। 
|| उतको प्रेम भक्ति नहिं उपजी इत नहिं नारी सुतके ॥ धरसों 
निकसि का उन कौन्शँ घर घर मिक्षा मांगी । बाना सिद 
|| चाल भडनकी साधु भये अकि स्वांगी ॥ तन मूडापे मन 
नहि मूडा अनद्‌ चित नहि दीन्हा । इन्द्रि स्वाद्‌ मिरे वि 
षृयनसों बकं वक बक षक कीन्हा ॥ माला करम सुरति 
न हरम यह समिरण कहु केसा । बादर वैष धाते बै 
| अन्तर पैसा पेसा ॥ हिमा अकस कुबुधि नाहं शंडा हिरदय 
सच न आया ! चरणदास्र शुकदेव कहत हँ बाना पिरि 
लजाया॥ 
राग सोर ॥ समञ्च रस कोरक पावे दो । रुषिन.तपन 
बु नक प्यासा रह जवद्य ॥ बहुत मलुष ददत फिर अप्र 
गुरु सेहो । उनको सूह्ञेनही ओरन कं देवेहय ॥ अधरकृ 
थरा मिला नारीको नारी । हाफ केसे होयगा समन 
न्‌ अनारीहो ॥ युष शिष्य दोड एकमे एके व्यवदारादी । गये 














(३८८) ८ श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 


 भरोषे दषिकै वे नरकं मद्चारादीः॥ शुकदेव कद चरणदासं 
¦ सों का मत कूराही । ज्ञानसुक्ति जव पाड्य मिले सुदं 








 पुराहो ॥ २७९॥ .. | 

राग जैनैवन्ती ॥ गुरुषिन, ज्ञान नादीं तिमिर नशे! 
भाई भरमत, पिरे छोई जक ओरं पादन सो. बातनंी 
ञ्चे कोई तिनको वहुधावे ॥ देवी ओर दवपएूमे जहां कना 
सनै. फर फेरि जावे दूने तहां नही पाव ॥ वेदकको भेद 
ठनि ज्योतिष विचार जाने कषटकी ` फदी नाह . माने कर 
| मभाव ॥ भूत टोना कादृसेवे प्रुकां नःनामलेवे भक्तिमं न 
 । चितदेवे गुण न्दिगवि । श्रीञ्चकेदेव्‌. कहे चरणदास 'दोयरहे 
सोहं युक्तिथाम रुहे आपा जो उघ्वै ॥ ह 

राग गोरी ॥ सब जगमम भुना एेसे उर .पृछसों 
उट र्वष्यो ज्यो ड़ चारहै जेसे ॥ खरका . शोक भस 
. -कृकुरकी देखादेखी चाली । तेस कटु जाहिर भरो सेद्‌ 
` . |मेशानी काटी ॥ गर्वेभूमि या हितकर ` धवे जाय वदी-. 
दरे । सदो सुरवर इष्ट धरत रोग . छोगाईं बोरे ॥.रासेः 
भूव वान्‌ ` गदम्‌ को, उनको ल्याय. जिगर । टेढ. चर्मारन 
को शिरनवं ॐची जोति काये ॥ दूध: पत पाथसो मागं 
जाके यख. नदि नासां । रुपसी पपड़ी..देरं करतहै वंद नहि 
खवे मासा ॥ वके आगे बकरा मार.ताहि नत्या जानै 1. 
ठे .रोहू माथेसों क -एसे मट्‌ अयानै ॥ फे कि: हरेः 
भाखकं जियावो.बड़ी `आयुबर,  दीजे \ उनके आगे | 
करते .संशुवन दिरदयं सीजै॥.भोये भरडे के पगं 'ठाभै 
स्॒रुसन्तको : निन्दा । चेतनं - को. तनि पान पूजे एसां 
यह. जंग अन्धा ॥ सुत्सगतिकी ओरं न श्चकि भक्ति कस्‌ .। 
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शष्द्वणेन।. ` ` ~ (३८९) 


| सङ्चावे । चरणदास. कदेव कहत. कयो न नरक 
| जावै ॥ १ ॥ अरे ` नर क्या भतनकौ सेवा । हृष्टि न अवै 
|| डस नि बोरे ना खेवा ना देव्‌ ॥ ज्यहि कारण षी ज्योति 
| जलवे वह्‌ पकवान बना । सो खर तू अधिकं चावस ||. 
| वर स्वपर नहिं व ॥ राति जगा मोपा ग इटे मूड ह 
|| छाव । दुब सहित तोहि पेर पराव मिथ्या वचन सुना ॥ 
| ताह मरो जन्मा वं जीवत मरत न साथा। वृडमागन 
|| नर ददी पारं सोव अपने हाथा ॥ चारि वरणमे मेली बुषिका 
|| उंच नीच फिन होई । जो को शटी आशाराखे अगत जायगा | 
| सोई ॥ ताति सत विश्वास रेकगहु मकिकरौ हरि केरी । 
|| चरणदास शुकदेव कहत होय सुक्तिगति तेरी ॥ २ ॥ . 

| . राग बिरावर ॥ सब सुखदायक हार मूरख नरहिजाने । 
| मने धरि धारि कामना ओरनको मानै ॥ येजी जो चाह 
| सन्तानको जप रारबिहारी । सुन्दर बालक दोर्िगे घरक 
|| उजियारी ॥ जो चाहे त्रु धनघना सेव कृष्ण शरारी । सखि 
| स॒दामाकौ सुनो द्इ विभव अपार ॥ जगत वड़ाई जो चै 
|| सुमिरो यदुनाथ । नीच बहुतं उंचेभये जगनायो माथा ॥ जो || 
|| सिषह वोह चदे करिदारि हिय ध्याना। सिद्धि परापत शोषिगी 
चि है परमाना ॥ चरणदास इवच भजिरे भगवाना । || 







|| कद शरु शुकदेषजी होय्‌ सक्त निदाना ॥. = ` .. 
|| राम्‌ विहागरा ॥ साधो निन्दक्‌ भित्र हमारा । निन्दकका 
| निकटेदीराखों होन न दें न्यारा ॥ पे निन्दुकरारं अध || 
|| धवि इश पिरे विकारा । जैसे सोना तापि अभि 
निम करे सोनार ॥ घन ` अहर्न कीरा निषदे कौमत 
| लसहनारा ॥ रेसे याचत दुष्सन्तको करन जगत उनेयार ॥ || 











` (३९०) ` :. . श्रीसवामिचरणदासजीकृतः। 



























| योग यज्ञ जप्‌ पाप कटनहितः करे सकल संसारा.“ षिन 6 
| करणी सस कम्पं करे सब मेरे निन्दक प्यारा ॥ रुसी रही | . 
` || निन्दक्‌ जगमाहीं रोग न दो तद्ुसास। हमरी निन्दा केः |: 
| वाखा भव्‌ उतरे जर पारा ॥ निन्दककं चरणोको । 
| माषो बारम्बार । चरणदास करे सुनिया साधा निन्दक्‌ ||; 
| साघकमारा ॥ ` 1: 
| राग साग ॥ अरे नर कहाकियो तुमज्ञान । गह न हिसा |: 
| इुषुषे बड़ाई राग. देष आन ॥ प्रसुताईक क्षण्‌ षण | ` 
॥ दरे प्रथुको ना क्षणएकं । अन्तरभोग्‌ . जगतके प्यार बाहर |. 
| साधृवेष ॥ जेते संद गउतन धारो कपरष्प प्रगरायो +| ` 
॥ धोखाखाय पञ्च निकसो पजतिाहि चलयो. ॥ सुन्द्रशूप |: 
| महाबगलेको एकं दंग जल ध्यानं । मनमे आशा. मीन ` 
|| गदनकी कहा भिरे भगवान्‌ ॥ रुर शुकदेव बतायो मकरो |. 
|| मीतर बादर शुद्धि । चरणदासर बाह हरिजन जानो ताकी ||: 
|| ३ अ्ह्म उुदि ॥ ९ |. 
॥ राग केदार ॥ छे सब कनक कामिनिं रूप । सुर. अघर 
| अर यक्ष गंधव इन्द्र आङ्कि भप ॥ साविवी वश कियो त्मा 
| पारवती त्रिुरारि । लीला कारण 'रक्षमी संग. दरि - चयि | 
॥| अवतार ॥ रावणसेमति बली मारे मोत्‌. जिन वश कन्‌ | 
` || पु नरनक क़ चवे एतो अति. आधीन ॥ हप रसम दे |: 
| पतूरा माह फी उर । तपे कि -पूजीं . ठीनि क ` कियो ||: 
“ || गाकषि को स्वार #॥ माया उगिनीरगे सबही षचे `य |: 
` || शुकंदवे । रणनिता कोड उबरो करिदांस च्रणन सेष्‌॥ 
| रग सोरदं ॥ साधो. होनहारकी " बात । होत, सोई जो | 
` ` ॥ दीनदारदे कपे मेदी जातं ॥ कोरि सयानप्‌ बहुविधि 
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शब्द्वर्णन । ` (३९१) 





बहुत तके इशलत । हानहारने उरी कीन्ह जल्पे | 
आग लगात ॥ जां कषु हीय हीतव्यता. मोंड़ी जेसी ' उपज 
दुद । दानहार हिरदय उख बोठे षिसरि जाय सब शुदि ॥ | 
गुर्‌ शुकदेव दयासां हानी धारि लड मन मारि । चरणदाक 
शोचे दुख उपने समक्चेषों दख .जाि॥ । 
| राग सीढना॥ टक रग महल्म आवक नि्ुंण सेन | 

विदो । जह पवन गवन नाहं दीय जहां जाय सुरति बसी ॥ | 
|| जई अयण बिन निवण जह नहि शूर शशी । जर हिलि | 
| मिरिकि सुखमान इकतिकी होय ॥ जरह पिय प्यारी मिरि || 
|| एक कि आशा दईं नशी । जह चरणदास्‌ गठतान कि || 
| शोभा अधिक रपी ॥ १ ॥ सुच सुरत रेगीखी है क हरिस्‌ | 
|| यार करौ । जब टै विध विकार कि भव जक तुत तरो ॥ | 
तुम अयण छै षिसारि गगनम ध्यान धरो । रस अत्‌ || 
| पीवो ३ कि विषया सकर हर्‌ ॥ कृरं शीर संतोष शगार || 

कषमाकीं भांग भरो । अब पांच तजि गवार अमर घर पुरुष | 
ब्रो ॥ कँ चरणदासि युर दैवि पियाके पर्वे परो ॥२॥ जिद्‌ || 
| आतम बिसर हे परषको भूलि रदी । जब पिय बिसरा | 
|| हे जने जन बह गही ॥ तं छान्‌ गवाह हं किं पाचन पकड || 
| कई । तेरे तीन लगे ल्गवार परी संग म्‌ई ॥ ततो जन्म ज- | 
| न्म रहि चकि कि यमकी मार सरी । कहं चरणदास बिन | 
|| छारकिं भवं जर जात ब्दी ॥ ३॥ टके निगुण श्छासों कि 

तेह ल्गावरी । जाको अजर अमरे देश महर बेगम परय ॥ | 
जहौ सदा सोरागिनि होय पिया सीं मिलि रहय \ जई आः || 
वागमन न दोय क्ति चेशं तेरी ॥ कँ चरणदास युर मिष || 
| सोई हां रहु बोरी । तब सुखसागरफे बीच ककरी है रहुरी ॥ 
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. (रेष) . ` श्री्वारमिचरणदासजीकृत। ', ध 
` ॥} ९ ॥ तू सुन है ठंगर बोरी । तू पचो धेरि पचीस धेरै 
[| विषय वासना की है केरी बारी बारी दौरी। ते पिय भूरी बोः |` 
` | रसी एरी अग अंग. के. समं परली माया खदेर ॥| . 
तँ काम फोधसों तेह ठगायो मनमाताःसब जग भमायो |. 
|| मोह यार पकर । चरणदास शुकदेव कतव मियुण चलाः 
॥ तोटि मिरवं जो टकचेतन हेरी ॥५॥ पर आशा इसदाई! |" 
॥ जन धारजसो पति रतिया अङ बा महि यार्‌ 


क = न [न के 


गाद कोषस परीति रुगाई ॥ जिन -जतसतदेदर सों सष ||. 
॥ मोड़] दयां बिन सों नातातोड़ा सुमति सोश्च षिसुराई ।जों 
॥ धम पितकरे घरसों टी क्षमा मायसीं योद. रूी मति 


कन 


| परोतिनि पाई ॥ सन्तोष चचाफो कहा न माना चची दीनता 
| सों रिसठाना माया मधि बौराई। चरणदास्‌ क जब्‌ निजपति' 
॥ रपावे श्रीञ्चुकेदेव शरण तू अवि शीर शगार बनाई ॥ &'॥ 
| राग सीहना ॥ टक दशेन दे हार प्यारे । बिन देखे . मोहि 
| कृरु न प्रति यहं देहं जरति ₹ ग्याुर प्राण हमारे ॥ तेरी 
भोँह मटक ओर प्रेम लटक दियं अरंकी नन्दक तेरी, 
छुद्र सुरति मोहनि मूरति नैना अति मतवा ॥ तुम सो को 
छेला सद्‌ नवेला -अल्वेला शकारे 1 मह्‌ चरणदीषा तुमः 
सुखरासां आशा पुरो आरे ॥१॥ कश बाजतःकरत गुमनि 


सुरलिया रग भरी । तें मोह मोहन चेलक बो इृष्णदारी ॥: 
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. ` [सुन बम्‌ सता बड माग तनकमी वन. सक्या । कष्ठ रोना 

. | कन्दो है विचित्र सुब खरी॥ निशिवासर र्गी रै पिया: 
के अधर धरी। ब्र सगरो दियो नचायं हाथ मखी ससी ः॥. 

। तेरो तान मधुर सुरं हे व्रषावत्‌ प्रम्‌ भरी । सुनके धुन ऋषिः 
| यनि देव मेश समाधि ' टी ॥ `चरणदासभई ससि. तदी 





शब्द्वर्णन । (३९३) 


| शुकदेव बरी ॥२॥ तुम देखो हरिकी टीला साधौ कहन सुनन 
गम्‌ ना । वहं आप सुकल विस्तारे अर आपके प्रि- 
| पारं जव चदे तब मारया जगम धूम मचाई ॥ वड अद्धत | 
| कतुक लाव करको राज्य दिकवे . शाको क करव यह || 
| गते किनहुं न पाई । षह अचरज खेर मचा पाप पुण्ये | 
| न्याव काव आप्‌ देखे ओर दिखवि इक इक सों देह भिराई॥ | 
|| जब पाप बढनको अवि हरि आपदि धोय व्हावे दु्टनको || 
| मारि भगवि सन्तनकी करे सहाई । चरणदास कहे जो चाहो || 
| शक्देव शरण अब आवो ठम साई सों ठवरागो वै देहं इ | 
| समिटाई ॥ ३॥ तरी क्षण क्षण्‌ छीजत आघ समन्न अजहू | 
|| भाई । दिनदोका जीवन जानि छट दे गुमराई॥ सुन मूरख || 
| नर अज्ञान चेत्‌ क्या कयो नाही ॥ कहा एूखा पिरत गवर | 
| जगत इटि माहीं ॥ कियो काम कध सौं नेह गरी है अक- || 
| डाई। मतवारा मायामाहिं करत रै डिका त | 
| कोई नादिं गदे जव यम्‌ बां । एकदेव चेत तोहि त्यागदे | 
| मचला ॥ चरणदास कै मज शम यदी है सुखदाई ॥ ४ ॥ || 
। अथ वसन्तदौरोभारम्भ । _ ॥ 
| राग बसंत ॥ एसे कृष्ण कुवेर खेत वसन्त । जाको सर || 
| नर सुनि पावत न अन्त्‌ ॥ संग लिये बु ग्बाल बाल । अर्‌ 
|| कैटनमं मरिमारि लाल ॥ सब षर्तर परिरं खाक्लार । | 
|| गर सोऽत सुन्दर गंजमाल ॥ कोड ताक बजावृत है स्दग । 
| को टो तब्रूरा बीण चंग ॥ कोड उफ साब मोहर शुचग। 
को गावत स्वर दै दै उमंग ॥ जवः आई राधिका ससिन्‌ | 
साथ । गरि छि तवहीं गोपिनाथ ॥ कोऽ केशर गागर 
स्यि हथ । काहू बैदी दईं इरिलके माथ ॥ इक काजर ननन 
न 















३९९) श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 














| अजो आय । यख चोवा चदन अबीर खाय ॥ नीकबर प्रभु 
॥ को दियो ओढाय । सिं करत परस्पर मनकेमाय ॥ यदं 
|| कौतुक अज ष्टो अपार \ मि नाचत कदत गोपी मवार ॥ 
|| लसि मोर रदी बहुदेव नारि । एसो अद्भुत अचरज स्स 
|| बिहारि ॥ यह सुख अब केपि कदो जाय ।सनकाद्कि नार्‌ 
(रर लोभाय ॥ शुकदेव युहूनं दियो देखाय्‌ । चरणदाप् ध्यान 
. | मे रहो समायं ॥ १ ॥ एसे पाखघ्म खलत वसत । कष 
॥| एक कृषं अनत ॥ जैसे हाट एक्‌ भूषण अनेकं । व्रण व्रणके 
धरत वेष ॥ टे गहना ग्नो जाय । पिर चारै तो फर 
| पनाय ॥ आपदि विष्णु ब्हा मेश । आपि धरती पहि 
| शेश ॥ आपह सुरलरषनिहिं जान । आपधसत अवतार आन॥ | 
| आपहि रावण आपृहिराम । आपहि कंसा आपरि श्याम ॥ 
|| आपनको चि मरे आप! आप अपनको जापतजाप ॥ 
| चरणदास इक्‌ की साया देख । इरि कदियतहे तेरे भेख ॥ 
` || शुकदेव द्या ते पायो मेव । ताते आप अपन की रगो 
|| सेव ॥२॥ वह वसंते वह वसंत कोई विर पावे वह्‌ वसंत । 
|| जाकी अद्धत रीखाग अनन्त ॥ जरह ्चिरमिरश्चिकमिर्दै | 
॥ अपार । जह मोती बरे निराधार ॥ जह एूर्नकी र्गी 
| फोहर । जह अनददं बाजे बहुपरकार ॥ जद तारखबाने षिना 
| राथ । जहं शख पखावन एकसाथ ॥ जह बिन पगु शी ||. 
|| यकर । जई बिन भख सुररी घनाघोर ॥ अर्है.अचरज बाजे 
| ओर ओर । ज चन्द्‌ सुर नरं सञ्च भोर ॥ जह अमृतः|| 
| दख काम घेतु । जर मान ध नहिं मोह मेन्‌ ॥ जर पाच 
` इन्द्र एक रूप) जई थक्रित्‌ भये हे मनुषभरप ॥ शुकदेव. || 
। षता एसोखेर । चरणदास करो क्योन वासो मेक ॥ ३ ॥| 
माम 
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शब्द्वेणंन । (३९६) 













खलो राम नाम ठे वसत । मक्षि करौ मिलि साधुसत॥ | 
भात पता सुत दारा जान । सब स्वारथके संगी पिन ॥ तोरि | 
|| जन्मत सबहिन धरो आय । तँ आप अपनपौ दिय वधाय ॥ | 
|| श्वास निकसि रहिजाय देह । सब कुटुब संघाती भरोगेह॥ जब 
|| सबही मिलिके तजे नेद । क वेगि निकास रदी सेह ॥ करै | 
| खाट बिष्योना बो निकास । अर जारि देह सुखरे इतास ॥ | 
| एसे श्रू संगकी कोन आप्त । ताते हरि भनक तर उसि ॥ 
|| शनसो पगो तजौ हरसो मीत। अपने भेकी न कर्रीचीत ॥ || 
|| शुकदेव क नर अजह चेत । चरणदास तजो क्यो न जग | 
देत ॥ ४ ॥ मेरे सतगुरु खेरत निज वसंत । जाकी महिमा | 
| गावत साधरुसन्त ॥ ज्ञान विवेकके पएरे एर । जहं शाखा | 
| योग अरु भक्ति भर ॥ प्रमलता जर्हरदी शल । सत संगति | 
| सागरकं कूर ॥ जद भं उडत है ज्यो गरारु! अरु चोवा || 
| चरचे निश्चय बाल ॥ शीर क्षमाको बरषैरंग । जहां काम क्रोध- | 
| को मानभग ॥ हारे चचा जत्हं अनत । सुनि युक्त ति सुब || 
|| जीवजंत ॥ आन धम सव जाहि सोय । राम नामकी जने || 
|| होय ॥ जह्य अपने पियको हृदेव । अङ चरण कमलम || 
सुरतिदेव ॥ कहँ चरणडस इख द्रदजादिं । जब भ्रियतम || 
| शुकदेव गै बार ॥५ ॥ खेल नित वसंत खेरा नित वसत । || 
| मिरे साध्ुसंगमें नित वसन्त ॥ ज एल ज एके चारं रग । || 
| भक्ति ज्ञान अर योग अंग ॥ रंग च चथा विराग्‌। विषय || 
|| वासना देहु त्याग ॥ मर्वैर होय रुषे च काय । जवनरुक्त || 
कृ सोय ॥ मय अर भ्रमसब द्रूटि जाय आनद पद्म 
| समाय ॥ चन्दन चर्चा अति सुवास । मकरी हा आसू || 

पास ॥ जिहि सुगन्ध शीतलता हीय । ताप तपन सव ॥६ || 
[्--- 


( ३९६) श्रीस्वामिचरणदासजीक्ृत । 


[=-= 
| सोय॥चरणदास हर्चरण माि। शीश दिये बहु पाप जा ॥ 
| प्रीतम शुकदेव अनंद्‌ । अर काट निवोरे सकल फंद ॥ ६॥ 
|| उह देश अटपटा बिकट पन्थ । कोहं गुरुषख पहुचे हेय ||. 
| सन्त ॥ बडुतचरे मग चाव चाव । ओशनसों कहि जव आव ॥ 
| हमहू पैव तुम्हे दे बसाय । एसो. जान्यो सुलभ ` दाय ॥ 

॥ दहुतक तपसी कष्ट साध। बहुतक पण्डित पोथी लाद ॥ 
| तत चुण्डितकं जटा धारि । चर ओर एवेक जारि जारि ॥ 
|| बहुतक शुण्डित्‌ पूजाया । बहुतक मक्त पिर शाखि ॥ 
| व्हुतक योग पवन्‌ जीति ! हरि मिख्ेकी करै रीति ॥ काय- 
|| र्थाकरे बाट माहि! कटुक अगि चरे जारं ॥ दे कनक || 
|| कामिनीण्ये षरि । सोभी उनके पड़ परि ॥ कोई उनसे | 
दुटकरि आगे जाय । जई ऋद्धि पिद सेवे कमाय ॥ शुकेदेव 
|| कं सब डारि आस । हां प्रमी पैव चरणदास ॥७॥ साधो |` 
| आतम्‌ प्रजा केरे कोय । जोई करे सो सक्ता होय ॥ नेह नग- 
` (| रमं बसं जाय ! मवन संवार हितं र्मगाय ॥ ताम सेवा धरि 
` || धार । आठ पहर फर बार ॥ तन मन्‌ वचन संभार केव । 
, | सन्स देखा अपना देव ॥ दया पुष्प माला बनाव । क्ष- 
॥ मराल चन्दन्‌ चदव ॥ यं दानता हाथ जोर । सचि 
| रगं सनको बोरि ॥ घट घट प्रीतम राख मान । रस मंग 

न होवे सावधान ॥ प्रसप्रता. सोह धूप दीप । शुकदेव करै यों 
रडसनीप ॥ चरण्दासहो संग न छोर । कृष्णसथी रसु 
चह ओर ॥८॥ ` ` ` 
| | ९/२ राग धमार्‌ ॥ मोहन चतुर सुजान मेरे घर हरी 

सरन्‌ आयोदो \ पीत्‌ वसन पियरे आभूषणं पीरो तिरक. 
। वनायोदो ॥ सीरी राकहि लाल गुलाल उड़ावत ग्बाटबाड ॥ 
ना 
















शब्द्व्णेन । , ( ३९७) 











ग्‌ लायो हो । सवके करन कनकं पिचकारी गावत नाचत 
धायोहो॥ससीरी आनि अचानकदिनेभेरे घस चोवा कुपटायो 
द । केशरि मादी बारी अरगजा मोतनपे दरकायोहो ॥ अ 
पने हाथ सर्वोिपानदे शर दिये पदिरायोहो । रीञ्च रि अर्‌ 
मीज भिजाकर उर आनन्द्‌ बदायोहो ॥ सीरी भं बके जाय 
अचानक काजरमेन लगायाहो । ररी गहि पीताम्बर लेक || 
नीखाम्ब्रजोउदायोहो॥ससीरी जालक ब्रह्मादिक तरसे शेप || 
पूर नहि पायोहो । गोपी कर चरणदास ,श्यामकी सो सुख | 
हमे दिखायोहो ॥१॥ साध चको तुम संभारी । जग हेरी मनि 
री है मारी ॥ दम पृखण्ड गहे करभ उफ दूवड्‌ दबकी || 
तारी ॥ अययुण तार तेब्रूरा सजे आशा तृष्णा गति धारी । || 
पाप पुण्य दोड ठे पिचकारी टत बारी बारी ॥ स्म्डखहे | 
कृरि जो नर खेटो ताकी चोर रग कारी । कोम मोई. अ- || 
मिमान भरो है ठे माया गागरी डारी ॥ राजा प्रजा भगी || 
तपसी भीनि र दै संसारी । इडधि गकार डारि खख मीडा || 
काम्‌ कठा पटली मारी ! युग युग खेरतु यों चलि आई || 
कृ! ते नाहीं हारी । जड चेतन दीररूप सव्र एकं कनक || 
। | दूजी नारी ॥ पांच पचीसं छि सग अबला रसि हमि मिलि | 
गावत गारी । चतरो फणा दद टे मूरखका लागी प्याय । || 
चरणदास शुकदेव वताते निेण ज्ञान ग्री न्यारी ॥२॥ , 
होरी राग काफी ॥ ज्ञानरंग्‌ हो ह हो हरी ५. निदरपी || 
बहुरूप धरे है नाना वेष्‌ कोरी ॥ देखन निकी अपन १- || 
याको समञ्च भवनकी पौरी । इद्धि विचार शगार सजो ठ || 
निश्चय माये रोरी ॥ जीवन्त ह्लास बढ़ी ई परगट खेर || 
-मचोरी । सेकत खेत आपन विसरो कभी कौन ठगारी ॥ || 
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` (श्ट) श्रीस्वाभिचरणदासजीडतं । म. 
|| आपा खो समय पाये म नादी निक { चरणदास्‌ःसब्‌ 
|| हरिही हरिर आपरि आप रहो री ॥ उपने कोन कोन ` अब्‌ || 
| विनशे वष रुक्त केहिठर्‌ ५ ` | ४ 
` ॥ हेरी राग धनाश्री ॥साधौुुट समं उठाय दरा सेलिय।ः \ |: 

| वेद पुराण लाज तजि वेरी इन मे ना उरछेये ॥ रिरो || 
| सक्च उतारि चदरिया पयसो रय ब्ध्ये ¦ हप न रेव |` 
॥ सरति सरति ताके बर बलि जदये॥ अचर अजर अविनाशी |. 
| सोई सम्णुख दशन पद्ये । सत ` चेतन्‌ आनन्द संदादी | : 
| निर्भय ताक बजघ्ये ॥ पाप पएण्यकी शका त्यागो : जह |; 
म्योद्न पये \ ओला नीर्‌ विचारो जसे यो आपन. षिषः |: 
| रये ॥ चरणदास्‌ वासना तनिक सागर वृद समये ॥: ` ` || ` 
. | राग सोर ॥ दिलिमिि हेरी खेहि रुडदी बालमाघर |. 

॥| पाह्या । पच सखीं पञचीस सदे( आनंद मगर गाद्या ॥ ||: 
,. || समस्च वञ्चका चवा चरा भमंणरारु `. उड्ाइया । दुई गई. 
| जव इच्छा कैसी सेन सफर वहाय ॥ चरणदोसं वासना ||. 
। तजिकै सागर छहर सम्या # # 
| ` दशं राग सीरः ॥ का खंडे को: दारीया ही बालम || 
 - || नादी भं नही । अबिर गुरा अजा नादी रम नरी गागर |: 
 ॥ नदीं॥ तार सदंग श्् -उफ नहीं. राग नद रागिनि॥ 

|| नह । फाम सहना वा घर नादी कन्थ नरी कामिनि नरी॥ |. 
चरणदास नी तब दारे कह कैसे सबडुछदे ओर ङुछ नदी ॥:॥* 

रोरी रागं धमारि॥ आदुरेष अविगत अविनाशी नाना 
.॥ कौतुकं ..रुवरे ! आपदि आप ओर नहि कोई बहूतक रूप 
पनापर्‌ ॥ आपदि मोदनटारु खार परली आनि बजा: | - 









शब्दवणेन । | ( ३९९) 
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वै । आपहि बरजकी वनिता होकर बनको दरी अवरे ॥ || 
| आपदि गोपी कान्द विराजे आपदि रास रवर । अन्त्‌- | 
| दन होय पिर आपहि पहि दहन धदैरे ॥ आपि | 
| ग्याङ्कल अपं देखन टीला प्रेम षनविरे । परणट हेयं सबन || 
| सुखदेव आपहि रग बद्र ॥ मोर मये जब सेक मचे | 
| आपं अप्‌ रहज्िर ¦ कद्र एक अनेकं कमी हँ विधि || 
| निषे मतिभ्वरे ॥ सतचितआर्नेद श्प सदाह ुकदे- | 
| वहो समुञ्ावेरे । चरणदासहो समक्ष समक्ि करि आपदि | 

आर्नेद्‌ परे ॥ | 
| होरी राग धनाश्री ॥ साधौ बुद्धि विवेक संभार हरी | 
|| सेलियि । सांख्ययोगकी युक्तिसो कीजे नित्यअनित्य विचार । || 
माया सकर निवारि कैर आतम कूप निहार ॥ पांचतक्त्‌ | 
तीनोंषण परगट इनको दोदिन फाग । इकरस सत पदं जानि | 
रेरे ताहो मन पाग ॥ निश्चय चोवा कादयरे भम॑ शलाल | 
उड़ाय । देह कर्मके रंगकीरे गागर दे ठरकाय ॥ जीवन्‌ | 
मुक्तं ज एरुवा पदये गुरूके चरणन कग । जो कोह एसी | 
| हेरी सेर जके उवे माग ॥ चरणदास कँ श्चुफेदेव बताई | 
| हम सरे जाग । प्रियतम प्रियतम जित तित देषो प्रेष 
गयो अश्‌ राग ॥ १ ॥ सखीरी ततमत सग सेलियि रस॒ 
- || होरीहो } निर्य॑ग निन निधौर सरस रस होरी चे ॥ ससीरी | 
शीर शृङ्भार स्वी येरस हेरी हो । इबिधा मानि निवार सुरस 
रस हेरी बो ॥ सखीरी रहनी केसर घोरिये रस हयं ह ॥ | 
बह्रि न रसो षार सरस रस होरी हो । ससीरी सतरुण कारे 
पिचिकारि छे रस्‌ शरी ह । तमरजके भर मार सरस रस 
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(९००) `` . ` शरीस्वामिचरंणदासजीकृत 1 





:|| होरीदो ॥ सखीरी गवै शलाक उड़ाये रस. ररी हं ।.मोह | 
| | डारि सरस. रस हरी हो ॥ ससीरी च्चिर मिल, . 
` | रंग कगाहये रस होरी . हो । चंदन चरच विचार सरसःरस || .. 
होरीरो ॥ ससीरी निश्रर सिद्ध समाये रसं हारी । || ` 
| रिमक्चिम श्षमक एदार सरसं रस दो हो ॥ सखीरी चन्यं ||. 
|| नगरमे वृत्तिये रस हरी दो । अनहद्‌ ञ्जनकं कगार सरस्‌ ||. 
| सस हेरी शे ॥ सखीरौ सेन सुरति सों समचिये रस हारि || . 
| दो । सोहं व्रह्म -लिलार सरस रस दरी दो ॥ सखीरी पांच || ` 
| पचीसो. रर मिले रस दो हो। मंग शब्द्‌ उचार सरसरस |. 
|| दोरी हो ॥ सीरी अलख पुरुप फरवा लह रसं दरी हो । | : 
|| आपाआप षिसार सरसरस होरीरो ॥ चरणदास रमहया रमि |. 
| रहमो रख हरीदो । दरश फाग अपार सरस रस ही हो ॥२॥ |. 
| गर दूती बिना सखी पीव नदेखो जाय । मावेतुम जपतप करि || 
|| देखो मवे तीरथ न्हाय. ॥ पाच ससी पत्वीस.सरेी अति- |. 
|| चातुरं अधिकाय । मोहे अयानी जानिके मेरो बारम ख्यो | .. 
. | दकाय ॥ वेद्‌ एराण सवे जी ढे सुरति स्मृति स धाय ।|॥ . 
|| आन धमं ओर क्रिया कमम दीन्हं मोदिं ममाय ॥ `भटकत |; 
|| मट्कत जन्मे हारी चरण सखी गहे आय \ शुकदेव साख |. 
किरपा कके दीन्द अकुल कुलाय ॥ देखत सबं भम भय || ' 
|| भागं शिर गई बलाय 1 चरणदासं जब प्रीतम . पायो ¦ | 
|| केयं अघायु ॥ ३॥ हरि पौव पादय सखी पूरण मेरे भाग! | 
| सुलसागर आनन्दम मे नित्‌ उरि खेदं फोग ॥ चोवा चन्दमः| 
| प्तरि ससी केशुरिज्ञान घसाय । ष्प्‌. बासुसु जो ह दीनो | 
| तके अंग खगाय ॥ वेरगीके गसं ससी गागर कई भराय 

























. शब्दव्णेन । (४०१) 


न्य मदत जाय कै सखी, पियपर दई दरकोय ॥ मरम 
गुलाब जब करशियो सखी बारम गयो इुराय । सतगुरने 
अञ्नन दियो तब सम्पुख द्रे आय ॥ ताली राह प्रेमी | 
ससी अनददं नाद्‌ बजाय्‌। सवंमयी पिय पायक हम मनै ||, 
मंगर गाय ॥ रमि प्रियतम है गये सखी इई गई सब्‌ || 
भाग । चरणदास शुकदेव दयापर पायो अचर सुहाग ॥ ॥ 
मतो हां सेदंगी जाय जितमेरो पिया बसे। व्याधिरपाधिन 
संशय कोई आनन्दृहि आनेद रुते ॥ नितदी फ़ागन इकरस 
होरी खण्डित कवं न होय । अक्ति पदारथ फएयवा पदे || 
आपा स॒रखसखोय ॥ जिनके रसिया शिव ब्रह्मादिक सेत || 
चावहिचाव । षि युति देवत खेकत निशिदिन कारं करि || 
बूटृतक भाव ॥ भाग्य बडे उनहीके जानो वा पदरगे धाय । 
| ज्ञान ध्यानके रेगमें दषे सोह पर्वे जाय ॥ एरुशुकदेव ब- || 
7६ हमको जवस बाढी प्रीति । च्रणदासद्र अतिरकवय्‌ | 
सुनि सुनि हाक रीति ॥ ९4॥ साधो प्रम नगे माहि हारी | 
होय रदी । जसुं खेरी हमं चित दै आपनहैको सोयरदी॥ || 
बहूतन इल अर्‌ राज गवा रहो न कोर काम । नावि || 
कृभी गावन लाम भूरे तन धन धाम ॥ बहुतनकौ मति र || 
रहि जिनको रगो प्रेम । बहुतनको अपनी सुषि नादी 
कौन करै रेषो नेम ॥ बहुतनको गदरदरी वाणी नैनन नीर || 
हराय । बहुतनको वौरपन रागो हि कट न जाय ॥ | 
प्रेमीकी गति प्रमी जने जाके छागी हीय ! चरणदास उस न || 
|| हनगरकौ शकदेवा कटि सोय ॥६॥ कोई जाने सन्त जान | 
उररे भेदक । धृक्ष चो मारके उपर धरती चम॑ अकासि । | 
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(४०२) श्रीस्वामिचरणदासजीकत । 





[5 क ध 


| नारि पष विपरीत ये ई देखत्‌ अवि हास्‌ ॥ वैर चो श || 
क्के उप्र ईस वहे शीश । सिह चो देवी के उपर शुर 
दीकी गखशीश ॥ नाव ची केवरकफे उपर पुतकी गोदी माय। 
|जो तू मेदी अमर नगो तँ चू अथे पताय ॥ च्रणदासश्य 
| कदेव सहारं अव कहा कारि है काठ । बी उरटि सपमे पैमी 
|| जवं भये निहाल ॥ ७ ॥ 

इति श्रीस्वामीचरणदासकृतशब्दसम्पूर्णम्‌ । 
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भक्तिसागरवणेन । ` (४०३) 
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छष्पय । 
| श्ीम्यासको पुत्र ताको दास कहां । सदारु हरि 
| शरण ओर ना शीश नवारं ॥ सानघ यह चद मोहिं यह 
| बात ददो । माया जाढ संसार तापा वेगि दयावो ॥ अहो 
| श्री्रननाय्‌ विनय सुनि लीनिये। च्रणदासको भक्ति कृपा 
| करि दीजिये ॥ १ ॥ युर हशर गर हैशरीकष यरु राम वतव । 
| गर काट यमाप विपति सष अवै तशवं ॥ युरुदेवनके 
| देव भेव ब्रहनादि लावे । शर भवसागर तार्‌ पार वह लोक 
| वसुं ॥ चरणदास यह जानिके सत्संगति हरिको मजो 1 
| शुकदेव चरण वितकायक सो श्रुखकानि इबिधा तजो ॥२॥ 
|| पग तव होषै शद साधुके मगको ध्यावे । इसत शद्ध तब द्य 
|| दोऽ कर शीश नवावे ॥ सो दध जव होर साधके दशन 
| पावै। रसन शु तव हयँ रमण एवसौ गि ॥ मने चरण- 
| दास सव शुद्ध हो जब चरण परस्‌ गुरुदेवके । वै आतम त्व 
| विचार देखकर दशन अरुख अभेवके ॥३॥ 
| दोहा-इखमेटन सलफेकरन, चरणदास वैषाष ॥ 
दाता ज्ञान विज्ञान के देवै मता अगाष ॥ 

- साध युक नहि बहत दै, द्ध न चाहत साध ॥ 

स्वशकोक नदि वहत दै! जिनका मता अगाध्‌॥ 


( ४०४) श्रीस्वामिचरणदासजीङ्कत । 





चौ °-इडा पिंगला सुखमन धारो । आसन वत्र नागिनी | 
यरो ॥ द्वादश अंक होय मेधि षटचकर्‌ रीजे । जब वाजे || 
अन्‌हदं तुर जहां मन्‌ निज कर दीजे ॥ खेचरी अद्रा धिङकट 
अवे । अग्रतपिये परम सुखपावे ॥ मेरूदण्डको प्राण चर्व । | 
शुन्य शिखर जव नगरी पे ॥ जा नगरीमें चन्द्र न मान । | 
पचे साधू चतुरखजान ॥ जाति पति जर नाम न नाता | 
चैत श्याम पीता न्‌ राता ॥ याग्‌ यज्ञ तय जहां न्‌ दाना । | 
| तीरथ वतत्‌ जह निं न्दाना ॥ किरेया कमं जहां नहि एना । | 
हतर नहिं एकह न एना ॥ जहां न सां योस नहिं राता । | 
एकंत्रह्म अखण्ड विधाता ॥ चरणदास रामकी घाटी । पहुचे || 
गुरुमत शूरा! ओ इद्धि गाद्‌ बहुढाने करणी करे सो एरा॥ | 
छप्य्‌ ॥ षेठि गुफके मध्य योगकौ युक्ति विचारे। आप || 
अकेलो रहे ओ ना मदुष निहारे ॥ चासिषारि नित्करे जाप | 
उकार अराधे । सृषष्मकरे आहार ओगरो पतरो साधे ॥ | 
| आसन पञ्च ठगायकं साधां राखे मेर । गेदीहिये लगाये || 
परक श्चोपकरि देर ॥ | 
दहा-ङुभक आः प्रकारे) तिनमें उत्तम एक ॥ 
केवर कुभकं जानिये; साधे ताहि. विशेख ॥ 
जिङ्यमि तीरथ अगम, तिखेणी जेहि नाम्‌ ॥ 
` न्हाय्‌ याका युक्तिपरः पूरण हो सब काम्‌ ॥ 
रणजीत कदे जहा न्दा्ये, बिकट तीरथ धाम ॥ 
नित्‌ प्ख जहा हतहे, भजनकरो निष्काम ॥ ॥ 
चौ०-जा तीरथको पवन्‌ न रगे । जा तीरथ नन अठरामे॥ | 
जा तारथम रतन अनका । षरे ग॒रुसों मिलमिल रवा ५। 
वा तीरथमे जो कोह न्दा । मवसागरमे बहुरि न अवि ॥ | 
मिस 


अ 






भक्तिसागरबणन । ` (४०५) 


| जरतो न चन्द्र सर नदिं तरे । युगम पष अति मतवार ॥ 
|| जा तीरथका बधा जो नीरं । उन्वर निम॑ल गह भीर ॥ 
| रहना विष्णु नहँ यदेवा । योग किमे लां रेवा ॥ 
|| बारह भात दामिनी दमक । सोन पटीटा उतर मके ॥ 
| रणाजित मीत जहौ वासा कौजै। नित अस्नान महाल रीमे॥ 
| . छप्पय ॥ अमरी बजरी साप्‌ वायुसरने नहिं वे। दवादश 
| अंय॒ठ भाण इरतदे तादि षटवे ॥ मन्‌ गहै नित. अल्प 
| सूतम सो बेटे । एकवार आहार जमाई कनं न सोरु ॥ 
|| बांधे सो जाय द्‌ छीकको अनदद्‌ धुनि अति गाज ! सन 
| च्रणदास शुकदेव ठ घुयोग दति इमि सारं ॥ 
दोहा-मन पवना वश कीनिये; ज्ञान युक्तिसों रोक ॥ 
| सरति बधि मीत धृष, सूले काया लोक्‌ ॥ 
: मन्‌ दरद रहत है प्वेन नामिकं मा६॥ 
इनद्ियरोके .ये स्के, ओर क्ट विधि ना६॥ 
| छप्पय ॥ सू्मकेरे अहार जीति धरणी जबलेई । नीरजीत 
|| जवछेय विन्दं जानि नहि देह ॥ मोर कोम जवतजे अभरिको 
| जीति मिवे । पवन जीति जव छेय्‌ गगनको बाध चछा ॥ 
| अर्‌ इषं शोक समकरि गनै पांच जीत्‌ एकं करे । भन चरणः 
|| दास साधन गहे है प्रकाश कारन सरे ॥ 
| दोदा-गगन मध्य्‌ जो क्रमे, बूज्‌त अनह तूर ॥ 
दलदनारको कमः पटे यर मत र ॥ 
गगनुर्मेडकके कमलम, सतगुरु ध्यान निर । 
चरणदासु शुकदेवपरै, मिट सकल विकार ॥ 
, सहतदलके कमल मे, रूप अगम आपार ॥ 
सोह सोहं जाप सहजैः हेत एकं इनार॥ 









। { ४०६) ` श्रीस्वामिचरणदोसजीङूत । 


 . नतभाव॒परकाश जहां अनदद्‌ धुनि गाजे ॥ सुन्दर छबि अति | 


~. ` गाड ॥ कमरु मध्य जो तस्त है शोभा अपार व्रणू कहा । 


#। 


म 


जोरि पार्यनपर्‌ ॥२॥ मूर कमलम सेलि पिया देखन च ्‌ 


जवन नाह होई । आनि मिले जब चारं मुक्ति कियत है 
म, 








३ 


छ्पय :॥ नो नाईक सच पृवृनरे उपमं दीजे । 
बनर ताला छाय द्वार नोबन्ध _ करीजे ॥ तीनां बन्ध 
गायं अस्थिर अनहदं आराधे । सुरते - निरतेका | 
काम राह चर अगम अगाधै॥. शून्य शिखर चदे | 
हद्‌ जहां जाय आसनकरे। भन चरणदास ताडीकगे सो राम | 
द्रश कलिमल इरे ॥ १॥ चथा पद्‌ निवाण धामबेगमपएुरक- || 
हये \ गुण अतीत जरह सम निरंसिनैनन छख रहिये ॥ अरे | 
हप अखण्ड मण्ड मण्डल बहूषका । जहां कार नहि ज्वाल | 
शन्दं अति उठत _ नेशका ॥ निजं पाख चोरी स्वी तह | 

रिव सहित फेरी केर । भन चरणदास्‌ चारो स॒कति सौ शथ 
ख्ये । उरटि वेद्‌ षरटचक्र जाई सतेसे मिलिये ॥ प्राण | 
अपान्‌ मिरे राई पच्छमकी रजे । बेक नार करि शुद्ध | 
प्राणले तामे दीजे ॥ मेर्‌ दण्ड चटिजांय जब रोक ठोककी | 
गम्‌ परे। भन चरणदास्‌बरू्ण्डमे ब्रहमदशीं दशन करे ॥ ३॥ | 
दोहा-चरणदास यहिविध कदी, चद्ििको आकाश ॥ | 
शाधि साधे साधन अगमः पूरण ब्रह्न विलाश ॥ | 
छष्पय्‌ ॥ दर असस्यको कमलप जह सत्तमिराजे । भ- | 


हस्‌ सत जन आमं गहे । जरह पहुचे कोई शरबीर नीशान जो 
कृं चरणदास उष॒ तर्तप्र आदिपुरुष अद्भत महा॥ १॥ छतर 


रित नित रहत वषर टोरत जई दसा । ज दशन कर| 
शिष्य मिटे यग यगका संसा ॥ आवागमन: ह रहत मरण | 





भक्तिसागरवणन । (४०७) 





सोई ॥ जई अमर कोक टीका अमर फर अनेक तहँ पावई । | 
| मन चरणदास्‌ शुकदेव बल उ चौथापद्‌ इमि गाव ॥२॥ | 
| जहां चन्द्रं नहिं सूर जहां नहिं जगमग तारे। जहां नहीं अय्‌- 
| देव बण माया नहिं ररे ॥ जह बेद नदिं भेद जहाँ नहि 
| योग यज्ञ॒ तप । जह पवन न प्रणि अगि नहिं ज 
॥ गगन अप ॥ अर्‌ जहो रात नहिं दिवस है पाप पण्य नहिं 
| व्याप । आदि अन्त अस मध्ये कहँ च्रणदास ब्रह्न आप्‌ 
| ६॥ २॥ जहो कार्‌ नरिज्वार भम नहिं तिमिर उजारा । जह 
| राग नहि द्वेष जहो नरि कमं अचरा ॥ जहौ काम नहिं 
क्रोध कोम नहिं मोह नरेशा । जहो मि नहि शघ्र॒ जह नि 
| देश विदेशा ॥ अरु चरणदास इक ब्रहदै ओर्‌ न दूना कोई || 
| तहा । मया जीव सु रह जब योग युक्ति पचे जहां ॥ ९॥ || 
| जँ आतम देव अभेव सेव कब न करवै । 4 इच्छा दुहन | 
| द्रोह कम॑ नरि मम सतवे ॥ जर जाप धाप नहिं भप तहा | 
| नहिं रूप न रेखा । जासु जाति न॒हि पति नारि. नरि पुस्प || 
विशेखा ॥ अरु पाख पूरणसदा है अखण्ड नहिं खण्डिता। || 
|| मन चरणदास ताडी रू सो न्य शिखर मण्डिता ॥५॥ | 
चौ ०-त्राह्मण सो जो बरहम पिछाने । बाहर जाता भीतर अने ॥ || 
| पचो बशकरि शूठ न मासै । दया जने दिरदयराखं ॥ | 
| आतम विद्या पदे पट्वरे । परमातमका ध्यान गतै ॥ || 
| काम कोय मद्‌ लोम न दो । चरणदा्‌ कदे ब्रह्मण सोई ॥ || 
| छप्यय ॥ हृतो जपम आप सृष्टि नहिं देत. देखाई । १य्‌] | 
| पाला जलमाहि ध्रणिपर छीक टिखाई। भड़ मामाह || 
| कनके भूषण राजँ ॥ तरुवर बीरजमाहिं यथा फर फूर || 
| विरत ॥ ग॒ण रूप नाम सव बहमम ॐ कार तां मई । | 
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चरणदास॒ शुकदेव सो वदी अन्न माया वही ॥ १॥ । | 
९ माहे तीनिशुण्‌ चेन होई । चित बधि इन्द्रिय तह पापं 
` ||अर पण्य मोई ॥ विष अमृत तेहि माहि मूत अरु देव सनी । 
| र । एक श. तेहि माहि यमन अवतार ऋीश्वर ॥ || 
 . || चरणदास शुकदेव भज. ये सब द्र्य दिव । निराकार । 
| नण कहत भले मरके रोग सब ॥२॥ ` . .. । 
|| , सवैया ॥ जेसे जरम जल म षसे जल ` भीतर ब 
| एरर्यो ३। तैसे जरम जक पाला मध्यो ज पएूटिगयो 
| जल अप भयो है ॥ टेसे जगमे बह न्यापरट्या किनहू कर|. 
| लोचन नाहि गघ्मो है । चरणदास्‌ करै द दरे ` करो सगरे- 
, | जग एकह डोर गुह्यो रै॥ १॥ जैसे पटमेलको संग करिया || | 
` || उगयो सब शेत भयो तकारो । श्यामस्हूप अकाश भयो |- 
- | जब धूम शबा जो भयो भौ मरो ॥ माया पिशाचो संगं ||: 
| किमो जव जी भयो करता क्रतारो । शकदेवकर दई दरो | 
| चरणदास सभी इकशूत निहारो ॥२॥ ~` ४ 
` |. कत्त ॥ दीसत्‌ न . वारपार `पूरि सो जगतसार | । 
. || > अठ नक टारो ना टतरै । ताको तो नहिं नाशठैर ||. 
` || 51९ श्माभाम्‌ जे रहत्‌ -पुष्यवास पासी रहत ॥ लोचन ¦ 
, || रया समाय बेदटू सके न गाय पुस्तक लिखो न जायं जारो ५१ 
` | ना जरत । शुकंद्वजीकी द्या चरणदासंःको प्रकाश मयो ५ 
„| जस म सजि पायौ पायो ना परदे॥१॥ कईं कोटि दुमा जहां |. 
 । शथ जारे रं कई कोटि शंम चहां ध्यानं कात । क कोरि ||; 
 ॥ वरह जहा खड अस्तुतिकर शेष नारद नहीं पारप प ॥ वेद य|: 
| शा क भेदं कष ना रै पंथकी बात वैभी पत्ते 1 चरण्‌. . 


सक .आर्‌ भितदीरदो कोटि ततीसहू शीश =-= तो करि तप्‌ र ना ॥२॥ ॥२॥ |: 





भक्तिसागरषणैन । (४०९) 


रामदीदिव अरु राम देवल भयो रामही रामकी करे पना । || 
| रामी घमं अर भम॑ भे रामही रामहौ ज्ञान जज्ञान सूल्ा ॥ | 
|| रामह एकं अनकेहं रामह राम्‌ परगट भयो रामगरज्ञा । च- | 
| रणदास शुकदेव सबरामही रामह शोधि निश्यय्‌ किया नाहि 
दूजा ॥ २॥ रामी बीज अरु रामर येद रामह एर अर्‌ | 
| राम पाती । रामही सोगिया रामदी योगिया गाम जप तप करै | 
| दिवस राती ॥ रामरी नारि अरु रामदी पुरुषे सम मा बाप || 

|| अरं पूत नाती । जयुकदेव चरणदूस सव रामी रमै रामही | ` 
| दीवला राम बाती ॥९॥ रामदी चोर अरु रामरी ठग भयो राम || 
| वटमार अर रामवाती । रामही साधयत सतभयो रामदी रम | 
| रक्षाकरं रामसाती ॥ रामह देह इ्रिय भयो रामह मन भयो || 
| रामह सुरतमाती । गुरु छकदेव चरणदास चेकामयो रामही | 
| सीप अर राम स्वाती ॥५॥ आपी वेद अर आप पंडित मयो 
| आपकिन्तेव अरु आपकाजी । आप काशी भयो आप जाती | 
| मये आप मक्षा भयो आपृदाजी ॥ आपद बाग अरु आप्‌ 
| मुहा भयो आप पण्डा मयो चण्टबाजी । चरणदास शुकदेव 
| हरे सुरीद सुरसिद्‌ मयो अक्ति ओ वंध सब अपि साजी ॥६॥ | 
ब्रहम आदि अरु त्ऋहमदी मध्ये ब्रहमदी अन्तकं वेदगवि । || 
| ५ न ्रहमदी आपनी दषम आप अवे॥ दोय || 
| दूजा कों नाहि ेसी भई आपदी आप आनंदं बद । जह || 
| शुकदेव चरणदास भी बर्हे बहू हमक ध्यान्‌ कावि ॥७॥ | 
|| राग अरिष्टं ॥ आतम ज्ञान विना नहि सक्ता धद भद सब || 
॥ देखा जोय । ब्रह्मा शेश महेश पूजकारि वस वह लकृ रहत नाह || 
| सोय ॥ जर पहन अर भूत भवानी प्रू प्रज भमौ सवकोय। 
| चरणदास्‌ ततविरला जाने आवागमन दुख बहुरि न होय ॥ 
पक 
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(४१०) श्रीस्वाभिवरणदासभीदरत । 





| स्वेया ॥ न उष्वेबाहू न अंगविभरूति न धूनील्गाय जट | 
|| शिरया । न मूड युड़ाय पिष बनदी बन ॒तीस्थवततं नही 
| तनगार ॥ उलट रुख) घट्‌ प्रात्‌भिम्बस्‌। दपकन्ञान चट्‌ || 
| दिशे जारं । चरणदास कर मनदीं मनम अव वही त्री || 
| करि तोहि पुकार ॥ ध 
| _ कवित्‌ ॥ तारी जो रगाय देखो वेद्‌ अथ पाय देखो भि || 
| षिना अखिल ईशकोह नारि पयार । दशोदिशाधाय देखो | 
| तीरथहू अन्हाय देखो मटको सब प्रेम बिना स्मृतियो गायो || 
| हे ॥ दिवारे ततुगार देखो कखतसीरमारदेखो एेसी एसी ग- || 
| तन चारासी ममायी ह । माष चरणदास शुकेदवकं प्रताप | 
| सती आदि पुरुष मक्तरेतु नन्दगेह आयो ३।१॥ मूड डाय | 
दसो जयहू रखाय देखो सेवरा काय देख मेदू न.पायो | 
|६। श्रवेण चिराय देखो नाद्र बनाय देस धरर कगाय || 
| देखो भं से छायोहै ॥ धूम्रपान शूल देखो कोहं भम॑भूक |, 
| देखो माङ्‌ हारेनाम नीको गरू जो बतायोहे । भाषे चरण- | 

|| रास शुकदेवके प्रतापसेती आदिपुरुष भषित नंदगेह | 
| आयोहे ॥ २॥ 


सवेया ॥ भरत्‌ ममत कूर फिरै इन बातनमें कदकाज | 
|| सरेगो । षेटिरहो हरिमारगम करता जो केरे सोह होय रदे ॥ ॥ 
' अपन्‌ हितसां जिन तोहि सृज्यो है अटेख विरोकि के || 
, सोचकरगो ॥ चरणदास विचारि कहा मटै हरिनाम्‌ किना | ` 
इख कान हरेगो ॥|9॥ वहीराम वहि श्याम विधाता वदी विश्वंभर | 
पतितत । वद विष्णु बहि कृष्णसुरारी वह निरन्‌ | 


ज्योतिषरे ॥ दीनानाथ हारि दह कंदियतहै जो चरै सो । 
2 ~ ति 


4 





भक्तिसागरवणैन । (४११) 







(५ 


१्‌९। कर । चरणदाप्न कयां मट्के मूरख रामषिना दख । 





न 


केन ह्रे ॥२॥ | 
|. कवित्त॥वही राममेरो जिनरावण विनाश्यो जाय वही राम्‌ || 
|| मा जिन रसंकषएुर जारी है । वही राम मेरो जिन कसको प- | 
| छास्या जाय वही राम मेरो जिन नाधयो नागकारी है ॥ | 
| वहो राम भरो सो डर पात्र रमिरघ्यो वदी राम मेरो जाकी || 
| जगम्‌ उल्यारी है । चरणदासु कूर सब संतनको चरो करै वही || 
|| राम मेरो प्रहराद्‌ पेन पारी रै॥ । 
ङण्डलिया ॥ वेद पराणनमें सुनो, संकट मेटननाव । | 
रणदासके काजको, अब क्यो थाके पार्वे ॥ अब्‌ क्यों थाके || 
| पाव घाममें हो अकनादी । ओर हमारो कोन गहै या इसमे || 
| वाही ॥ सकल सृष्टि बिसराय सेवि मन ठमसों लयो । इन | 
| पांचनकों काट करोमेरो मनभायो ॥१॥ भीरपरी जब दासपर | 
| जित तित धारो वेप । अगिङे पिके कू्मकी, अब क्योँन्‌ | 
| मेटो रेख ॥ अब क्यों न मेटो रेख कमेकोई इर कीन्हो । | 
| इम इछ जानत नादिं तम्दीं काहे नहिं चीन्दं ॥ अब तम | 
| कृरो सहाय इन्दे मोहिं इटो । काम कोथ मद. खम || 
चक्रसों वेगिनकछवो ॥२॥ : ~ -.-= | 
कृवित्त ॥ सबही इख पं बेर बेर पछ्ितावें अव तोदीक़ो | 
ध्य दुख वदी काटि दीजिये । अग्नके इखारी सब भये ई | 
| भिखारी सृष्टि काहे को बिसारी प्रथु वेगि जो पसीजिये ॥ || 
जक्तं गुणागार करि देखो है विचार अब ना करो अवर बद्‌ || 
| छोड जो कदीजिये । दि्टीकी अजं चरणदास कह रुजं || 
शाह नाद्र को षजं अनं मेरी सुनि लीजियं ॥ १ ॥ य्‌ 
|| दाको रार देखि मोदन बजवाल देखि गोपी अरः ग्वाल दसि || 
न 


१ ॥ 
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,., (४९२) ` ` श्रीसवामिचरणदासजीकृत्‌ । * . ` ^; ".. 








|| भाण वारि दीजिये । माथेपर सुढुट देखि इण्डलकी अरकं ||: 
|| दसि शर वारी अर्क देसि कलक. कौमिये ॥ | < 
` || मरोर देखि युर्ीकी घोर दैसि पजनी टेकोर देखि देखादी | 
| कौनिये। चरणदाप्‌ कृदेखि नेननको मृद देसि नेननके बीच ||` 
/ देसि यदी ध्यान कीजिये ॥ २॥ पीरा सुधार पटो तर छि | 
| अधिक बनी करू मं मुरी गहि अधरे धारीन्‌ । घेर | 
नमो परो अग शुम रहो एक पवि ठटेसो परमके || 
| जहारीन्‌ ॥ स्वरी शगार किये .रापेन्‌. बयं अग गदी | 
 सुसक्यात्‌ प्राणपिया संग प्यारीबू ¦ नवल किशोर | . 
|| मार सावरो सुजान प्यारो पार चरणदास कीन्ह अर्ल || 
| विहरन्‌ ॥३॥ ` | | 
| दोहा-मनदानिस्तम्‌ दित्रनेः दीगर वस्छ न कोय ॥ `. . | 
च्रणदास्‌ गफरुतउढः वाहिद बादिद्‌ं होय ॥ ˆ` `. 
दि वस्र दाना नरी, नहि दरिया नदि मौज ॥ ~ ` “ | ' 
चरणदास जरो नरा जो कर देखा सखीज ॥ : - |. 

` दरया बाहिद छामका बाजत अनदद्‌ बीनः॥ :. ` 1 ` 
सकक च्रण एरजदना) नहा सग ताबीनं ॥. |: 

, दाद शुनाद जहां नरी तहां न-कालने हाल ॥. . "||: 
` . `", . जाह जिसमञ्सम नरी्वरणदास नहिं खाट. .. || 
.` . ` इर शिफारस यामिनी, ओर. सगाई होय.॥ : ` “||: 
 “ चरणद्स.यो कहत, भूलकर मतिकोय-॥. `. ` | 
कवित्त॥ केक भक्तये समान - दं कगरेको ध्यानःतौ | 
र्गायो दै मीनके पचावनको। भीतर ओर विषय बास चरणं || ` 
दपु ब्राहर तिलक छेके जक्तके दिखावनफो॥ (म जके िसाननकी ण | 


























' भक्तिसागरवणन । (४१३) 


गावनका रसनारिसात्‌ अधिकं मनतौ इरसात बाद निन्द | 
षढावनका। बहुतबात सीख राखी रोक ओर बडाई को काया 
नाह शाधीं एक रामजीके पावनको॥ १॥ यद ह काल तप्र | 
महाक्राल जहा चरचा गोपार जाकी निन्दाकरं जानिकै। | 
कोई.करे भक्त जाकर दुष्ट बहुनामधेरं वचन कुवचनकदै कोष | 
मन आनिकै ॥ देखे अब जायगो तृ परममैङुण्ठहीकू | 
सा मारधारि तिलक ऽनिके । रेमे इष्ट नीचन की 
बातनहां मानिये नु कँ चरणदास॒ सबै पापी नक | 
खानिके ॥ २ ॥ आपं बडे नीच्‌ करतूत करं नीचनकौ || 
नीचनकृो संग जिनं मै उत्पात है। रामनाम इनि यि | 
लागत है आगि जान कोउकरे भजन ताहि देस जरनातेहे ॥ | 
सोरे भये आपके ओरन्र खेटे वे तो महामोटे पापी || 
माया माहं इतरातेरे । साधनक निंवृकं एत परे नक || 
मांच केह चरणदास दुख पाव षटुभोंति है ॥ ३॥ | 
दोहा-चरणदास हितसों कियो; अन्थ अनेक प्रकार ॥ 
अष्टादश अर्‌ चारो; काटिर्यो ततसार ॥ | 
चो-संवत्‌ सत्रहसे इकयासी । चैत्‌ सदी तिथि पूरणमासी ॥ || 
यश्यक्ष दिन सोमह्ारा । र्यो अन्थयों कियो वचारा॥ | 
तबरीं घं स्थापन धरिया । कषुकवाणी वादि न करया॥ || 
एेसेदि पांचदजार बनाई । नाम' शृ के गंग हाई ॥ || 
| भइ वाणी पांचदजारा । हरिको नाम अधिमं जारा ॥ | ` 
वीजे शुर आज्ञा सो कीन्दीं । सो अपने साधनकों दन्् ॥ | ` 
अद्धतग्रथ महादरखदाह । ताक शभा कही न जाई ॥ | 
तामे ज्ञान योग वैरागा। प्रमभक्तिं जामे अराग ॥ || 






~ ~~ 






। 







। 
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~. निंण सण सबही कटिया । िरशुरूचरणकमलमे रिया ॥ 
“ -जोकोह पटि पडि अथं विचारे । आप तर ओरनको. . तरे ॥ 
नामे कियोन करने हार } गु हिरदेमे आय उचारा ॥ 
सरणदूसं युखभरं कदेव । अलं कदे चाही भेवा॥ 
+; इति श्रीसखाभीचरणदासजीकृतमरंथनक्तिसागरवम्पूणम्‌। 
दोह-जर षृतघर रक्षाकरोः मूर्ख. इथ न देव॥ 
दील कर नहि बोधिये श्रथ कहत यह्‌ भेव ॥ 
इति श्रीस्वामीचरणदास्क्रतवाणीसंमह 
पण्डित शिवदयार वकीठद्वारां संशोधित । 


समातत । 


॥ 3 शांतिः शांतिः शातिः ॥ 





स्तक भिरनेका ठिकाना ¦+: : . || 
खेमराज श्रीक्घष्णदास - 
बीरेवरेम्धर र्थीम्‌-पेस-मवं 








श्रीरापाश्यामाय नमः। 
अथ श्री्रमक्तिप्रकाशका परिशिष्ठमाग । 


प्राग चमाच्‌ । 


ः नमो नपो शुकमुनि चरणदासा । कर्कि कुरिकजीव ति- 
| नके हित संत अवतार धरयो इररासा ॥ १ ॥ श्रीपुरुपोत्तम | 
| वचन मानिक मुरलीधर घर कीन्ह निवासा ॥ च्यवनक्रषी- | 
| शवर दपर लको प्रकट कीन्ह जगत्रजासा ॥ २ ॥ | 
| शआ्ुकदेव पा जब कीन्दी सकल मनोरथहू भये तासा ॥ | 
| आीराधा कृष्ण पीरतबर वस्र श्रीतिलकं दीन्होँ सुत | 
| व्यासा ॥ ३॥ परमधम मागवत कथन करि आनधमं सब | 
| करयो च नासा ॥ युगयुमभक्ति करो इरिजकी यह व्र दियो 
॥ हे उमंग इलासा ॥ ४॥ करि परणाम प्रदक्षिणा कीनी 
| इदपरस्थ निज कियो ज़ वासा ॥ सतर कल्यो सोई एनि 
| कीन्हों स्वामिभक्ति करी प्रेमी रासा ॥५॥. अनुभव | 
| शब्दं उठा घनघोर स्वयंहप निज अंतर मासा ॥ मन 
| वच कमै शरण जो आये तिनहूकी मेरी यमफांसा ॥ ६ ॥ 
| तरिविधताप मेटनको समरथ मानो प्रण ॒चदरमकासा ॥ 
. || तत्पर रदृ महल पदावन निजस्वहप नित देपतिपा- 
| सा ॥ ७॥ प्रमपविनर चरित यह गाये ध्यान कर कृषक 
| विन्वासा ॥ निश्चय होय अमरपुर वासी जन्ममरणकौ टे 
| गसा ॥ ८ ॥ अष्टसिद्धि जिन चरणनकागी सकक्‌ पदारथ 
| वरे ल आसा ॥ रक्षिदासः:उभय पाणि. जोरि यगलमाे | 
| ईजे निजदासा ॥ ९॥ इति । ॑ | 


ययी मि 


(४१६) पारिशिष्टमाग। 


र्येलेका्वादश्री्ठकदेषजीकीजन्मटीला 

| श्रीस्ामीरामणूपजीकृत प्रारम्भ । 
॥ दोहा-जैजे श्रीरण्जीतयुर, विनयकर शिरनायं ॥ 
| जनमहोन शुकेदेवकी) रीलामोहं सनाय ॥ १ ॥ 
|| चौ °-श्रीव्यासके सुत शुक सूते । भक्तिज्ञान योगम उचे ॥ 
| शुभ कमैनको नीके जाने) नीके अपना रूप्‌ पछिने॥ || 
|| विचरत ॒पथ्वीपर नितरदै । तृष्णाजारी आर्नेद के ॥ || 
| सवैशाघ्चन नीके जनि । सबके अथनको पहचान ॥ || 
|| जिनके वचन जगत दुरजावे ! करनी करे अभयपद पे ॥ || 
| ओविष्णुस्म ३ अवतारी ! सफल ऋषिनसे पदवी मारी ॥ | 
| तेसर श्ुकेदेव गुहं । सदाः विराजो ममहियगःं ॥ | 
| केस जन्म मथो जगमारीं । याको भेद सुनो मे नारीं ॥ | 
|| उनके कथा जच खमे प्यार । सुनेआनद हीह मञ्चरो ॥ | 
| ज्यां संतुष्टो अग्रत पीये । मँतिरपतहू सखन कीये ॥ | 
| चरणदास्‌ गरवचन तुम्हारे । भरम मिटावन करन उन्यारे॥२॥ || 
| रदा -रामरूपणुरुजीपरभो, ओर कदो इक मेव ॥ 

कैसे तप्‌ कियो व्यासने, वर दीनो महदेव ॥ ३॥ 

अुरुढनचन्‌ । 

रामरूप्‌ पूछन करी; तुमने जो यह षात्‌ ॥ 

मर्‌ मनक्णं भावती, कतं दहत्‌ सुहात \ ९ ॥ 
च्‌।०-चरणदास्‌ कड सुन रिष सोहतपिन पूरण काज नहर ॥ |. 
तपसो बत्‌ ब्ड़ाहं॑पवे ! सयं युखिया व्री कवि ॥ | 
} ब्ड़ाभयनाई घनके आये । बडा न होय राजके प्ये ॥ | 
| 













0 श्रीद्युकदेवजीकी-जन्म्ढीला 1 (४१७) 


, | उच्छ बड़ाई इनका जान । डी बडाई पायो ध्यान ॥ | 

सवका मूक तपस्या लीने । तपो इद्वियनिय्रह कने ॥ | 
पापडोय सो ईदरित काज । ईदरिय रेफ सब इल मानै ॥ | 
| परमारथका मारग. सञ्च । कारज सिद्ध शेहि जौ गृद्ध ॥ | 


| इन्दियवेश मन जीताजे । रामश्प निहचरु ध्र आ॥९॥ | 


` ॥ इहा-अब सुन्‌ शिप तद कटू अद्भुत कथा एनत ॥ 
| जा भाषमजानकहाः युर किरति ॥ ६ ॥ 


| चा<-एकरिसमयव्यासशनिराई । पज्रकामना मनमें आई ॥ | 
| यही ज़ घरिके मनमें आसा । चकिक गए महदिव पासा ॥ | 
| मर रशिखरपे शिवजी राजे । पाखती ल्यि संगं विने ॥ | 
|| अर्‌ उनके सेवकये सरि । वैवेये अर्नेदमे भरे ॥ | 

| वदीर्यैव . जो व्याप दुह । पुखेत कमे - तपकेमादीं ॥ | 
| किनि तपस्या करमे रुगे । ठेसा पुर सुमनमें मगि ॥ ७॥ | 


| दोहा-प्रथ्वीसा धीरज परैः जसा निम हीय ॥ 
तेज अगरिसा तासे वायसा व्यापकं होय ॥ ८ ॥ 
अर रेसाही चादियिःजेसा बडा अकाश॥ 
करी तपस्या सौ बरस, मनमें धरि यह आश॥ ९॥ 


|| जल फल एल पातनदिंलीन्हा । जवर्गपवनअहारदिकीन्हा ॥ | 
| जहां तपस्या करते दीय । हां बरहि अरु राजऋषीथ॥ | ` 
|| यम अरु ईद वरण फो जानौ । वायं देर अथि अथान ॥ | 
वु पिरथी अर सूरज चन्दा । अर्‌ हाई थ सात। सिधा ॥ || 
:|| अश पर्वत थे नस धारे । जहां अप्सरा गंधवं सारे॥ || 
|| अरु चौरासी सिद ` जहाँ । अर नारदठने इते तदई॥१०॥ 1 
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| दोहा -पीत पुष्पमाढा ` पूर ` ठंङितं गोरना . कंत॥ || 
मानौ पटी सदी, दिम शशि सोमावत॥११॥ .. ||. ` 
वासु तपस्या जो केरी, षडा ` कष्टी ` ` धार॥ 
| . सावधान ` तर्भिरहेःगए न मनमेहार ॥ १२॥ | 
| चो०-अह बलछीनहूषा निषाको।तीनलकम्‌। अचरजताका॥ | 
| पन घन कंहाञषी षुनि सारे। जो हे सो सवे एकर ॥ | ` 
| तेज तपस्या. ज॑या छ चमक । मानौ अयि भति दमक ॥ ||: 
| देख तप॑स्थां एसी शंकर । प्रसनमए बहुतहय मनकर्‌ ॥ |. 
 व्देनेकी : मनम ` आई । व्यास ओर देखा व्या ॥ ||, 
| कंहा मनोरथ एर कीना । एत चाहा जेसा रीना ॥१३॥ | . 
| दहा-परी करी डकामनाः म तीको ` सततदीन ॥ -| 
` | रमभजनमं ` रगा ध्यानम लवन ॥१४॥ ||: 
| चो °-मददेवयु यह करपाया । व्यास विदहोःमारगं धायू ॥ || 
` (| अष्ैचे ऽस्थलके मादी । पुहतमए बहुत -. हरषाई॥ ||. 
. | सुदामगन्‌ . आनद : पे । निशिदिन रै ध्यान खवलागे॥ || 
|| व्यास्देवके पकी बृषी । सो इम कदी बतथी ग्म ॥१५॥ | 
| , . धिष्यवचन' ~... | 
` | दोहा-तपकी कदी घुम सनी, तिरत मवे च कान ॥ ` ~ || 
| -रमल्प छक ओरमी)एेक्पानिधानं ॥१६॥ - . | 
` कोनमरीनाफोनतिथि, कोन . इतौ जो बार ॥- || 
वयासं केसे भय शुजीका्वता२॥१७॥ : `: | 
|| ` -वेशास महीना ष्य, अमावसतिथिदिन सोम्‌॥ 
|| `; जन्म लियो शुदेवमी, गिसिमेरकौमोम॥१८॥ 
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इढपह्र दिनं चठाथा; जब हवा वीचार ॥ 
वटन्यासके उरविषे, उपजा इषं अपार ॥-१९॥ 
 °-तपपष्टेकेतिक दिन माही । हेमण्या श्री व्यास शुषा ॥ | 
मावस तिथे दिन सोमहि वारा । परबी रख यह करिया षिचारा॥ | 
॥ दोमकरनकी मनम ' आई । ताकी सोज स्वे गवाई ॥ | 
|| सवृधानहय बेढे नीके । लगे मथन अगरिअरनकि ॥ || 
| ताह समय अप्सरा आईं । सदजमाहिं संदर अधिकार ॥ || 
| नाम धृताची शूप्अपारा । व्यासदेव वा ओर निहारा ॥ | 
| मोहित भए देख वा नारी + होनहारकी गतिर न्यारी ॥ || 
| रखा अप्सरा मन्म जबहीं । तोती हप धरा उन तबहीं॥ | 
|| पक केरा काम वश मया। बीनखसा थभा नदीं गया ॥ || 
{| विदुपडा असनीके माही । ईश्वरगतिं जानीनहि जादी॥२०॥ | 
दोदा-फिर अरनी मथनेरगे? परमे अधि स्वरूप ॥ | 
मूरत ॒श्रहुकदेवकी; नख शिख व्यास्दिहष ॥२१॥ | 
किशोर अवस्था शमये, तुरतहि छे अवतार ॥ | 
अतिदर त्च सकर, मानो कृष्णयुरारं ॥ २२॥ | 
चौ °-गंगावहीप्रकर होई । रूपनारके अति छक्छई॥ || 
वम श्चुकजी आनि न्दवाए । एर स्वगके पवन ब्रषाए ॥ || 
दण्ड एक्‌ दूजी भृगछाला । नभसे उतररीही ततकाला ॥ 
आय अप्सरा निरतन छागी । ग॑भ्रव गाकनलाग समाग्‌। ॥ || 
जहां दृदुभी बाजन लागे । रुग शंखध्वानि हने आगे ॥ || 
जितने बाजनथे सो सारे । बाजनरुगे स न्यारे न्यारे ॥ | 
पित्रदेवनारसे अनी । ह॒ द अस्ठतिभना ॥ 
पगनमए भिर चरजगसबही।रामरूप शुकं जनमंजयह।।२२॥ 
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सोहा-रीति जन्मनेकी करी, . पाखती अिपरार ॥ ` 
क्री बृथा मघन अपः वाँधी बद्नवार्‌ ॥२४॥ 
वसुवने बस्तर दिए, शुकदेवनीको आय । ` 
एर म॒ जीरणदोयनामेर नरी रुगजाय॥२॥ ` 
ओौर क्॑ड्टु काठ्का; दियां ज उनके हाथ ॥ 
घन्यसमयधमिदिवसथारामशूपघनिनाय।॥२६॥ ` 
निनका द्रशन जुभअहैः सो पक्षी नम मारि ॥ 
दिए दिखाई आयकै, च्हभोर मंडराईि॥२०॥ ` 
तोता शर्यल दसी, सारस अर पिकरोर ॥ 
भति मांतिके ओर खगःनीरुकंठ अर्‌ मोर॥२८॥ 
जन्मदेख ` ञुकेदेवको सभी भए प्रसत्र ॥ 
|  आपसमेपक्षी केने जे धनिधनिधप्र॥२९॥ | 
| चो °-जन्मत तप ओरेमनलाए। जगम पगन नेकनहिपाए ५ | 
| स्वतःसिद्टमे आशुकेदेवा, । जानतहृते चारौ मेवा ॥ | 
॥ सवेशाख्नन अथं पिछने । जेस व्यासदेव युति नने ॥ | 
|| िनापठे सबही कुछ जाना ! तोम बृहस्पतिको यर्मना॥ |` 
|| जो विद्या युर किया सनेही । बिनु विद्या एरनहि देदी॥ | 
|| नहित चाह्‌ करा उनको ! वियादी पटनेका तिनको ॥ | 
, ॥ यत्‌ मयादा शर चान्हा) सकर शाघ्च पाठ ब्‌ कान्हा ॥ | 
चारषदे उनसो पट कीन्हा मी्मासामे अतिमन दीन्हय३० | 
दाहा-राजनीत्‌ अर्‌ काव्य सष, पटमए रहेजितक्‌ ॥ 


गुरुपूजे दई भेदी, अस्तुतिकरी अने॥२१॥ 
| फेर तपस्याको रगै, पचो ई्वियं रक ॥ 


व 
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मन दीना मगवानको, रहा न हषं न शोकं ॥३२॥ 
करते थ दृण्डवत ही, सकठ देवता ताहि ॥ 
चाने हू करते इते, बडा जानकार चारि ॥३३॥ 
जी कारन होता कष; करते नसं व्च । 
| आधिक थे तपन्ञान्मे, इद्धि षड थी सृस्च ॥३९॥ । 
| चो°-ओर जगत कारजके माही। कदहूवित्त रगायो नाद ॥ | 
| हरिके स॒मिरेणमें नित रहते । मोक्ष धर्मक मार्ग चहते ॥ | 
| एके देना शुकदेव सुमागे । आय मितां कने गे ॥ | 
| माक्षधमं सको समञ्चवो । मेरे मनका ममं मिदव ॥ | 
| ठम सम ओर्‌ न दीस कोई । मोक्षध्मको जने सोः ॥ | 
। तति छपा _वेगदी कने । मोक्षधर्मको सारम दीजै ॥ | 
|| सीखनके हियरो इरपावे । बाखार नमे यहि अवै ॥ | 
| क्ञानअरूपी समन्ञो चाहं । ताते प्रमातमको पारं ॥३९॥ | 
दोश-पुततरकी अभिलाष दी, सुना व्यासदीदेव ॥ || 
| . जब समञ्चावन दीरगे मोक्षधर्मको गेव॥ ३६॥ | 
| चौ °-पहटेशाश्चयोगसिखायो। बहुरि सांख्ययोग समञ्चायो ॥॥ 
| सत वेदति दियो समञ्चाईं। जिज्ञासी इष अधिकार ॥ 
| जी व्यास्ुनि देसी जानी । श्ीह्ुकदेव भए कह्क्ञानी ॥ 
|| जेसे भ्यास ब्रह्मको जाने । ठेषेदी शयुकेदेव पिते ॥ 
|| जघ कदी पुत्तर आवो अगे । हिग बेटय कहन यों रगे ॥ 
| मिधिलानगर जनक्जर्ईराजा। हां ठम जाद करि काजा ॥ 
| मोक्षषमं॑वे नीके जाने । ब्हद्रशी बरह्मप ॥ विधाने ॥ 
सोई समज सबं तोद. दे । कृपाकर सदेह भिरे है ॥३७॥ 
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| दोदा-यह सुनिकारेखदेमये, आज्ञा शिर धर लीन । | 
॥ गिरिसुमेशूते उतरके, मदनं नगरं कीन ॥ २८ ॥ 

| चौ -जापहषे नगरीके मारीं । राजा जनक रदे जा ढदीं ॥ || 
| राजद्वारे अढे भयो । द्वरपालने हां जा कल्यो ॥ 

| व्यासुपु्र चल द्वारे आयो । उदो है यो जायं सुनयो ॥ 

| जनकविदेह समञ्च यो मापो । कदी क हई उदो रपो ॥ 

|| सात दिवस शुकदेव यसा । ठटे रहे र्वि गई ॥ ||. 
|| राजा जनक्‌ नहीं सुषं छीनी । बडी परीक्षा गादी कनी ॥ 

|| अव्ये दिन मदिरो स्याव । उदरे तौ ना बैग ॥॥ 
| सात दिवस रिर एठा नाहीं ।छ्ुकजीके मनक न आई ॥२९ 


| दोहा-चोदह दिनगये बीतके, हवा प्रवो धोस॒॥ 
युरुवाये रनिवासमे, देखनको जगौ ॥४०॥ 


| च[-°नाचनको पातुर पठवाईे। क्च कटाक्ष कृरो तुम जाई ॥ 
| स्त॒भाव्‌ करि वशम स्याव । नानाविधिके भोजन स्वावो ॥ 
| सति दनालं योह कीन्हो । मन श्यकदेवको नादी टीन्दो ॥ 
| माहत भए न काहू नारी । हेभाव कारि बह पिहारी ॥ 
| अर भाजन दयो सोई खायो! अपनी श्च्छा नारि समायो ॥ 
|| चद 1देन ठाढे जो बितई । ताको रो न मानौ वित ॥ 
| जस राजा मिहमानी करदं । जाको लोम न मनम धरई ॥ 
|| स्थ्रचितदु ससुक्सछनाहेन्यापोपवनल्गेज्योगिरिनहि कपो ॥ 
|| «दाहा इख सुख क व्यापे नरी, चित्त स्थिर ह जौनं ॥ 
` रार्भश्ट्प ऽगिरिना {इरे, अये गये पौन्‌॥४२॥ 
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जब राजा श्युकदवको, देखाबहुत॒शृटायं ॥ 
पछ दिनि इकीपव, लीनो निकट बलाय ॥४३॥ 


न, च 


|| चो°-नमस्कार पूजाकरि हेती । समाचार ए्ढा हित सेती ॥ | 
|| कोन कामना मनधर आये । सो अब हमं कहो सुनाये ॥ | 
|| जत सत शीर क्षमामे टे । ज्ञान ध्यान अशू तपे शरे ॥ | 
| अपने कारज सब तुम कीने । मगनशूष आर्नैदरुवरीने ॥ | 
| डो अ्चेमो मोदं आयो । कौन सनोरथ नमे कायो ॥ | 
|| तब गोले शुकदेव विज्ञानी । कलालिये मधुरसी बानी ॥ | 
| कट कट्‌ प्रछनदूं चां । मनमे जो संदेह भिंड ॥ | 
/ यर संसार भयो कादीते । कबर रह कहो दहते ॥४४॥ | 
| दोहा- यह जग कैसे बनते, ओर समापत हथ ॥ | 
दुख सख मन या जीवक) मोहिंषतावो सोय ॥४९॥ || 
| चौ --जवकद जनक सुनोौश्ुकदेवा । एक आतमा स्थिर भेब्‌॥ | 
| नित सत जानौ भेदं ऊ वाको । कोट विधकरिनाश नजाको॥ || 
अर वा ष्टि सभी भरम जानौ । भमदीते ये जग श्रगटानो ॥ | 
| जबलग्‌ भरम तमील भासे । मभमिटेसे सही नासै ॥ | 
| अरु संसारिनकरे मन अधि । भमदि आपने दुवभुलबे॥ । 
|| ज्चुकजी कदी ये आमे जानो । भ्रंथनमाहिं ठिखी पहचानौ ॥ || 
| मेरे अमघ्रं जग उपनत । मेरे भ्रमदीं च सपत है ॥ | 
| सो कडु यरे जगत कबर है ।मोहिं बता यद जबरुदि०६॥ || 
| दोहा-जनक कटी भे जानिया, मते वेदांत निहार ॥ 
| ज्ञानीके सतसंगसु, अंतर कियो विचार।॥४७॥ | 





























\ ( ४२९) पाराशेष्टमाम- 


भांति भांतिकी सृष्टि री, दीखत ह जो ये ॥ 
भाष्‌ अवस्था एकरी, एक वशर रख्खर्ह्‌ ॥ ४८॥ 


| चौ °-एकङु देखते च अनेका । तेरे ह भम तोहि विशेषा ॥ 
| | | या जगद हुम यही विचारे । तेरोहि भम दिखाबनवारो ॥ 
॥ जो तोको यह देत दिखाई । अपनो भरम जान छे याई ॥ 
[जो यमे संदेह कराईं। भरम्बध म जानां बादी॥ 
` || व्याप॒षु्र ठुमहौ बुधवानै ! इतो जानबो सो तू जाने ॥ 
| | सब ददित रहे न स्वाद ! दुख सुखग्यापेनाहि न बाध्‌ा॥ 
॥ जिसको ेसा होवे पातत । शक्ति भयो वादं जानो संत ॥ 
| मेरो यह भमर अकि नां । यह द्विविधा मतरख मनमा॥ 
॥ दोरा-निहचैकरिकै जानत्‌ यही बाते टक ॥ 
॥ य॒ह्‌जग मेरोही भरम यह विचारे सीख ॥ ५९. ॥ 
तो मन निदे होय जवः भरम जायगो नाश ॥ 
जगतनकहू ना रहै सके तिभिरकी गासि ॥५१॥ 
थिर केवल आतमा) सत चितं आर्नेदशूप ॥ 
॥ यही जानिके भोनग्हुः दोरहु ज्ञानस्हप ॥ ९२ ॥ 
॥ करयो जच राजाजनकने, इहि मती उपदेश ॥ 
रामरूप श्रुकदेवके, मनको गयो अदृश्‌ ॥ ५३ ॥ || 

जभी. आत्माह्यमेः मगन॒ मए . शुकदेव 
भरम तिमिर अज्ञानको, रद्यो नेक नहि सेव ॥ 4४ ॥ 
मई अवस्था ओररदहीःरोम रोम आनंद ॥ 
जीवनयुक्ता रोगणए, रही न दुबधा संप ॥ ५५॥ 
भूरे सष भ्यवहारहीः आपन गए भृ ॥ 


प 








श्रीशुकदेवजीकी-जन्मलीला । (४२५ ) 





(34 ॥ + 





शुदितदोय दण्डवत करि, उ्चाले भये भोर ॥ 
| पवनमति उत्तरदिशा? चके पवतो ओर ॥ ६० ॥ 
| चौ हसू पवन ज्यों धाए्‌ बेगहि पवत उपर आए ॥ 
| व्यास तपस्या करते पाए । दरशन करं अंग नवाए ॥ 
| व्यास उढाय इष्टि जब देखा । आवत अपनाए विशेषा ॥ 
| सूरन अगि तेज ज्यो धरं । बेगहिधावतमान सर६।६१॥ 
|| दोदा-पाको तेज न रकसके गिरिवरतर्के. ओट ॥ 

आयं पिताक पाह, चरणनमे रदेरीट ॥ ६२॥ 





मारते दै पव॑ अटा । ताम _ शिप विस्तारा ॥ 
# श तिप मोक्षथरम जो । तामाह 


त = 49 अ 





यह कथा प्म सो॥ 1 


अकार नाश्यो सुवै, ताको रो न बूर ॥५६॥ || 
शरीजनकेके वचन सुनि, लिय उपेदश अघाय ॥ || 
जान मोक्षसिदधातकू, नीके समन्चा आय ॥ ९७॥ || 
थे ` तो पूरण पदृखदी, सविध सबही भाय ॥ | 
स॒तथुर्‌ इसकारणए, निचे कीना आय्‌ ॥ ५८॥ || 
विन सतयुरु निश्वयनहीः केस चातुर दोय ॥ | 
केतीरी विद्या पडो) भूर मिटेना कोय ॥ 4९ ॥ || 


| 
( 


{ 
# 


| 
॥ 
॥ 
॥ 


| चौ०-पिता उछाय दिष््ंशाए । दोनोमिर बहुत इलपाए ॥ ॥ 
| भ्यास प्यारकारि पूठनलागे । समञ्च सो सब कह मोभगे॥ || 
| जव कुकदेव सभी ठ किया । देवाना जनक ख्या ॥ | 
|| साति सिखनकी रहन विचारा । तपसेवा करने प्रणधाय॒ ॥ || 

| एसेदी . महाभा माही । बिनासुते जाने कोलनाह्‌ ॥ | 
| वाजे मूरख बाद वदाव । षिनजाने छक ड्घ गृ ॥ | ` 
|| अबके द्रापरकी यह काथा । महाभारतम , भल्याता ॥ | 















(४रदै) , पारेशिष्टमाग। : 


| वेदव्यासके सुत ॒शकदेवा । तिनको तो कारण इह भवा ॥ || 
` | सोई मोर मिरे. च आई । जिनकी कीरा तोहि सनाई ॥ ||. 
 एेसेदी है रामदुहाई । ज्योकौ त्यो तो समञ्चाई ॥ |¦ 
. || रमक यह निहचै कीजो । सुीबातं. हिये धरिलीनो ॥ ॥. 
| देतकया, शटी जगछार । के कि गभेवसे शुकभाई ॥ || 
|| ओरं के बारह: वषैतादीं। र शुकदेव उदर्के माही .॥ ||. 
. | देसी चछ करी क्या भारी । सहा दुःख जो अधिक अपारी॥ || ` 
| सूरलकदते नाहं रुज । ईशर. जो दोष गव ॥ | 
|| उनकी बातञुनौ मत प्यारे । वेतो है अप्राधी .मारे.॥ ६३॥ || 
|| दोहा-मोहिं मिले शुकेदेवजी, तिनकौ तौ यह बात ॥ ` . ||: 
“| गभयोनि आए नी, निचे जानो तात ॥६२॥ . ||. 
चरणदास यो कतरे, रामश्प. ` उरधार्‌ ` .॥: -. . 
. यह लीला गावै सदा, उतरे मव ज पार॥६९॥ ... || 
शिष्यवचनं | _ -' , 4. 
, ` धन सतगुरु परमारथी, चरणद्‌सं ` महारांम्‌ ॥ `. `|. 
.. ` अहुतं कथा सुनाकर, पुखे मोमन काज ॥६&॥ ,; |: 
`~ समिध कियो निहालघुहि). कथा सुनाई ` गृ ॥ - || ` 
पारबार ब्रिहार दः कदे रामदीं सूप ॥&७.॥, `|. 
` निहच जाना सचि म) तुम्हरे वचनं .. परसादं. ॥ .. |: 
` ` सां लेकर हिरदे घरी, नाशी शूलभगाद्‌ ॥.६८॥ ¢ | । ध 
` इति श्रीगरुचेलकेसंादविवे ` शीस्वा्मीरामरूपजीकतं 4 

` `... शक्देवजीकीं -जन्मल्ला सप्रणेसमापञ्यभम 

















न ॥ ध १ ५ ५५ ५ १ ५ ` 9 ४ 
[वि 1 ध १ ५ ‰ 1 न. * ब ¢ ५७ (4 4 
^ 3८ ~ + ५५१ ५ क क ४3 (व) ष 1 4 .* 
॥ = --------भ वि 
प | 
४: ४ 1 ५ ९५ + वः . अश्र प ४ ५, 
ने षन (4 ह 1 ५ ~ श 4 ध ( „ 







। श्रीः। ` र 
` श्रीभक्तिसगयंथकी आरवीक्न पद्‌ । . 


"न्न" ~~ ५ 








आरती म्रंथराजकी कीने । जीत जनम्‌ यह छम्‌ जो 
` [| रने ॥ म्र॑थको ध्यान धरं चरनदास । रंय है संतनको | 

|| सखरास ॥ अष्टादश षट चारों वेद । ्रथमाहि सबदीको मेद्‌॥ 
जो नर प्रथो सुनें सुनवै । सो नर भक्ते कृष्णकी प ॥ 
| अमरोक निश्वय कर जँ । या जगमादी बहूरिन अवं ॥ 
| पियप्यारी के निकट रावे । सेवा कर मनमे इवे ॥ श्री | 
| गङ्करदास शरुभेद बतावे । बर्देवदास्‌ हष शण यावे ॥ १ ॥ || 
| पुनः आरतीपद ॥ , ॥ 
| आरती भथ भक्तिसागरकी नितदी इरुस सकठ्जन्‌ कीञे॥ || 
पूरण प्रेम पिरत हित बाती चित चेश्चलमें जोय सुदजि॥ | 
होय भ्रकाश वासना नँ घटते तिमिर अविधा छीजे। 
द्रे श्यामा श्याम दियेमे नैनन निरख हपरस पज ॥ परा 
| भक्तिको पाय प्रमरस भजन मावनामं मन भीजे। युगरध्यान || 
। || धनि सदन समाधी हखिस्कृपाघठ पाय पतीञे ॥ श्रीढङर | 
| वल्देवं दास गुरु सरस माधुरी सुन शनलीजे । भजन प्रताप || 
| पर्वं चये. पद अनर . अमर हो युग. युग जीजे ॥ २ ॥ || 


= = दव यन वट चह 
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दोहा-पकरिता बं क, पति आहाकी चेक ॥ , -. | | 
. महप वह सत जो, समरे सादिव्‌ एकः॥ १॥` [ 


_ -रमह्प एके भे; जा ङु हाय सुहय ॥२॥. । 
 रुमहूपं दाजिकं पड इजा ठे जो साथ ॥३॥ | 


. -जो आशक हं एके दूज क्या काम ॥. |: 
महथ ख दो नदीं, जी टूना ठे नाम ॥ ४॥ || 


` -मर्प आशिक वह, जपे एकंको नाम्‌ ॥७॥ || ˆ 


समर्प खणएकपू इक . लगाया -छू ॥८॥ . | 


 द्रनां अगन्‌ लये, दूनाःदेख त ग॑न्‌ ॥ 


.. हस बाद्‌त। पकम नो -देचु ` तो पीव ॥ | 
_.. रमहूप वारन्‌ कियाःतन मन धन.अर्‌ जीव॥ ११ ॥ ४ 





अथ पति्रताको अंगवर्णन । . ` . ` || 


-- >< 





आन्‌ पुरुष चित ना बसै). पतिता ह सोय 







एकं देहं मन एक ई, दीन्हा एके ` हाथ॥ 









ईड धानं वशीःजो इूनाका हेय ॥ |. 
रमरूप क म॒न वस्या) पव प्यारा सोय ॥ ९ ॥ || 
उपनावै पठे प्री, ददी सपे, जान ॥ , . । 
१ दना क्य सस्ये) . रामल्प है रम ॥&॥.:| : 
क जवणएके दिया दूजे सं नाह. काम्‌॥ 










देदातो आसिक भया, रिहखान महवूषं ॥ 







क शर गह तजि रखिये. एके. देकं ॥ ` |. 
दूनी राह नं चाल्य; यह पतितत कोष ॥ ९॥ ` |` 









समरप .रति, एकु, सुन न्‌ दूना वेन ॥१०॥ 








(न 


पतिनताको अंगवर्णन । ` (४२९) 






जानां नक क्रूर है, पीव पियारे साथ ॥ 1! 
, चाह नदी मोहि स्वंगेकी, रामदप बिन नाथ॥ १२॥ | 

तन्‌ मन दीनां एकक; एकदी सेती व्याह ॥ | 
एके जानां रामहूयः दूजेकी नदिं चाह ॥ १३॥ | 
मावर लीन्दं मावकी, गव्जोडा यत्तन॥ | 
रथे वा हिति दरीघर, रामूप रेगमान ॥ १४॥ | 
सुचि समरथ पीव मे जो किया उह ॥ | 
, संत छ माई बाप है दीन्दीं तिन्ह विवाह ॥ १९॥ | 

लिया जनम सतसंगरमे, जब पाया हरि पीव॥ ` | 
नदीं तो भरम्यां पिरे था, चौरासीका जीव ॥ १६ ॥ | 
रेप प्रीत सतग परुं, पायानेडे राम ॥ | 
नहीं तौ भरम्या पिरे था, रामहप वेकाम ॥ १७॥ | 
, ल्ख चौरासी जनमे, बहते कति पीव ॥ | 
एक पीव जाने विना, मटक रा यह जीव ॥ १८ ॥ | 
कहीं ठिकाना ना मिला, बिन सि मरतार॥ | 
रामर शोमा गहै, जनेजन्‌ के, ठार ॥ १९॥ | 
परुरषाकी चनी, ओे चे कलक ॥ | 
अपने पौ की. मूदंडी, सोभा दैत निरक ॥ २० ॥ || 
शूला सूखा पीवका, खव सरस ग ॥ | 
प्रपीका खटरस बुरा, यह भिभचारन अग ॥ २१॥ || 
परपुराद श्रीतरी, जनम्‌ भिगोवा, दाय ॥ 
निरफर सेवा तासकी, भला कै नूह कय॥ २२ ॥ | 
जने भे यं प्रीतरी, करत किर बिभवार॥ 


रामष््प जगमें जसः ठे तन दे भरतार॥ २३॥ | ' 
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` परतिरताक्र पीव षिन पुरष न दाख अ।र॥ 
रामह्प त्यों हरि षिना, आस न दूनी र ॥ २४ ॥ 
टसा तौ मोती डगे सिहिन सूघ घास ॥ ` ` 
रामर्प के हरि विना, भौर न दूजी आस ॥ २५॥ 
्रह्ाशेषमहेशल) . सुर॒तेतासां जान ॥ 
रासदप सेवै इरी, नर क्यो धवे आन ॥ २६॥ 
आन धरमु काम क्या, अपना धरम संभार ॥ 
रामह्पं रह रेके, सट करं निहार ॥२७॥ 
सुगा सतेदी रामस, ओर न दीखे कोय ॥ 
रामहषं ताक तजे, ती कैसे सुख दोय ॥ २८॥ 
क्रम कटे हरिनामद्यु , दुख दरद सब जाय ॥ 
रामह्प आफत .ट्ठे, यमकी नाहि बसाय ॥ २९॥ 
तलमन की बेदनि से, राम मजनघ्रू जाय ॥ ` 
रामहप उस्‌ छाडि के, भरमत पिरे दइखाय्‌ ॥ ३० ॥ 
सेवक हने रामका,' तनि दना दखार॥ 
रामषूप उस एक मे, जो चाहैसो प्यार ॥ ३१ ॥ 
जड सीचे सष सींचियां, डा पात फलू ॥ ` 
रामश्पर पूजे सवे, जब पुजया ईरिमूक ॥ ३२॥ 
` सब काया तिरपत भई, जब मेर्हायुखयास ॥ ` 
मन बे छरी प्रान जो, सब भया इखाप्‌॥ ३३ ॥ 
तातं अषिगति पूजिय, छड आनकी आस्‌ ॥ 
रामहूप उपु ` एफ फे, सब देवता दास ॥ ३९ ॥ 
, प्रमतत्व जाने बिना मनका. भरम न जाय ॥ 
रामरूप उस एकं मः रियं सदा समाय ॥ २५ ॥ 








॥ ` ` . पिर नवे तौ रामर, जै तौ सिरजनहार ॥ 


` , मनसा बाचा कमना, एक पौवपं राय ॥ ` 


|. . सजा रणा ्षजपति, जायन तिनके पाम्‌ ॥ 


 .... मेदं आपने पीवकौ, बाहरि करे न कोय ॥ 


` . . .अज्ञाकारी पीवक्ी, तनेमन सेवां ॥ 


पतित्रताको अभवणन । . ` ` (४३१) 






रामय यह पति बरत, जव रीं भरतार ॥ ३६ ॥ | ` 






रुमरूप पिय रीस, केव कंठ. रगाय ॥ ३७॥ || ` 
संतनमें साक्षा नही, मनम प्रीत न माव ॥ . 
` , रामहूप . उस पीव , कैसे घने वनाव ॥ ३८॥ || 
जहां मक्ति तहां म नदीं जहां भक्ती. नारि॥ . ॥ 
 . रा्महूप तज मानकः तब प्रीतम गरूवांहि ॥ ३९॥ || 
रहथि राजी रजा मे; पतिता है सोय॥ |: 
रासरूप आपां नशी, पीव कै -सो हेय ॥ ४०॥ || ` 
साहिब रन्न भक्तिं, भि भिना इरि इ ॥. | 
रामषूप कहै भक्तिषिन्‌ गए विदूर बिसर ॥ ४१॥ | ` 
जो मिक हैरामके, तिन्दंन जगसूकाम॥ .॥ 
शमषूय केदै तजि दिए जन जमीन जर गाम ॥ ४२॥ || 
















रामह्प हाशेके हए, ` जव कैसी जगास ॥ ४३॥ | 
"अज्ञा पालं पीवकी; सो पतिव्रता नारे ॥ | 
रामहप करे सक्तिरी) सब परपंच धिसारि ॥ ४४ ॥ || 








. ` रमहूप पापिता सी+ -अन्नाकारी ` शयं ॥ ५॥ 






` -रामह्य एेसा कोई जगमे/ बहते नाई ॥ ४६॥ 
आज्ञा लेजवि कदी, ॐ बैठे सोय ॥ 
आङ्ञारे भोजन केर, कदू दुखनांहं हीय ॥ ४७ ॥ 


मः 










{४३२} परिशिष्टभाग- 


`_रमहप सचा ¦ धणीसो श्यो तजिये साथ ॥ ९९॥ | 
कस्स व्व 


रानलाभ कृष्ट ना गिनैःएक हकम्‌ काम ॥ 
पमरूप अत्त जसो, पतिवतावाम ॥ ८ ॥ 
प।९ संहागनि सुंदरी, पतिअज्ञामे शेय ॥ ` 
पमरप उचा चदे,भला के सब्ोय ॥ ४९ ॥ 
तर्‌ टना त्यागः इकम पियाका प ॥ 
यह विधिहे व कृकी, सदा पीवसुकियाल ॥५०॥ 
रमर्प ज्या पतित्रता, साहिविसेती दस॥ ' 
५स। रह दिनि.दिन भक्तिपरकास्‌॥५१॥ 
ज्ञा मुं पीवकी, चाटी मनके भाय्‌ ॥ | 
अब्‌ कैसे भरतारङ्‌, सुखदिखलारं जाय ॥८२॥ 
मी तसौ पीक पयाक्कसनहार्‌ ॥ | 
समर्प समथं धनी, मेही अशुनगार ॥ ९३॥ । 
सतौ ओरन बहुरे, तेरीमोर मृरतार॥ , , 1 


पमरप रासरो, अब शरत कृरतु१.५। द४॥ 
7 छनं तोरामनी,जो देवै तौ-राम॥ 


भूप दाता वही, सौर सरं चाहे ॥ ९६ ॥ 
-पशारसिमे रामक ओर सरपं तोडि 
रामरूप पित्र ? एकरप ` जोडि ॥ 4७॥ 
भरा गिरधारी भन्याः करमने जगन्नाथ ॥ 


शमबिन; ओर न नायोमाथ ॥ ९८५ 
गहार्क भगुवानकेःजो सब जगका नाथ॥ ॥ 
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` रमय यख ना के, त्र दे इछ जगदपि ॥ ७१ ॥ १॥ | क 
फल निमित्त हरिं मजेःधन परत्तस्की भास ॥ „+ “| 


परतित्रताको अंगवर्णन 1 { । ३ ३ } 


कान असि जिन्या द्‌ नातु चाकर प ॥ 
शमहूप हारेसुषु दिया, ताको यत नात ॥ ६० ॥ 
धसरूप हान दिए सुत नाती धन प्रान । | 
रातिजगावे पीरकौ, यह देखो अज्ञान ॥ ६१ ॥ | 
राम॒रूप हारेनेहं करि, अर याया जान ॥ 
कटे माय पीरका, षु 1 अज्ञान ॥ ६२॥ 
कैट दनं रामैः परे सेव्मसाण ॥ | 
रामरूप वे कृतघन्‌, क्यों न सहँ जम सां ॥ ६३॥ || 
आन धरम वाङ्न कहै, सीस निव आन॥ | 
रामहूप भटकत फिरै, बिन्‌ साचे भगवान ॥ ६४ ॥ || 
पाखंडा वह्‌ जानिये, निसदिन पाप कमाय ॥ | 
रामय कदे राम तज) सरनि आनक जाय ॥६८ ॥ | 
जवबृरुग मनम कामना, तवल्ग भक्त न हेय ॥ ॥ 
रामरूप फठ दे सही; पर आप पिर नहिं कोय्‌॥६६॥ 
आश रालिये द्रशकी, दूजी चाह निवार ॥ |. 
रामषूप तौ सव मिक, स्वरग युक्ते भंडार ॥ ६७ ॥ | 
मिन आशा सब $ मि, आशा आश निराश॥ | 
रामरूप आशा गई, सोई साचा दास ॥ &< ॥ | 
रामष्प करै नाम बिन॑,कट् न कीजे चाह ॥ | 
स्वरग खै रिष सिदुर षप पेपखाह ॥ ६९॥ || 
आनदेव अमरा करे, तीनलोक दै राज ॥ | 
रामहप कड भक्ति षिन, मरे श्रिसी न काज ॥७० ॥ || 
जो इरि देवै आपस सो धाह निज सीप ॥, . .. | 















{७३४} परिशिष्टमाम। 


गुमहूप वे मक्त मा, स्वारथहीके. दास ॥ ७२ ॥ 
स्वरग आदिक फर तज, भजे निरंजन नाम 
रामहूप सि भगत, पे प्रयुको धाम ॥ ७३ ॥ 
सुदकामी श्रू मगत, निहकामी भरपुर ॥ 
रामरूप तनि कामना, रहै प्रेमे चूर ॥ ७ ॥ 
अथं धमं काम मोक्ष ए, चार पदारथ उार।॥ 
रामूप जो हरि मगतः विन्दं न उन प्यार॥ ७५॥ 
रामह वैकुंठ लो, चाह तजे सोऽ दप ॥ 

बिना राम पदं ओर सष्‌, जाने श्ुटी मास ॥ ७६॥ 
वही शिरोमनिदास रै, अनन्य भक्त निहकाम ॥ 
रामय मंगि नी, सुत नाती धन घाम ॥७७॥ 
स्वारथकीं सेवा बुरी, अत टूटदी जाय॥ 
रामदूप कबर रहे, कचे सुत बधाय ॥ ५८॥ 
एक्‌ दोय ल परिये, सहकामीकी आप ॥ 

- रामरूप कवरो म, दिनम सो सौ प्यास ॥५७९॥ 
आखरढू टूट सदी; स्वारथदूपी प्रीति ॥ 
रामह्पु कवलो रह, जलम गह्‌ भीति ॥ ८० ॥ 

भक्ति केरे चाहे युकति,र्ेख अधमादाष ॥ | 
रामरूम परा सोह रसे न कोहं ' आस्‌ ॥ ८१॥ 
आंखे म छ च, युखघरू हरिको नाम्‌॥ 
रामशूप वह दा निज) करे भक्ति निहकाम ॥ ८२॥ |. 

| कोड सेवै ध. काह राजकौ आस्‌ ॥ 

५ [किः गुह्श्यामचरणदास ॥ ८३॥ 
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माप, ० द०अा० 
पूरसागर-पूरदापजीछत सपण भागव्द बारह स्क 
विरथ प्रका रागराणिनिोपं भकतगणोको कटस्य 
रणे यय ऽतरिकरिति मधी माषा सुक्त(जिल्दरवधा) | 
चिकना काया अ ^, 24|| 
तथा र्‌ कागज ... ५-० 
भजनाभृतप्ार-श्समं मग गौरी ही नयष्वनी एदं | 
विनय भारौ इत्यादि अनेक मजन हं भगवत्‌ भक्ते ‹ 
वस्ते अति है ००५ ०० ०» ~प | 
| परजविहार-ददावन निवासी श्रीनारायणस्वामीजी छव... २-० | 
: नव्रत्नरापाक्षछास समं श्रीकष्णजीकी अनेक प्रकारकी । 
~ रासखीठा € र ... ०-१२|॥ 
रागरत्नेगिर-अथात्‌ मकचिन्तामणि रागमालछा सिव | 
जिस्म अति चटकीरे २००० पद्‌ हं ओर छःराम 
३६ रागिनियोमं भजन गनिकंग अपि उत्तम्य है ... २-* || 
अतुमेवरस-श् अथमं उन्दावनविहारी आनन्दकन्द | 
रृष्णजीकी प्रममनोहर अनेकं खठामे यथक्रम राग, | 
रामिनि्मि बभितदैः ... ' , ... १४ | 
शेवमनोरजन-शिवमक्ति द्वीपह्यय शस्या पादि भने , || 
अपु भजन रागरागिनीमें 9 
भूजनमनोरजनी-अभव्‌ ७५८५० र मलृन कवित दोह्य ॥ 
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. | संगीतलहरी-गेायक हरी या गनठ 5 
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` [संगीतदभानिषि-मथमभाग उन गनलौ |. . °४- ' 
| नटनागरपिनोद-शरीयुतरलिहजीशत | 


|| -. स्वेयमि. ... `. 
. | पितारंिका-( कषितार बजानेकी रपि ) 
# | म कौन रागमं किंतरहते परदा रखना 
. | रारीममंक्ष्यादि मटीमति वणित 
, || स्वरतालसुमूह-अथौत्‌ प्ण सितार. .वजं 
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| परदवली-{ रमसषसेकृत ) रामचदजीकी मक्षि 
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~. आनिदगरन्‌-( यथा नाम.तथा गुणा; ) यं 
|| ` . पठन अपू आनद पराप्तं हतां: „+ 
फजर।रग॑सम्रह्‌-भावण भामे -गनेलायक . त्यततम ` `  : 
। संग्रह्‌ ह ध ध ४ 
: || परभातासुजरह्‌-षरे उठके श्रीरामं ष्णा जा पमाती ` ` 
माते ह क ६ । 
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भजनावला--रीरामपरणद्रिरत्‌ इमं भक्ति्ान मारण ` . 


: भनन द नष ५ पि वोह्ञ मागतीः कवि छंद . 
` स्याद्रा रगरापिनियामैःवणेन्‌ है क 





हक पुस्तकोकि मिल्नेकरा प्ता~ ` | 
धि ~ ५. | ( खे मराज भाक्केम्णद्ाः ] 
क--- शरवः ` 7? सीम-गेसं-बम््रई. | 
व्यः ् | ॥ 


